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ग्रपनी बात 
[ प्रथम संस्करण ] 


आशिवन कृष्णा प्रतिपदाकी सन्ध्या थी, नगरके सभी जिनालय विद्युत- 
प्रकाशसे आलोकित थे। घूृप घटोंसे निकलनेवाले सुगन्धित धूम्रने दिग- 
दिगनन्‍तकों सुवासित कर दिया था। अगर-बत्तियोकी सुगन्धने न जाने 
कितनी मर्मकथाओसे मेरा मन भर दिया, जिससे प्राण-प्राणकी अन्त पीडा 
मुखरित हो उठी है । 

अपार जन समुदाय उमडता हुआ जिनालयोकी सुषमा, मोहक सजावट 
और दिव्यालोकके दर्शनकी लालसासे चला जा रहा था। आज पर्यूपणकी 
समाप्तिके पश्चात्‌ जैन-धर्मानुयायियोने अपने भोतरके समान बाहरकों भी 
आलोकित किया धा। दीपावलीसे भी मनोरम दृब्य विद्यमान था। जैन- 
मन्दिरोमें फेनोज्ज्वल सौन्दर्यका प्रवाह देश और कालकी सीमासे ऊपर था । 
इसलिए सैकडोकी नही, सहस्नोकी टोलियाँ आती और जाती थी। रम- 
विरगे झाड फानूसोके बीच सन्ण्याके आकुल वक्षपर यौवनका स्वर्णकलश 
भरा रखा था। झालर-तोरणोंसे सजे जिनालय दर्शकोके मनको उलझा 
लेनेमे पूर्ण सक्षम थे । सन्ध्यानिलके मादक झोके मन्यर गतिसे प्रवाहित हो 
अपार भीडको सौन्दर्यकी उस प्रभासे सम्बद्ध कर आत्म-विभोर बना रहे 
थे। देखते-देखते उत्सवका एक पारावार उपड आया। चित्र-विचित्र वस्त्रा- 
भूपणोमे सहस्नो ग्रामीण नर-तारियोकी अपार वसयुन्धरा चारो ओर व्याप्त 
हो गयी | में सरस्वती भवनके वाहरी वरामदेमे बैठा हुआ इस अपार 
भोडको अपनेमे खोया हुआ देख रहा था। आँखें विद्युत्प्रकाशकी ओर थी 
और मन न माल्म कहाँ विचरण कर रहा था । 

आज ही मध्याक्लुमे एक निवन्ध पढा था, जिसमे लेखकने बतलाया था 
कि “काइव्रेरियन संसारके ज्ञानियोर्मे एक विलक्षण ज्ञानी होता हे। 
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यद्यपि विश्वर्मे “उसका सम्मान नहीं होता, पर विद्वत्तामं वह किसीसे 
भी घट नहीं । ब्रह छाइग्रेरियन अभागा है, जो पढता और लिखता 
नहीं ।” न मालूम मेरा मन आज क्यो उदास था, और अभीतक इसी 
निवन्धमे उलझा हुआ था। लाइब्रेरियन हुए मुझे अभी दो हो वर्ष हुए थे, 
अत अनेक महत्त्वाकाक्षाओके मसृण स्पर्शने मेरे मतको ग्रुदगुदाया और 
मेरी हृदय-वीनके तार झनझना उठे । विचार-विभोर होनेसे नेत्र बन्द हो 
गये और मुझे मालूम हुआ कि सामते “भवन के सिंहद्धारसे वीणाधारिणी, 
हमवाहिनो, शुश्र-वसना, गान्तिदायिनी सरस्वती मुसकराती हुई आयी और 
उसने मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त रखा। अवलूम्बन पा मेरे अज्ञान- 
वारिद हटने लगे, विचार-वल्लरी झूमने लगी, मन-मधुकर गुनगुनाने छूगा | 
मुझे एऐमा छूगा कि चन्द्रमा और नक्षत्रोने कहा--अब विलस्व क्या ? दो 
वर्षसे निखट्टू बने बैठे हो, साववान हो जाओ । 

आँखें खोलते ही मूर्ति अदृष्य हो गयी, पर अपार भीडका कोलाहरुू 
ज्योका-त्यों था। मैने इधर-उधर उस दिव्य सौन्दर्यको देखा, पर अब वहाँ 
केवल सौरभ ही था। अत कलेजेको हाथोसे थामे वहुत देर तक किकत्तंव्य- 
तिमूढ बना रहा। सोचता रहा कि क्या सचमुच ही में ज्योतिष विपय- 
पर लिख सकूंगा । रातके दो बजे भीडका ताँता बन्द हुआ, में भवन 
बन्द कर घर गया । 

प्रात काल जागनेपर मन कुछ भारी-सा प्रतीत हुआ । रातकी उलझन 
ऐंठ्ती जा रही थी। रह-रहकर हृदयसे अमन्तोपष ओर अतृप्तिके निश्वास 
निकल रहे थे। हर्प और विपादकी धृप-छायाने मनको वेचैन कर दिया 
था। अत भाराच्छन्न मन लिये चल पडा अपने अभिवन्‍त मित्र स्वर्गीय 
थ्री प० जगन्नाथ तिवारीके पास । मैंने अपने हृदयक्रो उनके समक्ष उडेल 
दिया और रातकी घटना ज्योकी-त्यों विता किसी नमक-मिर्चके कह 
सुतायी । अपने स्वभावानुसार सुनकर वह खूब हेंसे और बोछे--. 


,अख्विरकार वात वही होगी, जो मे कहा करता या। यदि इस प्रेरणाको 


ड़ 


अपनी बात ज 


पाकर भी तुम अडियलू घोडेकी तरह भडे रहे तो तुम्हारे जीवनमे यह 
सबसे बडा दुर्भाग्य होगा ।” 

उनका मेरे लिए स्नेहका सम्वोषन था महाराजजी, अत अपने इस 
सम्बोधनका प्रयोग करते हुए मेरी पीठ थपथपायों और आज्ञाके स्व्ररमे 
कहा--'कल भारतीय ज्योतिष की रूपरेखा वन जानी चाहिए और 
परसोसे तुमको मुझे लिखकर प्रतिदिन कमसेकम पाँच पृष्ठ देने होगे। 
बस, अब महाराजजी जाइए, में इससे अधिक कन्सेशन करनेवाला 
नही हूँ ।” 

उनके इस स्नेहने मेरा मत हलका कर दिया। घर भाते ही माथा- 
पच्ची कर रूपरेखा तैयार की और लिखना आरम्भ कर दिया। अपने 
लिखनेमें पृज्या माँ श्री पण्डिता चन्दावाईजीसे भी जब-तव सलाह ले लेता 
था। जिस-किसी तरहसे दो वर्षेके कठिन परिश्रमके पदचात्‌ पुस्तक 
समाप्त हुई । 

लिखनेका कार्य पूर्ण होनेके अनन्तर मैने एक पत्र श्रद्धेय प० नाथूराम 
प्रेमी वम्बईको लिखा, जिसमे अपनी इस रचनाके देखनेका अनुरोध किया । 
प्रेमीजीने उत्तरमें लिखा कि---'मैं ज्योतिप विषयसे अभिन्ञ नही हूँ, अत 
अपनी पुस्तक अवलोकनार्थ मेरे पास न भेजकर श्री हजारी प्रसाद द्विवेदीके 
पास भेजें। में पत्र-व्यतवहार कर आपको पुस्तकके अवछोकनकी उनसे 
स्वीकृति लिये लेता हूँ ॥ आपको उपयुक्त सुझाव उन्हीसे मिल सकेगा ।” 

एक सप्ताहके बाद पुन प्रेमीजीका पत्र मिला-- श्री हजारीप्रसाद 
द्विवेदीने स्वीकृति दे दो है, आप अपनी रचना शान्ति-निकेतनके पतेसे उन्हें 
भेज दें मैंने श्री प्रेमी जोके आदेशानुसार इस रचनाको श्रो हजारीप्रसाद 
हद्विवेदीके पास भेज दिया । लगभग छह महीनेके पश्चात्‌ पुस्तक वहाँसे 
लोटी और साथ ही एक पतन्न भी मिला, जिसमें कुछ सुझाव थे । 

पुस्तक कैसी है ? इसपर मुझे एक शब्द भी नही लिखना। पाठक 
स्वय निर्णय कर सकेंगे । विश्वमें अपने दहीको कोई भी खट्टा नहीं 


* हि, 
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बतलाता है । अपना काना-कछूटा पुत्र भी प्रिय होता है । 

पुस्तक लिखनेमे अनेक प्राचीन और नवीन आचार्यों और लेखकोकी 
पुस्तकोंसे सहायता लछी है, अत सर्वप्रथम उन सभोके प्रति क्ृतज्ञता ज्ञापन 
करना परम ककत्तंव्य हैं। जिन व्यक्तियोसे पुस्तको-द्वारा या वाचनिक 
सम्मति-द्वारा सहायता प्राप्त हुई है, उनमें स्वश्री स्व० प० जगन्नाथ 
तिवारी, श्री प० नाथुराम प्रेमी, बम्बई, श्री डॉ० हजारीप्रसाद ह्िवेदी, 
बनारस, श्री पूज्य प० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तश्ास्त्रो, बनारस, प्रो० गों० 
खुशालचन्द्र जैन एम० ए०, साहित्याचार्य, काशी, श्री रामनरेंशलाल श्रीराम 
होटल, पटना, श्रीप० तारकेश्वर त्रिपाठो ज्योतिषाचार्य, आरा और 
अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीलादेत्रीका में अत्यन्त आभारी हूँ। 

पुस्तक प्रकाशित करनेमे भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुयोग्य मन्त्री 
थ्री० प० अयोध्याप्रसादजी गोयछीय और लोकोदय ग्रन्थमालाके सम्पादक 
श्री बा० लक्ष्मीचन्द्रजी जैन एम० ए० का आशभारी हूँ, आप दोनो महा- 
नुभावोकी सत्कृपासे ही यह रचना प्रकाशित हो सकी है । 

प्रफ-सशोधनम थी सरस्वती प्रिंटिंग वर््स लि० आराके व्यवस्थापक 
श्री जुगल किशोर जैन वी० एस-सी० से भी पर्याप्त सहायता मिली हैं, 
अत आपका भी आभारो हूँ । 
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भारतीय ज्योतिष 


प्रथमाध्याय 


आकाशको ओर दृष्टि डालते ही मानव-मस्तिष्कमे उत्कण्ठा उत्पन्न 
होती हैं कि ये ग्रह-नक्षत्र क्‍या वस्तु है ? तारे क्यो टूटकर गिरते हैं ? 
पुच्छल तारे क्या है और ये कुछ दिनोमे क्यो विलीन हो जाते है ? सूर्य 
प्रतिदिन पूर्व दिशामे ही क्यो उदित होता है ? ऋतुएँ क्रमानुसार क्यो 
आती है ? आदि । 

मानव-स्वभाव ही कुछ ऐसा हैं कि वह जानना चाहता है--क्यो ? 
केसे ? क्या हो रहा है ” और क्‍या होगा ? यह केवल प्रत्यक्ष बातोकों ही 
जानकर सन्तुष्ट नही होता, बल्कि जिन बातोसे प्रत्यक्ष छाभ होनेकी 
सम्भावना नही है, उनके जाननेके लिए भी उत्सुक रहता है । जिस बातके 
जाननेकी मानवको उत्कट इच्छा रहती है, उसके अवगत हो जानेपर उसे 
जो आनन्द मिलता हैं, जो तृप्ति होती है उससे वह निहाल हो जाता है । 

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे विश्लेषण करनेपर ज्ञात होगा कि मानवकी 
उपर्युक्त जिज्ञासाने ही उसे ज्योतिषशास्त्रके गम्भीर रहस्योद्घाटनके लिए 
प्रवृत्त किया है। आदिम मानवनें आकाशकी प्रयोगशाल्ामें सामने आनेवाले 
ग्रह, नक्षत्र और तारों प्रभूतिका अपने कुशल चक्षुओ-द्वारा पर्यवेक्षण करना 
प्रारम्भ किया और अनेक रहस्योका पता रूगाया | परन्तु आदचर्यकी बात 
यह है कि तबसे अबतक विश्वकी रहस्यमयी प्रवृत्तियोके उद्घाटन करनेका 
प्रयत्न करनेपर भी यह और उलझता जा रहा है । 
व्युतपत्त्यथे 

ज्योतिषशास्त्रकी व्युत्पत्ति “ज्योतिषा सूर्यादिग्रह्याणां वोधक शास्रम्‌? 
की गयी हैं, अर्थात्‌ सूर्यादि ग्रह और कालका बोध करानेवाले शास्त्रको 
ज्योतिषशास्त्र कहा जाता है। इसमें प्रधानत ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु 


डे भारतीय ज्योतिष 


आदि ज्योति पदार्योका स्वरूप, संचार, परिभ्रमणकाल, ग्रहण और 
स्थिति प्रभुति समस्त घटनाओका निरूपण एवं ग्रह, नक्षत्रोकी गति, 
स्थिति और सचारानुसार शुभाशुभ फलोका कथन किया जाता है। 
कुछ मनीषियोका अभिमत है कि नभोमण्डलमे स्थित ज्योति सम्बन्धी 
विविधविपयक विद्याकों ज्योतिविद्या कहते है, जिस श्ञास्त्रमें इस विद्याका 
सागोंपाग वर्णन रहता है, वह ज्योतिपज्ञास्त्र हैं। इस लक्षण और 
पहलेवाले ज्योतिपगास्त्रके व्युत्पतत्यर्थम केवल इतना ही अन्तर हैँ कि 
पहलेमे गणित और फलित दोनो प्रकारके विज्ञानोका समन्वय किया 
गया है, पर दूसरेमें खगोल ज्ञानपर ही दृष्टिकोण रखा गया हैं। 
विद्यनोका कथन है कि इस शास्त्रका प्रादुर्भाव कव हुआ, यह अभी 
अनिश्चित है। हाँ, इसका विकाप्त, इसके शास्त्रोय नियमोमे सशोथन और 
परिवर्द्धन प्राचीन काछसे आज तक निरन्तर होते चले भाये है। 


भारतीय ज्योतिपञश्ञाश्रक्की परिभापा और उसका क्रमिक विकास 

भारतीय ज्योतिपकी परिभापाके स्कवन्वत्र॒य--सिद्धान्त, होरा और 
संहिता अथवा स्कन्‍्धपच--सिद्धान्त, होरा, सहिता, प्रश्न और शकुंन 
ये अग माने गये हैं । यदि विराट पचस्कन्धात्मक परिभाषाका विश्लेषण 
किया जाये तो आजका मनोविज्ञान, जीवविज्ञान, पदार्थविज्ञान, रसायन- 
विज्ञान, चिकित्साशास्त्र इत्यादि भी इसीके अन्तर्भूत्त हो जाते है।.. * 

इस शास्त्रकी परिभाषा भारतवर्पमें समय-समयपर विभिन्न रूपोमे 
भानी जाती रही है। सुदूर प्राचीन कालमें केवल ज्योति पदार्थो--ग्रह, 
नक्षत्र, तारो आविके स्वझूपविज्ञानकोी ही ज्योतिष कहा जाता था। उस 
समग्र सैद्धान्तिक गणितका वोध इस शास्त्रसे नहीं होता था क्योंकि 
उस कालमें केवल दृष्टि-पर्यवेश्वण-द्वारा 'नक्षत्रोका ज्ञान प्राप्त करना ही 
अभिप्रेत्त था । 2 5 कक 

भारतीयोकी जब सर्वप्रथम दृष्टि सूँ्य और ,चन्द्रमापर 'पडी थी, उन्होने 


प्रथमाध्याय छ 


इनसे भयभीत होकर इन्हें दैवत्व रूपमे मान लिया था । वेदोमे कई जगह 
-क्षत्र, सूर्य एवं चन्द्रमाके स्तुतिपरक मन्त्र आये है। निश्चय ही प्रागतिहा- 
सिक ' भारतीय मानवने इनके रहस्यसे प्रभावित होकर ही इन्हे दैवत्व रूपमे 
माना हैं । 


ब्राह्मण और आरण्यकोके समयमे यह परिभाषा और विकसित हुई 
तथा उस कालमें नक्षत्रोकी आकृति, स्वरूप, गुण एवं प्रभावका परिज्ञान 
प्राप्त करना ज्योतिप माना जाने लगा। आदिकालमें' नक्षत्रोके जुभाशुभ 
फलानुसार कार्योका विवेचन तथा ऋतु, अयन, दिनमान, लरग्न आदिके 
जुभागुभानुसार विधायक कार्योको करनेका ज्ञान प्राप्त करता भी इस 
शास्त्रकी परिभाषामें परिगणित हो गया। सूर्यप्रजप्ति, ज्योतिष्करण्डक, 
वेदाग-ज्योतिप प्रभृति ग्रन्थोके प्रणणन तक ज्योतिषके गणित और फलित ये 
दो भेद स्पष्ट नही हुए थे । यह परिभाषा यही सीमित नही रही, किन्तु 
जानोनझतिके साथ-साथ विकसित होती हुई राशि और ग्रहोके स्वरूप, रग, 
दिशा, तत्त्व, धातु इत्यादिके विवेचन भी इसके अन्तर्गत आ गये। 


आदिकालके अन्तमें ज्योतिषके गणित-सिद्धान्त और फलित ये दोनों 
भेद स्वतन्त्र रूपमे प्रस्फुटित हो गये थे । ग्रहोकी गति, स्थिति, अयनाश, 
पात आादि गणित ज्योतिषके अन्तर्गत तथा शुभाशुभ समयका निर्णय, 
विधायक, यज्ञ-यागादि कार्योके करनेके लिए समय और स्थानका निर्धारण 
फलित ज्योतिपका विषय माना जाता था। पूर्वमध्यकालकी अन्तिम 
गताब्दियोमें सिद्धान्त ज्योतिषके स्वरूपमें भी विकास हुआ, लेकिन खगो- 
लोय निरीक्षण और ग्रहवेधघकी परिपाटोके कम हो जानेसे गणितके कल्पना- 
जालद्वारा ही ग्रहोंके स्थानोका निश्चय करना सिद्धान्त ज्योतिपके अन्तर्गत 
आ गया । तथा पूर्वमध्यकालके प्रारम्भभे ज्योतिपका अर्थ स्कन्धत्र॑य-- 





१ है० पू० ५००--६० ५०० तकका समय | 
२ ६० ५०१--१००० तकका समय । 


द भारतीय ज्योतिष 


सिद्धान्त, संहिता और होराके रूपमे ग्रहण किया गया । परन्तु इस युगके 
मध्यमें इस परिभाषाने और भी सशोधन देखे और आगे जाकर यह पच- 
रूपात्मक--होरा, गणित, सहिता, प्रश्न और निमित्त रूप हो गयी । 


होरा 

इसका दूसरा नाम जातकम्ास्त्र है। इसकी उत्पत्ति अहोरात्र शब्दसे 
है, आदि गव्द 'अ और अन्तिम शब्द 'त्रंका लोप कर देनेसे होरा शब्द 
बनता हैँ । जन्मकालीन ग्रहोकी स्थितिके अनुसार व्यक्तिके लिए फला- 
फलका निहपण इसमे किया जाता हैं। इस शझास्त्रमें जन्मकुण्डलीके 
द्ादश भावोंके फल उनमे स्थित ग्रहोको अपेक्षा तथा दृष्टि रखनेवाले ग्रहोके 
अनुसार विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किये जाते हैं। मानवजीवनके सुख, 
दु ख, इष्ट, अनिष्ट, उन्नति, अवनति, भाग्योदय आदि समस्त शुभाशुभोका 
वर्णन इस श्ास्त्रमे रहता है। होरा ग्रन्योमि फल-निरूपणके दो प्रकार 
है । एकमे जातकके जन्म-नक्षत्रपर-से और दूसरेमे जन्म-लग्नादि हादश 
भावोपर-से विस्तारपूर्वक विभिन्न दृष्टिकोणोसे फलकथनकी प्रणाली बतायी 
गयी हैँ। होराणास्त्रपर अनेक स्वतन्त्र रचनाएँ हैं। समय-समयपर इस 
शास्त्रमें अनेक सशोवन और परिवर्तन हुए है। इस शास्त्रके वराहमिहिर, 
नारचन्द्र, सिदसेन, ढुण्डिराज, केशव आदि प्रधान रचयिता हैं । आचार्य 
वराहने इस शास्त्रमें एक नवीन समनन्‍्वयकी प्रणाली चलायी है । नारचन्द्रने 
ग्रह और राशियोके स्वरूपानुसार भाव और दृष्टिके समन्वय तथा कारक, 
मारक आदि ग्रहोके सम्बन्धोको अपेक्षासे फल-प्रतिपादनकी प्रक्रियाका 
प्रचछन किया है। श्रोपति एवं श्रीवर आदि ९वी, १०वीं और ११वा 
शताब्दीके होरा भास्त्रकारोने ग्रहवरू, ग्रहवर्ग, विद्योत्तरी आदि दशाओंके 
फलोको इस जास्त्रकी परिभाषाके अन्तर्गत भान लिया है । 
गणित या सिद्धान्त 

इस प्रकार होराश्मास्त्रकी परिभापा निरन्तर विकसित होती आ रही 
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है । इसमे त्रुटिसि लेकर कल्पकाल तककी कालंगणना, सौर, चान्द्र मानोका 
प्रतिपादन, ग्रहगतियोका निरूपण, व्यक्त-अव्यक्त गणितका प्रयोजन, 
विविध प्रश्नोत्तर-विधि, ग्रह, नक्षत्रकी स्थिति, नाना प्रकारके तुरीय, 
नलिका इत्यादि यन्त्रोकी निर्माण-विधि, दिक, देश, कालज्ञानके अनन्यतम 
उपयोगी अग अक्षक्षेत्र-सम्बन्धी अक्षज्या, लम्बज्या, झुज्या, कुज्यां, 
तद्घृति, समगकु इत्यादिका आनयन रहता है। प्राचीन कारूमे इसकी 
परिभाषा केवल सिद्धान्त गणितके रूपमे मानी जाती थी। आदिकालमे 
अकगणित-द्वारा ही अहर्गण-मान साधकर ग्रहोका आनयन करना इस 
शास्त्रका प्रधान प्रतिपाद्य विषय था। पूर्वमध्यकालमें इसकी यह परि- 
भाषा ज्योकी त्यों अवस्थित रही । उत्तरमध्यकालमें इसने अनेक पहलुओ- 
के पल्‍लोको पकडा और इस युगके प्रारम्भसे वासनात्मक होती हुई 
भी व्यक्तगणितको अपनाती रही, इसीलिए इस कालमे गणितके सिद्धान्त, 
तन्त्र और करण ये तीन भेद प्रकट हुए । 


जिसमे सृष्ट्यादिसे इष्ट दिन पर्यन्त अहर्गण बनाकर ग्रह सिद्ध किये 
जायें वह सिद्धान्त, जिसमें युगादिसे इष्ट दिन पर्यन्त अहर्गण बनाकर ग्रह- 
गणित किया जाये वह तन्‍त्र और जिसमे कल्पित इष्ट वर्षका युग मानकर 
उस युगके भीतर ही किसी अभीष्ट दिनका अहर्गण छाकर ग्रह्ननयन किया 
जाये उसे करण कहते है। उत्तरमध्यकालके अन्तमे गणित ज्योतिपकी 
परिभाषा विस्तृत होनेकी अपेक्षा सकुचित दिखलाई पडती है, क्योकि इस 
युगमें क्रियात्मक ग्रहगणितको छोड वासनात्मक ( उपपत्तिविषयक ) ग्रह- 
गणितका ही आश्रय ज्योतिषियोने ले लिया, जिससे वास्तविक »9रहगणितका 
विकास कुछ रुक-सा गया । यद्यपि करण-प्रन्थोकी सारणियाँ तैयार की 
गयी थी, किन्तु आगे आकाश-निरीक्षण और व्यक्तक्रियात्मक ग्रहगणितके 
अभावमें सारणियोमें सशोधन न हो सके । इस प्रकार गणित ज्योतिषकी 
परिभाषा कभी शेशव और कभी यौवनके साथ अठखेलियाँ करती रही । 


मर भारतीय ज्योतिष 


सहिता कक 

इसमें भूजोवन, दिकशोवन, शल्योद्धार, मेलापक, आयाद्यानयन, गृहोप- 
करण, इृष्टिकाद्वार, गेहारम्भ, गृहप्रवेश, जलागय-निर्माण, मागलिक कार्यों- 
के मुहूर्त, उत्कापात, वृष्टि, ग्रहोके उदयास्तका फल, ग्रहाचारका फल 
एवं ग्रहण-फछ आदि वातोका निरूपण विस्तारपूर्वक किया जाता है। 
मब्य युगमे सहिताकी परिभाषा होरा, गणित और णकुनके मिश्रित 
रूपमे मानी गयी है। वी और १०वीं जशताब्दीमे क्रियाकाण्ड भी 
इसकी परिभापाके अन्तर्गत आ गया है। सहिताझास्त्रका जन्म आदि- 
कालमें हुआ और इसकी परिभापाका क्षेत्र उत्तरोत्तर बढता चला गया । 
कुछ जैताचार्योने जीवनोपयोगी आयुर्वेदको चर्चाएँ भी सहिताके अन्तर्गत 
रखी है । १२वी और १३वीं शजषताब्दीमें इस श्ञास्त्रकी परिभाषा इतनी 
विकसित हुई है कि जीवनसे सम्बद्ध सभी उपयोगी लौकिक विपय इसके 
अन्तर्गत आ गये हैं । 
अश्नशास्र 

यह तत्काल फल बतलानेवाला शास्त्र है। इसमें प्रइतकत्ताके उच्चारित 
अक्षरोपर-से फलका प्रतिपादन किया जाता हैं। ईसवी सनकी ५वी 
और ६ठी शताब्दीमें केवल पृच्छकके उच्चारित अक्षरोपर-से फल बतलाना 
ही प्रइनगास्त्रके अन्तर्गत था, लेकिन आगे जाकर इस शास्त्रमें तीन 
सिद्धान्तोका प्रवेश हुआ--( १ ) प्रइनाक्षर-सिद्धान्त, ( २ ) प्रशनलग्न- 
सिद्धान्त और ( ३ ) स्वरविज्ञान-सिद्धान्त । दिगम्बर जैनग्रन्योकी अधिकतर 
रचनाएँ दक्षिण-भारतमे होनेंके कारण प्राय सभो प्रइनग्रन्थ प्रदताक्ष र- 
सिद्धान्तकों लेकर निर्मित हुए हैं । अन्वेषण करनेपर स्पष्ट मालूम होता 
हैं कि केवलन्ञानप्रग्नचूडामणि, चन्द्रोत्मीलन-प्रव्तन, आयज्ञानतिलूक, 
अ्हच्चूडामणि आदि ग्रन्योके आधारपर ही आधुनिक कालमें केरल प्रइन- 
शास्त्रकी रचना हुई है । 


प्रथमाध्याय ५ 


वराहमिहिरके पुत्र पृथुयज्ञाके समयसे प्रग्नलग्नवाले सिद्धान्तका प्रचार 
भारतमें जो रोसे हुआ है। ९वी, १०वी और ११वीं शतीमे इस सिद्धान्तको 
विकसित होनेके लिए पूर्ण अवसर मिला है, जिससे अनेक स्वतन्त्र रचनाएँ 
भी इस विपयपर लिखी गयो हैं। इस शास्त्रकी परिभापामे उत्तरमध्यकारू 
तक अनेक सशोवन और परिवर््धन होते रहे है। चर्या, चेष्टठा, हाव-भाव 
आदिके द्वारा मनोगत भावोका वैज्ञानिक दृष्टिसि विश्लेषण करना भी इस 
शास्त्रके अन्तर्गत आ गया है । 


अकुन 

इसका अन्य नाम निमित्तशास्त्र भी मिलता हैं। पूर्वमध्यकाल तके 
इसने पृथक स्थान प्राप्त नही किया था, किन्तु सहिताके अन्तर्गत ही 
इसका विपय आता था। ईसवी सन्‌की १०वी, ११वी और १ २वी शतियोमे 
इस विपयपर स्वतन्त्र विचार होने लग गया था, जिससे इसने अलग 
शास्त्रका रूप प्राप्त कर लिया । वि० स० १०८९ में आचार्य दुर्गदेवने 
अरिप्ट विषयको भी शकुनशास्त्रमे मिला दिया था। आगे चलकर 
इस शास्त्रकी परिभाषा और भी अधिक विकसित हुई और इसकी विषय- 
सीमामें प्रत्येक कार्यके पूर्वमें होनेवाले शुभाशुभोका ज्ञान प्राप्त करना 
भी आ गया । वसन्तराजशकुन, अद्भुतसागर-जैसे शकुन-अ्रन्थोका निर्माण 
इसी परिभाषाको दृष्टिमे रखकर किया गया प्रतीत होता है । 


ज्योतिपका उद्भवस्थान ओर काल 


यदि पक्षपात छोडकर विचार किया जाये तो स्पष्ट मालूम हो जायेगा 
कि अन्य शास्त्रोके समान भारतीय ही इस श्ञास्त्रके आदि आविष्कर्त्ता है । 
योगविज्ञान, जो कि भारतीय आचार्योकी विभूति मानां जाता है, इसका 
पृष्ठाघार है। यहाके ऋषियोंने योगाभ्यास-द्वारा अपनी सुक्ष्म प्रज्ञासे 
शरीरके भीतर हो सौर-मण्डलके दर्शन किये और अपना निरीक्षण कर 


१० भारतीय ज्योतिष 


आकाशीय सौर-मण्डलकी व्यवस्था की । अकविद्या जो इस श्ञास्त्रका प्राण 
है, उसका श्रीगणेण भी भारतमे ही हुआ है । मध्यकालीन भारतीय सस्क्ृति 
नामक पुस्तकमें श्री ओझाजीने लिखा है--भारतने अन्य देशवासियोको 
जो अनेक वार्तें सिखायी, उनमें सवसे अधिक महत्त्व अकविद्याका हैं । 
ससार-भरमसें गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदिकी आज जो उन्नति पायी 
जाती है, उसका मूल कारण वर्तमान अक-क्रम है, जिसमे १ से ९ तकके 
अक और जून्य इन १० चिह्नोसे अकविद्याका सारा काम चल रहा है । 
यह क्रम भारतवासियोंने ही निकाला और उसे सारे ससारने अपनाया ।” 


उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि प्राचीनतम कालमें भारतीय ऋषि खगोल 
और ज्योतिपज्ञास्त्रसे परिचित थे। कुछ लोग भारतीय ज्योतिषयमें ग्रीक 
शब्दोका सम्मिश्रण होनेके कारण तथा प्राचीन भारतीय ज्योतिपमे मेष, वृष 
आदि १२ राशियो एवं मगर, बुध, गुरु इत्यादि भ्रहोंके नामोका स्पष्ट 
उल्लेख न मिलनेके कारण उसे ग्रीससे आया हुआ वतलाते है, परन्तु विचार 
करनेपर वास्तविक वात ऐसी प्रतीत नहीं होगी। क्योकि उन लोगोने 
आगत शब्दोंके प्रमाणमें होरा, ( लग्तन और राशि-भाग ), हिवुक ( जन्म 
कुण्डलीका चतुर्थ भाव ), आपोक्‍्लीम, द्रेष्काण ( राणिका तृतीयाश ), 
कण्टक ( चतुर्थ भाव ), पणफर, अनफा, सुनफा, दुरधरा ( योगविशेष ), 
तुग ( उच्च-स्थान ), मुसल्‍्लह ( नवमाश ), मुन्था ( जन्मलरूग्नस्थित किसी 
भी अभीष्ट वर्षकी राशि ), इन्दुवार, इत्थशाल, ईसराफ, यमया, मणऊ 
( योगविशेप ) को उपस्थित किया । 


प्राचीन भारतमें ग्रीस देशसे अनेक विद्यार्थी विभिन्न झास्त्रोका अध्ययन 
करनेके लिए आते थे और वर्षों रहकर भारतीय आचायेसे भिन्न-भिन्न 


विशेष जाननेके लिए इसी पुस्तकका जीवन ओर ज्योतिष! प्रकरण 
देखे । 
२ मध्यकालीन भारतीय सस्क्ृति ८: पृ० १०८ | 


प्रथमाध्याय ११ 


शास्त्रोका अध्ययन करते थे, जिससे उनके अत्यधिक सम्पर्कके कारण 
कुछ शब्द ई० पू० ३री शतीमे, कुछ ई० ६ठी शतीमे और कुछ १५वी- 
१६वीं शत्तीमे ज्योतिपमे मिल गये। भारतके कई ज्योतिविद्‌ ईसवी 
सनकी ४थी और ५वी अताबव्दीमें ग्रीस गये थे, इससे ५वी झतोके 
अन्त और ६ठोके प्रारम्भमे अनेक प्रीक शब्द भारतीय ज्योनिषमे जा गये। 

डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टरने लिखा है कि “<वी शतीमे अरबी विद्वानोने 
भारतसे ज्योतिषविद्या सीखी और भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तोका 'सिन्द 
हिन्द' नामसे अरबीमे अनुवाद किया।”' अरबी भाषामे लिखी गयी 
"“आइन-उल-अम्बाफितल कालूली अतूवा'”' नामक पुस्तकमे लिखा है कि 
“भारतोय चिद्वानोने अरबीके अन्तर्गत वगदादकी राजसभामें जाकर ज्योतिप, 
चिकित्सा आदि श्ास्त्रोकी शिक्षा दी थी। कर्क नामके एक विद्वान भक 
सवत्‌ ६९४में वादशाह अलमसूरके दरवारमे ज्योतिष और चिकित्साके 
ज्ञानदानके निमित्त गये थे ।” 

दूसरी युक्त जो राशि और ग्रहोके स्पष्ट नामोल्लेख न मिलनेके रूपमें 
दी गयी है, निस्सार है। क्योकि जब प्राचोन साहित्यमे सौर-जगतृके सूक्ष्म 
क्रवयव नक्षत्नोका जिक्र मिलता है. तब स्यूछ अवयव राशिका ज्ञान कैसे न 
रहा होगा ? आकाशकी ओर दृष्टि डालते ही सर्वश्रथम राशियोका ही दर्शन 
होता है, नक्षत्रोका नहीं । नक्षत्रोका दर्शन राशि-दर्शनके पश्चात्‌ सूक्ष्म 
निरीक्षण करनेपर होता है । अतएव राशिज्ञानके अभावमे नक्षत्रोका प्रति- 
पादन सम्भव नहीं कहा जा सकता । 

ऋग्वेदसहितामें चक्र जब्द आया है, जो राशिचक्रका बोधक है । 
“हादशार नहि दज्वराय” इस मन्त्रमे द्ादशार शब्द १२ राशियोका 
वोधक है । प्रकरणगत विशेषताओके ऊपर ध्यान दैनेसे इस मन्त्रमे स्पष्ट 





१ हण्टर इण्डियन-ग्ण्षेटियर-इस्डिया : ४० ९१८। 
२ ज्योतिषर॒त्ताकर - प्रथम भाग--भूमिका । 
३ ऋता स० ३४ १, १८६४, २१६ । 


१४ भारतीय ज्योतिष 


अर्थात्‌--भारतीयोकी आकाणशका रहस्य जाननेंकी भावना विदेशीय प्रभाव- 
व उद्भूत नही हुईं, वल्कि स्वतन्त्र रूपसे उत्पन्न हुई हैं। मतएवं स्पष्ट 
है कि भारतीय ज्योतिपका जन्मस्थान भारत है, इसके ऊपर पूर्वमध्य- 
कालमें विदेशीय सम्पर्कके कारण कुछ प्रभाव अवच्य पडा है, परन्तु 
मूलभूत भावना भारतकी ही हैँ। मूल ज्योतिपके तत्त्व इसी पृण्यभूमिमे 
आजसे हजारो वर्ष पहले आविप्कृत हुए है । 


ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण आदि ग्न्यथोके अध्ययनसे पता चलता हूँ 
कि आजसे कमसे कम २८००० वर्ष पहले भारतीयोने खगोल और ज्यो- 
तिपज्ास्त्रका भमन्‍्यन किया था । वे आकाशम चमकते हुए नक्षत्रपुज, 
गणिपुज, देवतापुज, आकाशगगा, नोहारिका आदिके नाम, रूप, रंग, 
आकतिसे पूर्णतया परिचित थे । 

कौन-सा नक्षत्र ज्योतिपूर्ण है, नभोमण्डलमें ग्रहोके सचारसे आकर्षण 
कंसे होता है? तथा ग्रहोंके प्रकाशका प्रभाव पथ्वी स्थित प्राणियोपर कैसे 
पडता हैं, इत्यादि वातीका वेदोमें वर्णन है। 


जैनग्रन्थ सूर्यप्रज्ञप्ति, गर्गमहिता, ज्योतिप्करण्डक इत्यादिमे ज्योतिप- 
शास्त्रकी अनेक महत्त्वपूर्ण वातोका वर्णन किया गया है। इन ग्रन्थोके अबव- 
लोकनसे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि उदयकालमें भारतीय ज्योतिष कितना 
उन्नतिणील था । अयन, मलमास, क्षयमास, नक्षत्रोकी श्रेणियाँ, सौरमास, 
चान्द्रमास आदिका सूक्ष्म विवेचन ज्योतिष्करण्डकर्में सुन्दर ढगसे मारतीय 
ज्योतिपको प्राचीनता और मौलिकता सिद्ध कर रहा है ।_ 


भारतीय ज्योतिपको प्राचीनतापर विदेशी विद्वानोंके अभिमत 
भारतीय ज्योतिपको प्राचीन और मौलिक केवल भारतीय विह्ान्‌ 
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ही सिद्ध नही करते है, वल्कि अनेक विदेशीय विद्वानोने भी इसकी प्राची- 
नता स्वीकार की है । यहाँ कुछ विद्वानोके मत दिये जाते है -- 

[ १ | अलबरूनीने लिखा है कि “ज्योतिपणास्त्रमे हिन्दू लोग ससारकी 
सभी जातियोसे वढ़कर है । मैने अनेक भाशाओके अकोके नाम सीखे है, 
पर किसी जातिमे भी हजारसे आगेकी सख्याके लिए मझे कोई नाम नहीं 
मिला । हिन्दुओमे अठारह अको तककी सख्याके लिए नाम है, जिनमे 
अन्तिम सख्याका नाम परार्द्ध बताया गया है । 

[२ ] प्रो० मैक्समूलरने स्पष्ट शब्दोमें कहा हैं कि “भारतवासी 
आकाश-मण्डल और नक्षत्र-मण्डल आवदिके वारेमे अन्य देशोके ऋणी नही 
है । मूल आविष्कर्ता वे ही इन वस्तुओके है । ” 

[ ३ ] फ़ान्सीसी पर्यटक फ्राक्वीस वनियर भी भारतीय ज्योतिष-ज्ञान- 
की प्रशसा करते हुए लिखते है कि “भारतीय अपनी गणना-द्वारा चन्द्र और 
सूर्य ग्रहूणकी बिलकुल ठीक भविष्यद्वाणी करते है। इनका ज्योतिषज्ञान 
प्राचीन और मौलिक है ।” 

[४ ] फ्रान्सीसी यात्री टरवीनियरने भी भारतीय ज्योतिषकी प्राची- 
नता और विद्यालतासे प्रभावित होकर कहा हैं कि “भारतीय ज्योतिप- 
ज्ञानमें प्राचीन कालसे ही अतीव निपुण है । ” 

[ ५] एन्साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिकामे लिखा है कि “इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि हमारे ( अँगरेजी ) वर्तमान अक-क्रमकी उत्पत्ति 
भारतसे है । सम्भवत खगोल सम्बन्धी उन सारणियोके साथ जिनको एक 
भारतीय राजदूत ईसवी सन्‌ ७७३ में वगदादमे लाया, इन अकोका प्रवेश 
अरबमें हुआ । फिर ईसवी सन्‌की ९वी शताब्दीके प्रारम्भिक कालमे प्रसिद्ध 
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अवुज़फर मोहम्मद अल खारिज्मीने अरवीमे उक्त क्रमका विवेचन किया 
और उसी समयसे अरबोमें उसका प्रचार बढने छूगा | युरॉपमें बभून्य-सहित 
यह सम्पूर्ण अक-क्रम ईसवी सन्‌की १२वीं शताव्दीमें भरवोसे लिया गया 
और इस क्रमसे वना हुआ अकगणित “अछ गोरिट्मस” नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । 

[६ ] कॉण्ट आऑर्मस्टर्जनने लिखा हैं कि “बेली-द्वारा किये गये 
गणितसे यह प्रतीत होता हैं कि ईसवी सनृसे ३००० वर्ष पर्वम ही भारत- 
वासियोने ज्योतिपणास्त्र और भूमितिशास्त्रमें अच्छी पारदर्शिता प्राप्त कर 
छोथी।” 

[७ ] कर्नल टॉडने अपने राजस्थान नामक ग्रन्थमे लिखा है कि 
“हम उन ज्योतिपियोकों कहाँ पा सकते हैं, जिनका ग्रहमण्डलरूसम्वन्धी 
ज्ञान अब भी युरेपमे आदचर्य उत्पन्न कर रहा है।”' 
 [ ८ ] मिस्टर मारिया ग्राह्मकी सम्मति है कि “समस्त मानवीय 
परिष्कृत विज्ञानोमें ज्योतिष मनुष्यको ऊँचा उठा देता हैं। इसके प्रार- 
सम्मिक विकासका इतिहास ससारकी मानवताके उत्थानका-इतिहास' है। 
भारतमे इसके आदिम अस्तित्वके वहुत-मे प्रमाण मौजूद है। ” 

[ ९ ] मिस्टर सी० वी० क्छार्क एफ०जी० एफ० कहते हैं कि 
“अभी बहुत वर्ष पीछे तक हम सुदूर स्थानोके अक्षाश ( [.07280065) के 
विपयमें निव्वयात्मक रूपसे ज्ञान नहीं रखते थे, किन्तु प्राचीन भारतीयोने' 
ग्रहण ज्ञांनके समयसे ही इन्हें जान लिया था । इनकी यह अक्षाण, रेखाँशः 
वाली प्रणाली वैज्ञानिक ही नहीं, अचुक है ।” ह 
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[ १० ] प्रो० विल्सनने कहा है कि भारतीय ज्योतिषियोको प्राचीन 
खलोफो विशेषकर हारुरशोद और अलमायनने भलकतो भाँति प्रोत्साहित 
किया | वे बगदाद आमन्त्रित किये गये और वहाँ उनके ग्रन्थोका अनुवाद 
हुआ ।”' ; 

[ ११ |] डॉक्टर राबर्टससनका कथन है कि “१२ राशियोका ज्ञान 
सबसे पहले भारतवासियोकों ही हुआ था। भारतने प्राचीन कालमे ही 
ज्योतिविद्यामें अच्छी उन्नति की थो ।” 

[ १२ |] प्रो० कोलब्रुक और बेवर साहबने लिखा है कि “भारतको 
ही सर्वप्रथम चान्द्रनक्षत्रोका ज्ञान था। चीन और भरबके ज्योतिपका 
विकास भारतसे हो हुआ है । उनका क्रान्तिमण्डल हिन्दुओका ही है। 
निस्सन्देह उनन्‍्हीसे अरबवालोने इसे लिया था । 


[ १३ | विख्यात चीनो विद्वान्‌ लियाँगे चिचावके बणब्दोमे “वर्तमान 
सभ्य जातियोने जब हाथ-पैर हिलाना भी प्रारम्भ नहीं किया था तभी 
हम दोनों भाइयोने ( चीन और भारत ) मानवसम्बन्धी समस्याओको 
ज्योतिप-जैसे विजञान-द्वारा सुलझाना आरम्भ कर दिया था ।” 


| १४ ] प्रो० वेलस महोदयने प्लेफसर साहबकी कुछ पक्तियाँ 
उद्धृत को है, जिनका आशय हैँ कि ज्योतिष-ज्ञानके बिना बीजगणितकी 
रचना कठिन है । विद्वान्‌ विल्सन कहते है कि “भारतने ज्योतिष और 
गणितके तत्त्वोका आविष्कार अति प्राचीन कालमें किया था 


[१५ ] डी० मार्गननें स्वीकार किया है कि “भारतोयोका गणित 
और ज्योतिष यूनानके किसी भो गणित या ज्योतिपके सिद्धान्तकी अपेक्षा 
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महान्‌ हैं। इनके तत्त्व प्राचीन और मौलिक है। 

[ १६ |] डॉ० थीवो बहुत सोच-विचार और समालोचनाके अनन्तर 
इस निष्कर्पपर पहुँचे हैं कि “भारत ही रेखागणितके मूलसिद्धान्तोका 
आविष्कर्ता हैं। इसने नक्षत्र विद्यामें भो पुरातन कालमे ही प्रवीणता प्राप्त 
कर ली थी, यह रेखागणितके सिद्धान्तोका उपयोग इस विद्याको जाननेंके 
लिए करता था ।” 

[ १७ ] वर्जेस महोदयने सूर्यसिद्धान्तके अँगरेजी अनुवादके परिणिष्टमे 
अपना मत उद्घृत करते हुए बताया है कि भारतका ज्योतिष ठालमीके 
सिद्धान्तोपर आश्रित नही है, किन्तु इसने ई० सन्‌के बहुत पहले ही इस 
विपयका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 

उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट हैं कि भारतीय ज्योतिषशास्त्रका उद्भव- 
स्थान भारत ही हैं । इसने किसी देशसे सीखकर यहाँ प्रचार नहीं किया 
हैं । श्रीलोकमान्य तिलकने अपनी “ओरायन' नामक पुस्तकमे बताया है कि 
भारतका नक्षत्र-ज्ञान, जिसका कि वेदोमे वर्णन आता है, ईसवी सन्‌से 
कमसे कम पाँच हज़ार वर्ष पहलेका हैं। भारतीय नक्षत्रविद्यामे अत्यन्त 
प्रवीण थे । अतएवं बैवीलोन या यूनान अथवा ग्रीससे भारतमें यह विद्या 
नही आयी है । ई० सन्‌ पूर्व दूसरी शताब्दी तक इस गाल्त्रमे आदान- 
प्रदान भी नही हुआ है, किन्तु ई० सन्‌ २-६ झती तक विदेशियोंके 
अत्यधिक सम्पर्कके कारण पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ हैं। पादचात्त्य 
सम्यताके स्नेही कुछ समालोचक इसी कालके साहित्यको देखकर भारतीय 
ज्योतिपको यूनान या ग्रीससे आया वतलाते है । 

बविलोनी भाषाके कुछ शब्द ऐसे भी है, जो सस्कृतमे ज्योके-त्यो 
पाये जाते है, ज्योतिषज्ञास्त्रम इन शब्दोका प्रयोग देखकर इसे बंवीलोनसे 
आया हुआ सिद्ध करनेकी असकल चेष्टा कुछ समीक्षक करते है, किन्तु 
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ज्योतिपके मूलबीजो और अपनी परम्पराके अवलोकनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यह विज्ञान भारतीय ज्योतिपियोके मस्तिष्ककी हो उपज है। हाँ, जैसे 
इस देशने अरब आदिकों इस विज्ञानकी शिक्षा दी, उसी प्रकार यूनान और 
वेवीलोनसे पुराना सम्पर्क होनेके कारण कुछ ग्रहण भी किया | पर इसका 
अर्थ यह कदापि नही है कि ये देश ही इस विज्ञानके लिए भारतके गुरु है । 

जी० आर० के० ने अपनो हिन्दू एस्टॉर्नेमी तामक पुस्तकमें बताया 
है कि “भारतने टालमीके ज्योतिपसिद्धान्तका उपयोग तो कम ही किया 
है, किन्तु प्राचीन यूनानी सिद्धान्तोकी परम्पराका निर्वाह ही बहुत काल तक 
करता रहा हैं। इसके मूलभूत सिद्धान्त यवनोके मम्पर्कसे ही प्रस्फुटित हुए 
हैं। राशियोकी नामावछी भी भारतीय नही है, ” आदि । गरम्भीरतासे 
सोचनेपर तथा इस शास्त्रके इतिहासका अवलोकन करनेपर यह धारणा 
आन्त सिद्ध हो जाती है। अत ईसवी सन्से कमसे कम दस हज़ार वर्प 
पहले भारतने ज्योतिपविज्ञानका आविष्कार किया था । 


मानव-जीवन और भारतीय ज्योतिष 


मनुष्य स्वभावसे ही अन्वेपक प्राणी हैं। वह सृष्टिकी प्रत्येक बस्तुके 
साथ अपने जीवनका तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । उसकी 
इसो प्रवृत्तिनें ज्योतिष साथ जीवनका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए 
बाध्य किया हैं। फलत वह अपने जीवनके भीतर ण्योतिप तत्त्वोका प्रत्यक्ष 
दर्शन करना चाहता है। इसी कारण वह शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान- 
द्वारा प्राप्त अनुभवकों, ज्योतिषकी कसौटीपर कसकर देखना चाहता है 
कि ज्योतिषका जीवनमें क्‍या स्थान है ? 


समस्त भारतीय ज्ञानकी पृष्ठभूमि दर्शनश्ञास्त्र है, यही कारण है कि 
भारत अन्य प्रकारके ज्ञानको दार्शनिक मापदण्ड-द्वारा मापता है। इसी 
अटल सिद्धान्तके अनुसार वह ज्योतिपको भी इसी दृष्टिकोणसे देखता है । 
भारतोय दर्शनके अनुसार आत्मा अमर है, इसका कभी नाश नही होता 


२० भारतीय ज्योतिष 


है, केवल यह कर्मोके अनादि प्रवाहके कारण पर्यायोकों बदला करता है । 
अध्यात्मशास्त्रका कथन है कि दृश्य सृष्टि केवल नाम रूप या कर्म ही नही 
है, किन्तु इस तामरूपात्मक आवरणके लिए आधारभूत एक अरूपी, स्वतस्त् 
और भविनाशी भआत्मतत्त्व है तथा प्राणीमात्रके शरीरमे रहनेवाला यह 
तत्त्व नित्य एवं चैतन्य है, केवल कर्मवन्धके कारण वह परतन्त्र और विना- 
शीक दिखलाई पडता हैं। वैदिक दर्शनों कर्मके सचित, प्रारव्ध और 
क्रियमाण ये तीन भेंद भानें गये हैं। किसीके द्वारा वर्तमान क्षण तक किया 
गया जो कर्म हँ-- चाहे वह इस जन्ममे किया गया हो या पूर्व जन्मोमे, 
वह सब संचित कहलाता हैँ । अनेक जन्म-जन्मान्तरोके सचित कर्मोको 
एक साथ भोगना सम्भव नहीं हैं, क्योकि इनसे मिलनेवाले परिणामस्वरूप 
फल परस्पर-विरोधी होते हैं, अत. इन्हे एकके वाद एक कर भोगना पडता 
हैं। सचितमें-से जितने कर्मोके फलठको पहले भोगना शुरू होता है, उसने ही 
को प्रारब्ध कहते हैं । तात्पर्य यह है कि सचित अर्थात्‌ समस्त जन्म-जन्मा- 
न्तरके कर्मोकि सम्रहमे-से एक छोटे भेदको प्रारब्ध कहते हैं। यहाँ इतना 
स्मरण रखना होगा कि समस्त सचितका नाम प्रारब्ध नही, वल्कि जितने 
भागका भोगना आरम्भ हो गया हैं, प्रारव्ध है। जो कर्म अभी हो रहा हैं 
या जो अभी किया जा रहा है, वह क्रियमाण हैं। इस प्रकार इन तीन 
तरहके कर्मोके कारण आत्मा अनेक जन्मो--पर्यायोको धारण कर सस्कार 
अर्जन करता चला जा रहा है । 

आत्माके साथ अनादिकालीन कर्म-प्रवाहके कारण लिंगशरीर-- 
कार्मण शरीर और भौतिक स्थूछ शरीरका सम्बन्ध हैं। जब एक स्थानसे 
आत्मा इस भौतिक शरीरका त्याग करता हैं तो लिंग शरीर उसे अन्य 
स्थूल घरीरकी प्राप्तिम सहायक होता हैं। इस स्थूल भौतिक शरीरमें 
विशेषता यह है कि इसमे प्रवेश करते ही आत्मा जन्म-जन्मान्तरोंके 
ससस्‍्कारोकी निश्चित स्मृतिको खो देता है । इसलिए ज्योतिविदोने प्राकृतिक 
ज्योतिपके आधारपर कहा है कि यह आत्मा मनुष्यके वर्तमान स्थुरू शरीर- 
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में रहते हुए भो एकसे अधिक जगत॒के साथ सम्बन्ध रखता है। मानवका 
भौतिक घरीर प्रधानत ज्योति , मानसिक और पौद्गलिक इन तीन उप- 
गरीरोम विभकत हँ। यह ज्योति उपणरीर 85025 ४809 फनद्वारा 
नाक्षत्र जगत्से, मातसिक उपशरीर-द्वारा सानसिक जगत्‌से और पौद्गलिक 
उपशरीर-द्वारा भौतिक जगत्से सम्बद्ध हैं। अत मानव प्रत्येक जगतुसे 
प्रभावित होता है तथा अपने भाव, विचार और क्रियाद्धारा प्रत्येक 
जगत॒को प्रभावित करता है। उसके वर्तमान शरीरमे ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य आदि अनेक शक्तियोका धारक आत्मा सर्वत्र व्यापक है तथा शरीर 
प्रमाण रहनेपर भी अपनी चैतन्य क्रियाओ-द्वारा विभिन्न जगतोमें अपना 
कार्य करता है। मनोवैज्ञानिकोने आत्माकी इस क्रियाकी विशेपताके कारण 
ही मनुष्यके व्यक्तित्वककों वाह्य और आचन्तरिक दो भागोमे विभक्‍त 
किया है । 

बाह्य व्यक्षितित्व--वह है जिसने इस भौतिक दारीरके रूपमें अवतार 
लिया हैं। यह आत्माकी चैतन्य क्रियाकी विशेषताके कारण अपने पूर्व 

जन्मके निब्चित प्रकारके विचार, भाव और क्रियाओंकी ओर शुकाव 

प्राप्त करता है तथा इस जीवनके अनुभवोके द्वारा इस व्यक्तित्वके विकास- 
में वृद्धि होती है और यह धीरे-धीरे विकसित होकर आचन्तरिक व्यक्तित्वमें 
मिलनेका प्रयास करता है । 

आन्तरिक व्यक्तित्व--वह हैं जो अनेको वाह्म व्यक्तित्वोकी स्मृतियो, 
अनुभवों और प्रवृत्तियोका सहलेषण अपनेमे रखता हैं । 

वाह्य और आन्तरिक इन दोनो व्यक्तित्वसम्बन्धी चेतनाके ज्योतिपमे 
विचार, अनुभव और क्रिया ये तीन रूप माने गये हैं। बाह्य व्यक्तित्वके 
तीन रूप आन्तरिक व्यक्तित्वके इन तीनो रूपोसे सम्बद्ध है, पर आन्तरिक 
व्यक्तित्वके ये तीन रूप अपनी निजी विशेपता ओर बक्ति रखते है, 
जिससे मनुष्यके भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनो जगतोका 
सचालन होता है । मनुष्यका अन्त करण इन दोनो व्यक्तित्वकें उक्त 
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तीनो रूपोको मिलातेका कार्य करता हैं। दूसरे दृष्टिकोणसे यह कहा जा 
सकता हैं कि ये तीनो रूप एक मौलिक अवस्थामें आकर्षण और विकर्षण- 
की प्रवृत्ति-द्वारा अन्त करणकी सहायतासे सन्तुलित रूपको प्राप्त होते हैं । 
तात्पर्य यह है कि आकर्षणकी प्रवृत्ति वाह्म व्यक्तित्वको और विकर्षणकी 
प्रवृत्ति आन्तरिक ब्यक्तित्वकोी प्रभावित करती हैं और इन दोनोके वीचमे 
रहनेवाला अन्त करण इन्हें सन्तुलन प्रदान करता है। मनुष्यकी उन्नति 
और अवनति इन सन्तुलूनके पलठेपर ही निर्भर है । 

मानव जीवनके वाह्म व्यक्तित्वके तीन रूप और आन्तरिक व्यक्तित्वके 
तीन रूप तथा एक अन्त करण इन सातके प्रतीक सौर जगतृमे रहनेवाले 
७ ग्रह माने गये है । उपर्युक्त ७ रूप सब प्राणियोके एक-से नहीं होते हैं, 
क्योकि जन्म-जन्मान्तरोंके सचित, श्रारब्ब कर्म विभिन्न प्रकारके है, अत 
प्रतीक रूप ग्रह अपने-अपने प्रतिरूप्यके सम्वन्धमे विभिन्न प्रकारकों बातें 
प्रकट करते हैं। प्रतिरूप्योकी सच्ची अवस्था बीजगणितकी अव्यक्त मान 
कल्पना-द्वारा निष्पन्न अकोंके समान प्रकट हो जाती हैं! 

आधुनिक वैज्ञानिक प्रत्येक वस्तुकी आन्तरिक रचना सौर-मण्डल्से 
मिलती-जुलती वतलाते हैं । उन्होंने परमाणुके सम्बन्ध अन्वेषण करते 
हुए बताया है कि प्रत्येक पदार्थकी सूक्ष्म रचनाका आधार परमाणु है। 
अथवा यो कहें कि परमाणुकी ईंटठोको जोडकर पदार्थक्ा विशाल भवन 
निप्पन्न होता है और यह परमाणु सौर-जगत्‌के समान आकार-प्रकारवालढा 
हैं । इसके मध्यम एक धन विद्युत॒का बिन्दु है, जिसे केन्द्र कहते हैं । इसका 
व्यास एक इचके १० लाखवें भागका भी १० लाखवाँ भाग वताया गया 
हैं। परमाणुके जीवनका सार इसी केन्द्रम वसता हैं। इस केच्रके चारो 
ओर अनेक सूध्मातिसूदम विद्युत्तण चक्कर लगाते रहते हैं और ये केन्द्र 
वाले धनविद्युत्कतणके साथ मिलनेका उपक्रम करते रहते हैं । इस प्रकारके 
अनन्त परमाणुओके समाहारका एकत्र स्वरूप हमारा शरीर है। भारतीय 
दर्शनमे भी यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डेका सिद्धान्त प्राचीन कालसे ही प्रच- 
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लित हैं। तात्पर्य यह है कि वास्तविक सौर-जगत्‌मे सूर्य, चन्द्र आदि 
ग्रहोके भ्रमण करनेमें जो नियम कार्य करते है, वे ही नियम प्राणीमात्रके 
शरौरमे स्थित सौर-जगतके ग्रहोंके भ्रमण करनेमे भी काम करते है । अत 
आकाश्य स्थित ग्रह शरीर स्थित ग्रहोके प्रतीक है । 

प्रथम कल्पनानुसार वाह्य और आच्तरिक व्यक्तित्के ६ रूप तथा 
१ अन्त/करण इन सातो प्रतिरूप्योके प्रतीक ग्रह निम्न प्रकार है 

१ वाह्य व्यक्तित्वके प्रथम रूप-विचारका प्रतीक बृहस्पति हैँ । 
यहू प्राणीमात्रके गरोरका प्रतिनिधित्त करता हैं और शरीर-सचालनके 
लिए रक्त प्रदान करता हैं। जीवित प्राणीके रक्तमे रहनेवाले कीणाणुओ- 
को चेतनासे इसका सम्बन्ध रहता हैं। इस प्रतीक-द्वारा बाह्य व्यक्तित्वके 
प्रथम रूपसे होनेवाले कार्योका विश्लेषण किया जाता हैँ। इसलिए ज्यो 
तिषशास्त्रमें प्रत्येक ग्रहसे किसी भी मनुष्यके आत्मिक, अनात्मिक और 
शारीरिक इन ३ प्रकारके दृष्टिकोणसे फलका विचार किया जाता है। 
कारण स्पष्ट है कि मनुष्यके व्यक्तित्वके किसी भी रूपका प्रभाव शरीर, 
आत्मा और बाह्य जड, चेतन पदार्थ, जो शरीरसे भिन्न हैं, पडता है । 
उदाहरणके लिए बाह्य व्यक्तित्वके प्रथम रूप विचारकों लिया जा सकता 
है, मनुष्यके विचारका प्रभाव शरीर और चेतना शक्तियाँ---स्मृति, अनु- 
भव, प्रत्यभिज्ञा आदि तथा मनुष्यसे सम्बद्ध अन्य वस्तुओपर भी पडता 
हैं । इन तीनोसे अलग रहकर मनुष्य कुछ नही कर सकेगा, उसका जीवन 
जडवत्‌ स्तम्भित हो जायेगा । अतएव प्रथम रूपके प्रतीक बृहस्पतिका 
विवेचन निम्न प्रकार अवगत करना चाहिए । 

अनात्मा--इस दृष्टिकोणसे बृहस्पति व्यापार, कार्य, वे स्थान और 
व्यक्ति जिनका सम्बन्ध धर्म और कानूनसे हँ--मन्दिर, पुजारी, मन्त्री, 
न्‍्यायारूय, न्यायाधीश, विश्वविद्यालय, धारासभाएँ, जनताके उत्सव, दान, 
सहानुभूति आदिका प्रतिनिधित्व करता हैं । 

आत्मा--इस दृष्टिकोणसे यह ग्रह विचार मनोभाव और इन दोनोका 
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मिश्रण, उदारता, अच्छा स्वभाव, सौन्दर्य प्रेम, जक्ति, भक्ति एवं व्यव- 
स्थावुद्धि, इत्यादि आत्मिक भावोका प्रतिनिधित्व करता है । 

शरीर--इस दुष्टिकोणसे पैर, जघा, जिगर, पाचनक्रिया, रक्त एवं 
नसोका प्रतिनिधित्व करता है । 

२ बाह्य व्यक्तित्वके द्वितीय रूपका प्रतीक मगल हैं। यह इन्द्रिय- 
ज्ञान और आननदेच्छाका प्रतिनिधित्व करता हैं। जितने भी उत्तेजक और 
सर्वेदना-जन्य आवेग है उनका यह प्रधान केन्द्र है। वाह्म आनन्ददायक 
वस्तुओके द्वारा यह क्रियाशील होता है और पूर्वकी आननन्‍्ददायक अनुभवो- 
की स्मृतियोको जागृत करता है। वाछित वस्तुकी प्राप्ति तथा उन 
वस्तुओकी प्राप्तिके उपायोके कारणोकी क्रियाका प्रधान उद्गम है। यह 
प्रधान रूपसे इच्छाओका प्रतीक है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणसे--यह सैनिक, डॉक्टर, रासायनिक, नाई, वढ़ई, 
लुहार, मशीनका कार्य करनेवाला, मकान वनानेवाला, खेल एवं खेलके 
सामान आदिका प्रतिनिधित्व करता है । 

आत्मिक दृष्टिकोणसे यह साहस, बहादुरी, दृढ़ता, आत्मविश्वास, 
क्रोध, लडाकु-प्रवृत्ति एवं प्रभुत्व प्रभूति भावो और विचारोका प्रति- 
निधि हैं । 

शारीरिक दृष्टिकोणसे--यह बाहरी सिर--खोपडी, नाक एव गालका 
प्रतीक है । इसके द्वारा सक्रामक रोग, घाव, खरोच, आपरेशन, रक्‍्तदोष, 
दर्द आदि अभिव्यवत होते हैं । 

३ बाह्य व्यक्तित्वके तुतीय रूपका प्रतीक चन्द्रमा है, यह मानवपर 
शारीरिक प्रभाव डालता हैँ और विभिन्न अग्रो तथा उनके कार्योमें सुधार 
करता है। वस्तु-जगत्से सम्बन्ध रखनेवाले पिछले मस्तिष्कपर इसका 
प्रभाव पडता है । बाह्य जगतू्‌की वस्तुओ-द्वारा जो क्रियाएँ होती है, उनका 
इससे विशेष सम्बन्ध है। सक्षेपम यह कहा जा सकता है कि चन्द्रमा स्थूल 
शरीरगत चेतनाके ऊपर प्रमाव डालता है तथा मस्तिष्कमें उत्पन्न होनेवाले 
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परिवर्तनगोल भावोका प्रतिनिधि है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे--यह इवेत रग, जहाज, वन्दरगाह, 
मछली, जल, तरलपदार्थ, नर्स, दासी, भोजन, रजत एवं वैगनीरगके 
पदार्थोपर प्रभाव डालता है । 

आत्मिक दृष्टिकोगकी अपेक्षासे --यह स्वेदन, आन्तरिक इच्छा, उता- 
वलापन, भावना, विद्येपत घरेलू जीवनकी भावना, कल्पना, सतर्कता एव 
लाभेच्छापर प्रभाव डालता है । 

जारीरिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे--इसका पेट, पाचनशक्ति, आँतें, 
स्तन, गर्भाशय, योनिस्थान, आँख एवं नारीके समस्त गुप्तागोपर प्रभाव 
पडता है । 

४ आन्तरिक व्यक्तित्वके प्रथम रूपका प्रतीक शुक्र है, यह सूक्ष्म 
मानव चेतनाओकी विधेय क्रियाओका प्रतिनिधित्व करता है। पूर्णबली 
शुक्र नि स्वार्थ प्रेमके साथ प्राणीमात्रके प्रति अआआतृत्व-भावनाका विकास 
करता है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे--इसका सुन्दर वस्तुएँ, आभूषण, 
आनन्ददायक चीजें--नाच, गान, वाद्य, सजावटकी चीजें, कलात्मक 
वस्तुएं एव भोगोपभोगकी सामग्री आदिपर प्रभाव पडता है । 

आत्तमिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे--स्नेह, सौन्दर्य-ज्ञान, आराम, आनन्द, 
विशेष प्रेम, स्वच्छता, परख-वबुद्धि, कार्यक्षमता आदिपर इसका प्रभाव 
पड़ता है । 

शारीरिक दृष्टिकोणसे--गरा, गुरदा, आकृति, वर्ण, केश--जहाँतक 
सौन्दर्यसे सम्बन्ध है, साधारणत शरीर-सचालित करनेवाले अग एवं 
लिंग आदिपर इसका प्रभाव पडता है। 

५ आन्तरिक व्यक्तित्वके द्वितीय रूपका प्रतिनिधि बुध हैं। यह 
प्रधान रूपसे आध्यात्मिक शक्तिका प्रतीक है। इसके द्वारा आन्तरिक 
प्रेरणा, सहेतुक-निर्णयात्मक-वबुद्धि, वस्तु-परीक्षण-शक्ति, समझ और वबुद्धि- 
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मानी आदिका विश्छेषण किया जाता है। इस प्रतीकर्मे विशेषता यह रहती 
है कि गम्भोरतापूर्वक किये गये विचारोका विइलेपण वडी खूबीसे 
करता है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणसे--स्कूल, कालेजका शिक्षण, विज्ञान, वैज्ञानिक 
और साहित्यिक स्थान, प्रकाशन-स्थान, सम्पादक, छेखक, प्रकाशक, पोस्ट- 
मास्टर, व्यापारी एवं वुद्धिजीवियोपर इसका विश्ञेप प्रभाव पडता हैं । 
पीले रग और पारा धातुपर भी यह अपना प्रभाव डालता है । 

आत्मिक दृष्टिकोणसे---यह समझ, स्मरणशक्ति, खण्डन-मण्डन शक्ति, 
सूक्ष्म कलाओकी उत्पादन गक्ति एबं तर्कणा आदिका प्रतिनिधि हैं । 

शारीरिक दृष्टिकोणसे--यह्‌ मस्तिष्क, स्नायुक्रिया, जिल्वा, वाणी, 
हाथ तथा कलापूर्ण कार्योत्पादक अगोपर प्रभाव डालता है । 

६. आन्तरिक व्यक्तित्वके तृतीय रूपका प्रतिनिधि सूर्य है । यह पूर्ण 
दैवत्वकी चेतनाका प्रतोक है, इसकी ७ किरण है जो कार्य रूपसे भिन्न 
होती हुई भी इच्छाके रूपमे पूर्ण होकर प्रकट होती हैँ । मनृष्यके विकासमे 
सहायक तीनो प्रकारकी चेतनाओोके सन्तुलित रूपका यह प्रतीक हैं। यह 
पूर्ण इच्छा-शक्ति, नान-शक्ति, सदाचार, विश्राम, शान्ति, जीवनकी उन्नति 
एवं विकासका द्योतक हू । 

अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे---जो व्यक्ति दूसरोपर अपना प्रभाव 
रखते हो ऐसे राजा, मन्त्री, सेनापति, सरदार, आविष्कारक, पुरातत्त्ववेत्ता 
आदिपर अपना प्रभाव डालता है । 

आत्मिक दृष्टिकोगकी अपेक्षासे--यह प्रमुता, ऐश्वर्य, प्रेम, उदारता, 
महत्त्वाकाक्षा, आत्मविद्वास, आत्मनियन्त्रण, विचार और भावनाओका 
सन्तुलन एवं सहृदयताका प्रतीक है । 

शारीरिक दृष्टिसें--हृदय, रक्त-सचालन, नेत्र, रक्त-वाहक छोटी नसे, 
दात, कान आदि अगोका प्रतिनिधि है। 

७ अन्त करणका प्रतीक दानि है। यह वाह्य चेतना और आन्तरिक 
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चेतनाकों मिलानेमें पुलका काम करता है। प्रत्येक नवजीवनमे भन्तरिक 
व्यक्तित्वसे जो कुछ प्राप्त होता है और जो मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनके 
अनुभवोसे मिलता है, उससे मनुष्यको यह वृद्धिगत करता है। यह प्रधान 
सुपसे 'अह भावनाका प्रतीक होता हुआ भी व्यक्तिगत जीवनके विचार, 
इच्छा और कार्यकि सन्तुलनका भी प्रतीक है । विभिन्न प्रतीकोसे मिलनेपर 
यह नाना तरहसे जीवनके रहस्योको अभिव्यवत्त करता है। उच्च स्थान 

अर्थात्‌ तुला राणिका शनि विचार और भावोकी समानताका द्योतक है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणसे---क#पक, हलवाहक, पत्रवाहक, चरवाहा, 
कुम्हार, माली, मठाधीश, कृषण, पुलिस अफसर, उपवास करनेवाले साधु- 
सेन्यासी आदि व्यक्ति तथा पहाडी स्थान, चट्टानी प्रदेश, वजर भूमि, गुफा, 
प्राचोन ध्वस स्थान, इ्मशानघाट, कब्रस्थान एव चौरस मेंदान आदिका 
प्रतिनिधि हैं । 

आत्मिक दृष्टिसे--तात्त्विकज्ञान, विचार-स्वातन्त्य, नायकत्व, मनन- 
शीलता, कार्यपरायणता, आत्मसयम, थैर्य, दृढ्ता, गम्भीरता, चारित्रशुद्धि, 
सतर्कता, विचारशीलता एव कार्यक्षमताका प्रतीक है । 

शारीरिक वृष्टिसि---हड्डियाँ, नीचेके दाँत, बडी आँतें, एवं मासपेशियो- 
पर प्रभाव डालता हैं । 

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि सोर-जगत॒के ७ ग्रह मानव-जीवनके 
विभिन्न अवयवोके प्रतोक है । इन सातोकी क्रिया--फल-द्वारा ही जीवन- 
का सचालन होता है । प्रधान सूर्य और चन्द्रमा बौद्धिक और शारीरिक 
उन्नति-अवन तिके प्रतीक माने गये है। पूर्वोक्त जीवनके विभिन्न अवयवोके 
प्रतीक ग्रहोका क्रम दोनो व्यक्तित्वोंके तृतीय, द्वितीय, प्रथणथ और अन्त - 
करणके प्रतीकोके अनुसार है अर्थात्‌ आन्तरिक व्यक्तित्वके तृतीय रूपका 
प्रतीक सूर्य, वाह्म व्यक्तित्वके तृतीय रूपका प्रतीक चन्द्रमा, बाह्मव्यक्तित्व- 
के द्वितीय रूपका प्रतीक मगर, आन्तरिक व्यव्तित्वके द्वितीय रूपका प्रतीक 
वुध, वाह्मव्यक्तित्वके प्रथम रूपका प्रतीक वृहस्पति, आन्तरिक व्यक्तित्व- 
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के प्रथम रूपका प्रतीक शुक्र एव अन्त करणका प्रतीक शनि, इस प्रकार 
सूर्य, चन्द्र, मगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र और शनि इन सातो ग्रहोका क्रम सिद्ध 
होता हैं । अत स्पष्ट हैं कि मानव जीवनके साथ ग्रहोका अभिन्न सम्बन्ध है । 

आचार्य वराहमिहिरके सिद्धान्तोकी मनन करनेसे ज्ञात होगा कि गरीर- 
चक्र ही ग्रह-कक्षावृत्त है । इस कक्षावृत्तके द्वादश भाग मस्तक, मुख, वक्ष- 
स्थल, हृदय, उदर, कटि, वस्ति, लिंग, जघा, घुटना, पिण्डली और पैर 
क्रमण मेप, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, 
कुम्म और मीन सन्नक है। इन वारह राशियोमे भ्रमण करनेवाले ग्रहोमें 
आत्मा रवि, मन चन्द्रमा, धर्य मगल, वाणी बुध, विवेक गुरु, वीर्य शुक्र 
ओर स्वेदन शनि हैँ। तात्पर्य यह है कि वराहमिहिराचार्यने ७ ग्रह और 
१२ राशियोकी स्थिति देहधारी प्राणीके भीत्तर ही वतरहायी है । इस गरीर 
स्थित सौरचक्रका भ्रमण आकागस्थित सौर-मण्डलके नियमोके आधारपर 
ही होता है। ज्योतिपश्ञास्त्र व्यक्त सौर-जगत॒के ग्रहोकी गति, स्थिति 
आदिके अनुसार अव्यक्त गरीर स्थित सौर-जगत॒के ग्रहोकी गति, स्थिति 
आविको प्रकट करता हैं । इसीलिए इस शास्त्र-द्वारा निरूपित फलोका 
मानव जीवनसे सम्बन्ध हैं | 

प्राचीन भारतीय आचायोंनि प्रयोगशालाओके अभावषमें भी अपने दिव्य 
योगवल-द्वारा आम्यन्तर सौर-जगत्‌का पूर्ण दर्शन कर आकाशमण्डलीय 
सौर-जगत्‌के नियम निर्धारित किये थे, उन्होंने अपने गरीरस्थित सूर्यकी 
गतिसे ही आकाशणीय सूर्यकी गति निश्चित की थी । इसी कारण ज्योतिप- 
के फलाफलका विवेचन आज भी विज्ञान-सम्मत माना जाता है । 


भारतोय ज्योतिपका रहस्य 


यद्यपि मानव-जीवन! और भारतीय ज्योतिप इस प्रकरणसे ही 
भारतीय ज्योतिपके रहस्यका आभास मिल जाता है, परन्तु तो भी इस 
। वपयपर स्वतन्त्र विचार करना आवश्यक हैं। प्रायः समस्त भारतीय 
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विज्ञानका लक्ष्य एकमात्र अपनी आत्माका विकास कर उसे परमात्मामे 
मिला देना या तत्तुल्य बना लेना हैं। दर्शन या विज्ञान सभीका घ्येय 
विश्वकी गृढ पहेलीको सुलझाना है । ज्योतिष भी विज्ञान होनेके कारण 
इस अखिल ब्रह्माण्डके रहस्यको व्यक्त करनेका प्रयत्न करता है। 


यद्यपि आत्माके स्वरूपका स्पष्टीकरण करना योग या दर्शनका विपय 
है, लेकिन ज्योतिपज्ञास्त्र भी इस विपयसे अपनेको अछुता नहीं रखता । 
भारतकी प्रमुख विशेषता आत्माकी प्रेष्ठता हैं । इस प्रिय वस्तुकी प्राप्तिके 
लिए सभी दार्शनिक या वैज्ञानिक अपने अनुभवोकी थैली बिना खोले नही 
रह सकते । फलत दर्शनके समान ज्योतिषने भी आत्माके श्रवण, मनन 
और निदिघ्यासनपर गणितके प्रतीको-द्वारा जोर दिया है । यो तो स्पष्ठ- 
« रूपसे ज्योतिषमें आत्मसाक्षात्कारके उतत साधनोका कथन नही मिलेगा, 
लेकिन प्रतीकोसे उक्त विषय सहजमे हृदयगम्ये किये जा सकते हैं । 
प्राय देखा भी जाता है कि उत्कृष्ट आत्मज्ञानी ज्योतिष रहस्यका वेत्ता 
अवश्य होता हैँ। प्राचीन या अर्काचीन युगमे दर्शनशास्त्रसे अपरिचित 
व्यक्ति ज्योतिविदुके पदपर आसीन होनेका अधिकारी नही माना गया है । 


ज्योतिषश्ञास्त्रका अन्य नाम ज्योति शास्त्र भी आता है, जिसका अर्थ 
प्रकाश देनेवाला या प्रकाशके सम्बन्धर्मभं बतलानेवाला ज्ास्त्र होता हैं; 
अर्थात्‌ जिस झ्ास्त्रसे ससारका मर्म, जीवन-मरणका रहस्य और जीवनके 
सुख-दु खके सम्बन्ध पूर्ण प्रकाश मिले वह ज्योतिपशास्त्र है। छान्दोग्य 
उपनिषदमें ब्रह्मका वर्णन करते हुए बताया है कि, “मनुष्यका वर्तमान 
जीवन उनके पर्व-सकल्पो और कामनाओका परिणाम है तथा इस जीवनमे 
वह जसा संकल्प करता है, वेसा ही यहाँसे जानेपर बन जाता हैं। अतएव 
पर्ण प्राममय, मनोमय, प्रकाशरूप एवं समस्त कामनाओ और विषयोके 
अधिष्ठानभूत ब्रह्मका ध्यान करना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि ज्योतिषके 


१, सनोमय- प्राशशरोरों भारूप. सत्यसकल्प शआकाशात््मा स्ंकर्मा 
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तत््वोके आधारपर वर्तमान जीवनका निर्माण कर प्रकाशरूप--ज्योति - 
स्वरूप ब्रह्मका सान्निध्य प्राप्त किया जा सकता है ! 


स्मरण रखनेकी वात यह हैं कि मानव जीवन नियमित सरल रेखाकी 
गतिसे नहीं चलता, बल्कि इसपर विश्वजनीन कार्यकलापोके घात- 
प्रतिघात लगा करते हैं। सरल रेखाकी गतिसे गमन करनेपर जीवनकी 
विशेपता भी चछी जायेगी, क्योकि जवतक जगतके व्यापारोका प्रवाह 
जीवन रेखाकों घवका देकर आगे नही वढाता अथवा पीछे लीटाकर उसका 
छास नहीं करता तबतक जीवनकी दृढ्ता प्रकट नही हो सकती । तात्पर्य 
यह हैं कि सुख और दु खके भाव ही मानवकों गतिजणील बनाते हैं, इच 
भावोकी उत्पत्ति वाह्य और आन्तरिक जगत॒की सबेदनाओंसे होती है । 
इसी लिए मानव जीवन अनेक समस्याओका सन्दोह और उचन्नति-अवनत्ति, 
आत्मविकास और 'ह्वासके विभिन्न रहस्योका पिटारा है। ज्योतिपश्ञास्त्र 
आत्मिक, अनात्मिक भावों और रहस्योको व्यवत करनेके साथ-साथ उपर्युवतत 
सन्‍्दोह और पिटारेका प्रत्यक्षीकरण कर देता हैं। भारतीय ज्योतिपका 
रहस्य इसी कारण अतिगूढ हो गया हैं। जीवनके आलोच्य सभी विषयोका 
इस शास्त्रका प्रतिपाद्य विपय वनना ही इस वातका साक्षी है कि यह 
जीवनका विश्लेषण करनेवाला गास्त्र है । 


भारतीय ज्योतिपण्ास्त्रके निर्माताओंके व्यावहारिक एवं पारमार्थिक 
ये दो लक्ष्य रहे है । प्रथम दृष्टिसे इस भास्त्रका रहस्य गणना करना तथा 
दिक, देश एव कालके सम्बन्धभे मानव समाजको परिज्ञान कराना कहा 
जा सकता हैं। प्राकृतिक पदार्थेके अणु-अणुका परिणीलन एवं विश्लेपण 
करना भी इस शास्त्रका लक्ष्य है। सासारिक समस्त व्यापार दिक, देश 
और काल इन तीनके सम्वन्धसे ही परिचालित हैं, इन तीनके ज्ञान विना 
व्यावहारिक जीवनकी कोई भी क्रिया सम्यक्‌ प्रकार सम्पादित नही की जा 


सर्वकाम सर्वंगन्धः संवंरस* सवमिध्मम्यात्तोध्वाक्यनादर --दान्दो० शा१४। 
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सकती है। अतएव सुचारु रूपसे दैनन्दिन कार्योका सचारूत करना ज्यो- 
तिपका व्यावहारिक्र उद्देग्य है। इस जास्त्रमे काल---समयको पुरुप--बह्मय 
माना है और ग्रहोकी रश्मियोके स्थितिवश इस पुरुपके उत्तम, मध्यम, 
उदासीन एवं अधम ये चार अग विभाग किये है। त्रिगुणात्मक प्रकृतिके 
हारा निर्मित समस्त जगत्‌ सत्त्व, रज और तमोमय हैं। जिन ग्रहोमे सत्त्व- 
गुण अधिक रहता है उनकी किरणें अमृतमय, जिनमें रजोगृुण अधिक 
रहता हैँ उनकी उभयगुण मिश्रित किरणें, जिनमे तमोगुण अधिक रहता 
हैं उनकी विपमय किरणें एवं जिनमें तीनों गुणोकी अल्पता रहती है, 
उनकी गृणहीन किरणें मानी गयी है | ग्रहोके गुभाशुभत्वका विभाजन भी 
इन किरणोके गुणोसे ही हुआ हैं । आकाजमे प्रतिक्षण अमृतरब्मि सौस्य 
ग्रह अपनों गतिसे जहाँ-जहाँ जाते है, उनकी किरणें भूमण्डलके उन-उन 
प्रदेशोपर पडकर वहॉके निवासियोके स्वास्थ्य, बुद्धि आदिपर अपना सौम्य 
प्रभाव डालती है । विपमय किरणोवाले क्रूर ग्रह अपनी गतिसे जहाँ गमन 
करते है, वहाँ वे अपने दुष्प्रभावसे वहॉके निवासियोके स्वास्थ्य और बुद्धि- 
पर अपना बुरा प्रभाव डालते हैँ । मिश्रित रश्मि ग्रहोके प्रभाव मिश्रित 
एवं गुणहीन रश्मियोके ग्रहोका प्रभाव अकिचित्कर होता है । 

उत्पत्तिके समय जिन-जिन रव्मिवाले ग्रहोकी प्रथानता होती है, 
जातकका स्वभाव वैसा ही बन जाता है । प्रसिद्धि भी है-- 

एते अद्दा बलिष्ठटा प्रस्यूतिकाले नृणा स्वमूर्तिसमस्‌ | 
कुयुंदंह नियत बदवश्च समागता .मिश्रम्‌॥ 

बतएव स्पष्ट है कि ससारकी प्रत्येक वस्तु आन्दोलित अवस्थाम रहती 
हैं ओर हर वस्तुपर ग्रहोका प्रभाव पडता रहता है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र इन चारो वर्णो की उत्पत्ति भी ग्रहोके- 
सम्बन्धसे हो होती है । जिन व्यक्तियोका जन्म कालपुरुषके उत्तमाग--- 
अमृतमय रद्मियोके प्रभावसे होता है वे पूर्णबुद्धि, सत्यवादी, अप्रमादी, 
स्वाष्यायशी ल, जितेन्द्रिय, मनस्वी एवं सच्चरित्र होते है, अतएव ब्राह्मण, 
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जिनका जन्मकाल पुरुषके मध्यमाग--रजोगुणाधिक्य मिश्रित रब्िमियोके 
प्रभावसे होता है वे मध्य बुद्धि, तेजस्वी, शूरवीर, प्रतापी, निर्भय, स्वाध्या- 
यशील, साधु-अनुग्राहक एवं दुष्टनिग्राहक होते हैँ, अतएव क्षत्रिय, जिनका 
जन्म उदासीन अग--गुणत्रयकी अल्पतावा्ल। ग्रह-रश्मियोंके प्रभावसे होता 
है वे उदासीन वुद्धि, व्यवसायकुशल, पुरुषार्थी, स्वाध्यायरत एवं सम्पत्ति- 
शाली होते है, अतएवं वेश्य एव जिनका जन्म अधमाग--तमोगुणाधिक्य 
रश्मिवाले ग्रहोके प्रभावसे होता हैँ वे विवेकशुन्य, दुर्वुद्धि, व्यसनी, सेवा- 
वृत्ति एव हीनाचरणवाले होते है अतएवं शृद्र बताये गये हैं । ज्योतिपकी 
यह वर्णव्यवस्था वशपरम्परासे आगत वर्णव्यवस्थासे भिन्न है, क्योंकि 
हीन वर्णमे भी जन्मा व्यक्ति ग्रहोकी रश्मियोंके प्रभावसे उच्चवर्णका हो 
सकता है । 

भारतीय ज्योतिविदोका अभिमत हैं कि मानव जिस नक्षत्र-ग्रह- 
वातावरणके तत्त्वप्रभाव विशेषमें उत्पन्न एव पोषित होता हैं, उसमे उसी 
तत््वकी विशेषता रहती है। ग्रहोकी स्थितिकी विलक्षणताके कारण अन्य 
तत्त्वोका न्यूनाधिक प्रभाव होता हैं । देशकृत ग्रहोका सस्कार इस वातका 
चयोतक है कि स्थान-विशेषके वातावरणमे उत्पन्न एवं पुष्ट होनेवाला प्राणी 
उस स्थानपर पडनेवाली ग्रह-रश्मियोकी अपनी निजी विशेषताक कारण 
अन्य स्थानपर उसी क्षण जन्मे व्यकवितिकी भपेक्षा भिन्न स्वभाव, भिन्न 
आकृति एवं विलक्षण गरोरावयववाला होता हैं। ग्रह-रश्मियोका प्रभाव 
केवल मानवपर ही नही, बल्कि वन्य, स्थछूज एवं उद्धिज्ज आदिपर भी 
अवश्य पडता हैं। ज्योतिपशास्त्रमें मुहर्त---समय-विधानकी जो मर्म-प्रधान 
व्यवस्था है, उसका रहस्य इतना ही है कि गगनगामी ग्रह-तक्षत्रोकी अमृत, 
विष एवं उभय गणवाली रबश्मियोका प्रभाव सदा एक-सा नहीं रहता। 
गतिकी विलक्षणताके कारण किसी समयमें ऐसे नक्षत्र या ग्रहोका बाता- 
वरण रहता है, जो अपने गुण और तत्त्वोकी विशेषताके कारण किसी विज्ञेप 
कार्यकी सिद्धिके लिए ही उपयुक्त हो सकते है। मतएवं विभिन्न कार्यो के 
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ध्टू्‌ 


लिए मुह्त्तंशोवन अन्वश्रद्धा या विष्वासकी चोज़ नही है, किन्तु विज्ञान- 
सम्मत रहस्यपूर्ण है। हाँ, कुशल परीक्षकके अभावम इन चीजोकी परि- 
णाम-विषमता दिखलाई पड सकती है । 

ग्रहोके अनिष्ट प्रभावकों दूर करनेके लिए जो रत्न धारण करनेकी 
परिपाटी ज्योतिपशास्त्रमे प्रचलित है, निरर्थक नहीं है। इसके पीछे भी 
विज्ञानका रहस्य छिपा हैं । प्राय सभी लोग इस वातसे परिचित हैं कि 
सौरमण्डलीय वातावरणका प्रभाव पापाणोके रग-रूप, आकार-प्रकार, 
एवं पृथिवी, जल, अग्नि आदि तत्त्वोमे-से किसी तत्त्वकी प्रधानतापर पडता 
है । समगुणवालो रश्मियोके ग्रहोसे पुष्ट और सचालित व्यक्तिको वैसी ही 
रश्मियोके वातावरणमे उत्पन्न रत्न धारण कराया जाये तो वह उचित 
परिणाम देता हैँ । प्रतिकूल प्रभावके मानवको विपरीत स्वभावोत्पन्न रत्त 
धारण करा दिया जाये तो वह उसके लिए विपम हो जायेगा । स्वभावा- 
नुरूप रश्मि प्रभाव परीक्षणके पश्चात्‌ तात्त्विक साम्य हो जानेपर रत्न 
सहजमे लाभप्रद हो सकता है। 

तात्पर्य यह है कि ग्रहोके जिन तत्त्वोके प्रभावसे जो रत्त-विशेष प्रभा- 
वित है, उसका प्रयोग उस ग्रहके तत्त्वके अभावमे उत्पन्न मनुष्यपर किया 
जाये तो वह अवश्य ही उस व्यक्तिकों उचित शक्ति देनेवाला होगा। 
कृष्णपक्षमे उत्पन्न जिन व्यक्तियोको चन्द्रमाका अरिष्ट होता है भर्थात्‌ 
जिन्हें चन्द्रबल या चन्द्रमाकी अमृत रश्मियोकी गक्ति उपलब्ध नहीं होती 
है, उनके शरीरमे केल्गियम--चूनेकी अल्पता रहती हैं। ऐसी अवस्थामे 
उक्त कमीको पूरा करनेके लिए चन्द्रप्रभावजन्य मौक्तिक मणिका प्रयोग 
लाभकारी होता है। ज्योतिषी चन्द्रमाके कष्टसे पीडित व्यक्तिको इसी कारण 
मुक्‍ता धारण करनेका निर्देश करते हैं । अनुभवी ज्योतिविद्‌ ग्रहोकी गतिसे 
ही शारोरिक और मानसिक विकारोका अनुमान कर लेते है। अतएवं सिद्ध 
हैं कि ग्रहोकी रश्मियोका प्रभाव ससारके समस्त पदार्थोपर पडता हैं; 
ज्योतिषशास्त्र इस प्रभावका विश्लेषण करता है । 

रे 
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भारतीय ज्योतिपके छौकिक पक्षमें एक रहस्यपूर्ण वात यह है कि ग्रह 
फलछाफलके नियामक नही है, किन्तु सूचक है । अर्थात्‌ ग्रह किसीकों सुख- 
दु ख नही देते, बल्कि आनेवाले सुख-दु ख़की सूचना देते हैँ । यद्यपि यह 
पहले कहा गया है कि ग्रहोंकी रश्मियोका प्रभाव पडता है, पर यहाँ इसका 
सदा स्मरण रखना होगा कि विपरीत वातावरणके होनेपर रश्मियोकि 
प्रभावकों अन्यथा भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे अग्निका स्वभाव 
जलानेंका हैं, पर जब चन्द्रकान्तमणि हाथमें ले ली जाती है, तो वही अग्नि 
जलानेके कार्यकों नही करती, उसकी दाहक जक्ति चन्द्रकान्तके प्रभावस 
क्षीण हो जाती है । इसी प्रकार ग्रहोकी रश्मियोंके अनुकूल और प्रतिकूल 
वातावरणका प्रभाव अनुकूल या प्रतिकूल रूपसे अवश्य पडता है। आजके 
कृत्रिम जीवनमें ग्रह-रश्मियाँ अपना प्रभाव डालनेमे प्राय असमर्थ रहती 
] भारतीय दर्शन या अव्यात्मशास्त्रका यह सिद्धान्त भी उपेक्षणीय नहीं 
कि अर्जित मसस्कार ही प्राणीके सुश्च-दु ख, जीवन-मरण, विकास-ह्वास, 
उन्नति-अबनति प्रभृतिके कारण हैं। सस्कारोका भर्जन सर्वदा होता रहता 
है । पूर्व मचित सस्कारोको वर्तमान सचित सस्कारोंसे प्रभावित होता 
पडता है । 
अभिप्राय यह हैं कि मनुष्य अपने पूर्वोपाजित अदृष्के साथ-साथ 
वर्तमानमें जो अच्छे या बुरे कार्य कर रहा है, उन कार्योका प्रभाव उसके 
पूर्वोपाजित अदृष्टपर अवश्य पडता है। हाँ, कुछ कर्म ऐसे भी मजबूत हो 
सकते हैं जिनके ऊपर इस जन्ममें किये गये कृत्योका प्रभाव नहीं भी 
पडता है। उदाहरणके लिए एक कोएबद्धताके रोगीको लिया जा सकता हूँ । 
परीक्षार्क बाद इस रोगीसे टॉक्टरने कहा कि तुम्हारी कोएबद्धता १० दिनके 
उपवास करनेपर ही ठीक हो सकतो हँ। यदि इस रोगीको उपवास न 
कराके विरेचनकी दवा दे दी जाये तो वह दुसरे दिन ही मरूके निकल 
जानेपर तन्दुससत हो जाता हैँ। इसी प्रकार पूर्वोषाजित कर्मोकरी स्थिति 
और उनकी गक्तिको इस जन्मके कृत्योके हारा सुधारा जा सकता हैं । 
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अतएव ज्योतिपका प्रवान उपयोग यही है कि ग्रहोके स्वभाव और 
गुणो-द्वारा अन्चय, व्यतिरेक रूप कार्य-क्रारणजन्य अनुमानसे अपने भावों 
सुख-दू ख प्रभूतिको पहलेसे अवगत कर अपने कार्योमे सजग रहना चाहिए, 
जिससे आगामी दु खको सुखरूपमें परिणत किया जा सके । यदि ग्रहोका 
फल अनिवार्य रूपसे भोगना ही पडे, पुरुपार्थकों व्यर्थ मार्ने तो फिर इस 
जीवको कभी मुक्तिलाभ हो ही नही सकेगा | मेरी तो दृढ़ धारणा हैं कि 
जहाँ पुरुपार्थ प्रवल होता है, वहाँ अदृष्टकी टाला जा सकता है अथवा 
न्यून रूपमे किया जा सकता है। कही-कही पुझुपार्थ अदृष्टको पुष्ट करने- 
वाला भी होता है । लेकिन जहाँ अदृष्ट अत्यन्त प्रवल होता है और पुरु- 
पार्थ न्यून रूपमे किया जाता है, वहाँ अदृष्टकी अपेक्षा पुरुपार्थशीन पड 
जानेके कारण अदृष्टजन्य फलाफल अवद्य भोगने पडते है। अतएवं यह 
निश्चित है कि यदि गास्त्र केवल आगामी शुभाशुभोकी सूचना देनेवाला 
है, क्योकि ग्रहोकी गतिके कारण उनकी विप एवं अमृत रश्मियोकी सूचना 
मिल जाती हैं । इस सूचनाका यदि सदुपयोग किया जाये तो फिर प्रहोके 
फलोका परिवर्तन करन्ग कैसे असम्भव माना जा सकेगा ? इसलिए यह श्रुव 
सत्य है कि ज्योतिष सूचक जास्त्र हैं विधायक नही । छौकिक दृष्टिसे इस 
शास्त्रका सबसे वडा यही रहस्य है । 
भारतीय ज्योतिपके रहस्यकोी यदि एक शब्दमे व्यक्त किया जाये तो 
यही कहा जायेगा कि चिरन्तन और जीवनसे सम्बद्ध सत्यका विश्लेषण 
करना ही इस शास्त्रका आम्यन्तरिक मर्म है। ससारके समस्त शास्त्र 
जगत॒के एक-एक अजका निरूपण करते है, पर ज्योतिप आन्तरिक एवं 
वाह्य जगत्से सम्बद्ध समस्त ज्ञेयोका प्रतिपादन करता है। इसका सत्य 
दर्शनके समान जीव और ईव्वरसे ही सम्बद्ध नही है, किन्तु उससे आगेका 
भाग है। दार्शनिकोने मिरश परमाणुको मानकर अपनी चर्चाका वही अन्त 
कर दिया, पर ज्योतिविदोनें इस निरशकों भी गणित-द्गवारा साथ सिद्ध कर 
अपनी सूक्ष्मताका परिचय दिया है । कमलछाकर भट्टने दार्गनिको-द्वारा अभि- 
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मत निरण परमाण पद्धतिका जोरदार खण्टन कर सत्यको कल्पनासे परेकी 
वस्तु बतलाया है । यद्यपि ज्योतिपका सत्य जीवन और जगत्से सम्बद्ध हैं, 
किन्तु अतीन्द्रिय है । 

इन्द्रियो-द्ारा होनेवाला ज्ञान अपर्ण होनेके कारण कदाचित ज्ञानान्तरसे 
वाधित हो सकता हैँ । कारण स्पष्ट है कि इन्द्रियज्ञान अव्यवहित ज्ञान नही 
है, इसीसे इन्द्रियानुभूतिस भेंदका होना सम्भव हैँ । ज्योतिपका ज्ञान आगम 
ज्ञान होते हुए भी अतीन्द्रिय ज्ञानके तुल्य सत्यके निकट पहुँचनेवाला हैं | 
इसके द्वारा मनकी विविध प्रवृत्तियोका विश्छेपण जीवनकी अनेक समस्याओं 
के समावानको करता हैं । चित्तविग्छेषण गास्त्र फलित ज्योतिपका एक 
भेद हैं। फलिताग जहाँ अनेक जीवनके तत्त्वोकी व्याख्या करता हैँ, वहाँ 
मानसिक वृत्तियोका विश्लेषण भी | यद्यपि यह विब्लेपण साहित्य और 
मनोविन्नानके विश्लेपणसे भिन्न होता हैं, पर इसके द्वारा मानव जीवनके 
अनेक रहस्यों एवं भेदोकी अवगत किया जा सकता हैं । 


मानवके समक्ष जहाँ दर्शन नेराब्यवादकी घधमिल रेखा अकित करता 
हैँ, वहाँ ज्योतिष करत्तंब्यके क्षैत्रमें ला उपस्थित करता है । भविष्यको अव- 
गत कर अपने कर्त्तव्यो-द्रारा उसे अपने अनुकूल बनानेके लिए ज्योतिष 
प्रेरणा करता हैं । यही प्रेरणा प्राणियोके लिए दु खविधातक और पुरुपार्थ- 
साधक होती है । 


पारमार्थिक दृष्टिसे परिशीलन करनेपर भारतोय ज्योतिपका रहस्य 
परम ब्रह्मको प्राप्त करना हैँ । यद्यपि ज्योतिष तर्कश्षास्त्र हैँ, इसका प्रत्येक 
सिद्धान्त सहदेतुक बताया गया है, पर तो भी इसकी नीवपर विचार करनेसे 
भात होता हैं कि इसकी समस्त क्रियाएँ विन्दु--शून्यके आधारपर चलती 
हैं, जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्मका प्रतीक है । बिन्दु दै््य और विस्तारसे 
रहित अस्तित्ववाला माना गया हूँ । यद्यपि परिभाषाकी दृष्टिसे स्थूछ है, 
पर वास्तवम वह अत्यन्त सू्ष्, कल्पनातीत, निराकार वस्तु हैं । केवल 
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व्यवहार चलानेके लिए हम उसे कागज़ या स्लेटपर अकित कर लेते है । 
आगे चलकर यही विच्दु गतिणील होता हुआ रेखा-रूपमें परिवर्तित होता 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्रह्मस 'एको5ह वहु स्थाम कामना रूप उपाधिके 
कारण मायाका आविर्भाव हुआ है, उसी प्रकार विन्दुसे एक गुण--दैर्घ्य- 
वाली रेखा उत्पन्न हुई है। अभिप्राय यह हैँ कि भारतीय ज्योतिपमे बिन्दु 
ब्रह्मका प्रतीक और रेखा मायाका प्रतीक है। इन दोनोके सयोगसे ही 
क्षेत्रात्मक, वीजात्मक एवं अकात्मक गणितका निर्माण हुआ है। भारतीय 
ज्योतिपका प्राण यही गणितश्ञास्त्र है ! 
अनेक भारतोय दार्शनिकोने रेखागणित और बीजगणितकी क्रियाओका 
दार्शनिक दृष्टिसे विश्लेषण किया हैं। जीजगणितके समीकरण सिद्धान्तमे 
अलीकमिश्रणकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अव्यारोप और अप- 
वाद विधिसे ब्रह्मके स्वरूपको---अध्यारोप निष्प्रपच ब्रह्मम जगत॒का आरोप 
कर देना हैं और अपवाद विधिसे आरोपित वस्तुका पृथक्‌ू-पृथक्‌ निराकरण 
करना होता है, इसीसे उसके स्वरूपको ज्ञात कर सकते है। तात्पर्य यह है 
कि प्रथमत आत्माके ऊपर शरीर॒का आरोप कर दिया जाता है, पण्चात्‌ 
साधना-द्वारा आत्माको अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्द- 
मय इन पचकोशों एवं स्थूल और सुक्ष्म कारण शरीरोसे पृथक्‌ कर उस 
आत्माका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण--क + रक ८ ३५, 
यहाँ अज्ञात राशिका मूल्य निकालनेके लिए दोनोमे और कुछ जोड दिया 
जाये तो अनात राशिका सूल्य जात हो जायेगा । अतएवं यहाँ एक सख्या 
जोड दी तो--क + श्क+ १० ३५+ १ ७(क+१) (६) 'क+ 
१८६ (क+१ )-१८७६-१ *क->५, इस उदाहरणमें पहले 
जो एक जोडा गया था, अन्तमे उसीको निकाल दिया । इसी प्रकार जिस 
शरीरका आत्माके ऊपर आरोप किया गया था, अपवाद-द्वारा उसो शरीर- 
को पृथक कर दिया जाता है। इसी प्रकार दर्शनके प्रकाशमे वीजगणितके- 
सारे सिद्धान्त आध्यात्मिक दिखलाई पडेंगे। 
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श्रद्येय डॉ० भगवानदासजी ने रेखागणितकी प्रथम प्रतिज्ञाका विश्ेषण 
करते हुए कहा है कि यहाँ दो वृत्तोका आपसमे जो सम्बन्ध बताया गया 
है, वह असोम, अनादि, अनन्त पुरुष और प्रक्ृतिके अभेद्य सम्बन्धका 
द्योतक हैं। छेकिन यहाँ अभेद्य सम्बन्ध ऐसा है जिससे इनका पृथक 
होना भी सिद्ध हैं। इनके बीच रहनेवाला त्रिभुज मन, इन्द्रिय और 
गरोर अथवा सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुणस बिश्विष्ट प्राणीका प्रतीक है। 
इसी कारण डॉक्टर सा० ने लिखा हैं कि “मैथेमैटिवस--गणितका सच्चा 
रहस्य भी तभी खुलेगा जब वह गुप्त-लुप्त अशके प्रकाशमे जाँची और 
जाती जायेगी ।” 

ज्योतिपणास्त्रसे प्रधान ग्रह सूर्य और चन्द्र माने गये है । सूर्यको पुरुष 
और चन्द्रमाकों स्त्री भर्थात्‌ पुरुष और प्रकृतिके रूपमे इन दोनों ग्रहोको 
माना हूँ । पाँच तत्त्व रूप भौम, बुध, गुरु, शुक्र एव झनि बताये गये है । 
इन प्रकृति, पुरुष और तत्त्वोके सम्बन्बसे ही सारा ज्योतिथ्चक्र अ्रमण 
करता है अतएवं सक्षेप्में ही कहा जा सकता है कि पारमाश्कि दृष्टिसे 
भारतीय ज्योतिपद्ास्त्र अध्यात्मग्ास्त्र हैँ । 


ज्योतिपकी उपयोगिता 


मनुष्यके समस्त कार्य ज्योतिपके द्वारा ही चलते है । व्यवहारके लिए 
अत्यन्त उपयोगी दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, ऋतु, वर्ष एवं उत्सव- 
तिथि आदिका परिनज्ञान इसी शास्त्रसे होता हैं। यदि मानव-समाजकों 
इसका ज्ञान न हो तो धामिक उत्सव, सामाजिक त्यौहार, महापुरुषोंके जन्म- 
दिन, अपनी प्राचीन-गौरव-गाथाका इतिहास प्रभृति किसी भी वातका ठीक- 
ठीक पता न रूग सकेगा और न कोई उचित कृत्य ही यथासमय सम्पन्न 
किया जा सकेगा । शिक्षित या सभ्य समाजकी तो वात ही क्‍या, भारतीय 


१ देखें, दर्शनका प्रयोजन : पृ० ७१ | 
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अपढ कृषक भो व्यवहारोपयोगी ज्योतिप ज्ञानसे परिचित है, वह भलीभाँति 
जानता है कि किस नक्षत्रमे वर्षा अच्छो होती है, अत कब बोना चाहिए 
जिससे फसल अच्छी हो । यदि क्ृपक ज्योतिपश्ञास्त्रके उपयोगी तत्त्वोको 
न जानता तो उसका अधिकाश श्रम निष्फल जाता । 
कुछ महानुभाव यह तर्क उपस्थित कर सकते है कि आजके वैज्ञानिक 
युगमे कृषिशास्त्रके मर्मज् असमयमे ही आवश्यकतानुसार वर्षाका आयोजन 
या निवारण कर कृपि कर्मको सम्पन्न कर लेते है, इस दशामे कृषकके 
लिए ज्योतिप ज्ञानकी आवश्यकता नहीं। पर उन्हे यह भूलना न चाहिए 
कि आजका विज्ञान भी प्राचीन ज्योतिषका एक लघु शिष्य है। ज्योतिष- 
शास्त्रके तत्त्वोसे पूर्णतया परिचित हुए विना विज्ञान भी असमयमे वर्षाका 
आयोजन और निवारण नही कर सकता है। वास्तविक बात यह हैं कि 
चन्द्रमा जिस समय जलूचर राशि और जलचर नक्षत्रोपर रहता है, उसी 
समय वर्पा होती है। वैज्ञानिक प्रकृतिके रहस्य॒को ज्ञात कर जब चन्द्रमा 
जलचर नक्षत्रोका भोग करता है, वृष्टिका आयोजन कर लेता है। वाराही- 
सहितामे भी कुछ ऐसे सिद्धान्त आये है जिनके द्वारा जलचर चान्द्र नक्षत्रोके 
दिनोमे वर्षाका आयोजन किया जा सकता है। प्राचीन मन्त्रशास्त्रमे जो 
वृष्टिके आयोजन और निवारणकी प्रक्रिया बतायी गयी है, उसमें जलूचर 
नक्षत्रोकों आलोडित करमेका विधान है। साराश यह है कि वैज्ञानिक 
जलूचर चन्द्रमाके तत्त्वोको ज्ञात कर जलचर नक्षत्रोके दिनोमे उन तत्त्वोका 
सयोजन कर असमयमे वृष्टि कार्यकों कर लेता है। इसी प्रकार वृष्टिका 
निवारण जल्चर चन्द्रमाके जलीय परमाणुओके विघटन-ह्वारा सम्पन्न किया 
जा सकता है। प्राचीन ज्योतिषके अनन्यतम अग सहिताशास्त्रमे इस 
प्रकारकी चर्चाएँ भी आयी है। भद्गवाह सहिताके शुक्रचार अध्यायमें शुक्रकी 
गतिके अध्ययन-द्वारा वृष्टिका निवारण किया गया है । अतएवं यह मानना 
पडेगा कि ज्योतिष तत्त्वोकी जानकारीके बिना कृपिकर्म सम्यकतया सम्पन्न 
करना सम्भव नही । 
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जहाजके कप्तानकों ज्योतिपकी नित्य बडी आवबच्यकता होती हैं, 
क्योकि वे ज्योतिपके द्वारा ही समुद्रमे जहाजकी स्थितिका पता लगाते है । 
घडीके अभावसमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रोके पिण्डेको देखकर आमसानीस समयका 
पता लगाया जा सकता है। ज्योतिप-ज्ञानके अभावमें लम्बी यात्रा तय 
करना निरापद नही है, क्योंकि ज्योतिप-न्नानके द्वारा ही नये देशों और 
रेगिस्तानोमे राल्ता निकाछा जा सकता है तथा अक्षाग और देजान्तरके 
द्वारा उस स्थानकी स्थिति और उसकी दिशा आदिका निर्णय किया जाता 
हैं। जहाँकी सीमा पैमायण-द्वारा निश्चित नहीं की जा सकती है, वहाँ 
ज्योतिषके द्वारा प्रतिपादित अक्षाग और देशान्तरके आधारपर सीमाएँ 
निश्चित की गयी है । भूगोंलका अध्ययन तो इस थास्त्रके जानके बिना 
अधूरा ही समझा जायेगा । 
अन्वेपण कार्यको सम्पन्न करना भी ज्योतिप-ज्ञानके विना सम्भव नही । 
आज तक जितने भी नवीन भअन्वेपक हुए हैँ वे या तो स्वण० ज्योतिषी होते 
थे अथवा अपने साथ किसी ज्योतिपीको रखते थे । एक वार अमेरिकाके 
एक बविद्वानूने कहा था कि ग्रह-नक्षत्रोके ज्ञानके बिना नवीन देशका पता 
लगाना सम्भव नही । जहाँ आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्र कार्य नही करते, अधिक 
गरमी या सर्दीके कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वहाँ चन्द्र-सूर्यादि 
ग्रह-नक्षत्रोके ज्ञान-दहारा दिकू, देशका बोध सरलतापूर्वक किया जा 
सकता है । 
किसी उच्चतम पहाइकी ऊँचाई और अति गम्भीर नदीकी गहराई- 
का जान ज्योतिपश्ञास्त्रके द्वारा किया जा सकता हैं । शायद यहाँ यह शक्ता 
को जाये कि पहाडकी ऊंचाई और नदोकी गहराईका ज्ञान रेखागणितके 
द्वारा किया जाता हैं, ज्योतिपके द्वारा नही, पर गम्भीरतासे विचार करने- 
पर मालूम हो जायेगा कि रेखागणित ज्योतिषका अभिन्न अग है । प्राचीन 
ज्योतिविदोने रेखागणितके मुख्य सिद्धान्तोका निरूपण ईसवी सन्‌ ५वी और 
६ठी अताव्दीमें ही कर दिया है । 
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इतिहासको भी ज्योतिपनें बडो सहायता पहुँचायी है । जिन वातोकी 
तिथिका पता अन्य साधनोंके द्वारा नही लग सकता है, ज्योतिपके द्वारा 
सहजमे ही लगाया जा सकता हैं। यदि ज्योतिपभास्त्रका ज्ञान नही होता 
तो वेदकी प्राचीनता कदापि सिद्ध नहो की जा सकती थी। श्रद्धेय छोक- 
मान्य तिलकने वेदोमे प्रतिपादित नक्षत्र, अयन और ऋतु आदिके आधार- 
पर ही वेदोका समय निर्धारित किया है। सूर्य और चन्द्र ग्रहणोके आधार- 
पर अनेक प्राचीन ऐतिहासिक तिथियाँ क्रम-वद्ध की जा सकती हैं । 

भूगर्भसे प्राप्त विभिन्न वस्तुओका काल ज्योतिषश्ञास्त्रके द्वारा जितनी 
सरलता और प्रामाणिकताके साथ निश्चित किया जा सकता है, उतना 
अन्य थजास्त्रोके द्वारा नहीं। एक वार श्री गौरीशकर हीराचद्दर ओझाने 
वताया था कि पुरातत्त्वकी वस्तुओके यथार्थ समयको जाननेके लिए 
ज्योतिप ज्ञानकी आवश्यकता है। 

सृष्टिके रहस्यका पता भी ज्योतिषसे ही लगता है। प्राचीन कालसे 
ही भारतवर्पमे सृष्टिके रहस्यकी छान-बीन करनेके लिए ज्योतिषज्ञास्त्रका 
उपयोग किया जा रहा हैं। इसी कारण सिद्धान्त ज्योतिपके ग्रन्‍्थोमे सृष्टि- 
का विवेचन अवध्य रहता है। प्रकृतिके अणु-अणुका रहस्य ज्योतिपमे 
वताया गया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति सृष्टिके रहस्यको ज्ञात कर अपने 
कार्योका सम्पादन कर सकता हैं। जड-चेतन सभी पदार्थोकी आयु, आकार- 
प्रकार, उपयोगिता एवं उनके भेद-प्रभेदका जितना सुन्दर विज्ञानसम्मत 
कथन इस गजास्त्रमे रहता है उतना अन्यमें नही । 

आयुर्वेद तो ज्योतिषका चचेरा भाई है। ज्योतिपज्ञानके बिना ओप- 
धियोका निर्माण यथासमय सम्पन्न नही किया जा सकता | कारण स्पष्ट हैं 
कि ग्रहोके तत्त्व और स्वभावको ज्ञात कर उन्हीके अनुसार उसी तत्त्व और 
स्वभाववालो दवाका निर्माण करनेसे वह दवा विशेष गुणकारी होती है । 
जो भिपक्‌ इस शास्त्रके ज्ञाससे अपरिचित रहते है वे सुन्दर और अपूर्व 
गुणकारी दवाओका निर्माण नही कर सकते । 
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लगाना शक्तिगम्य नही है । यह मानव सृष्टिके समान अनादि है । ज्योतिप- 
का सिद्धान्त हैं कि एक कल्पकालमे ४३२००००००० वर्ष होते है, सृष्टि 
आरम्भ होते ही सभी ग्रह अपनी-अपनी कक्षामे तियमित झरूपसे भ्रमण 
करने लगते है । मानव सुदूर प्राचीन कालमे सुष्टिके अनन्‍्तर वहुत समय 
तक लिपि रूप भाषा शक्तिसे रहित था । वह अपना काम चढलानेंके लिए 
केवल सकेतात्मक भापाका ही प्रयोग करता था। विकासवाद बतलाता 
है कि आरम्भमे मनुष्य केवल नाद कर सकता था, इसी अस्पष्ट नाद-द्वारा 
अपने सुख-दु ख, हर्प-पीडा आदि भाव प्रदर्शित करता था । जब अनुभव 
और अनुमानने परस्पर एक-दूसरेकी सहायता कर मानव जातिकी विकसित 
परम्परा कायम कर दी तो सम्भाषण-शक्तिका आविर्भाव हुआ । नादकों 
निरन्तर उच्चारित कर विभिन्न भावो, विचारों और उनके भेदोकों क्रमश 
प्रदर्शित करनेकी चेष्टा को गयी । ज्ञानाम्युदयके साथ-साथ नाद शक्ति भी 
वृद्धिगत होने लगी और धीरे-बीरे भावोके साथ इग्रित, चेष्टा और व्यक्त- 
नादका आरम्भ हुआ । इसी वीचमे अनुकरणकी मात्राने प्रकृति प्रदत्त- 
भाव ओर विचारोके विनिमयमें पर्याप्त योग दिया, जिससे मानवने आजके 
समान सम्भापषणकी योग्यता प्राप्त की । 

वहाँ इतना और स्मरण रखना होगा कि सम्भाषणकी भाषाके आवि- 
भूत होनेपर लिपिकी भाषा अभी प्राचीन मानवकों अज्ञात थी । इस समय 
उसके सारे कार्य मोखिक ही चलते थे | वेद जव्दका अर्थ जो “श्रुत” किया 
गया है वह भी इस बातका द्योतक है कि प्राचीन मानवका समस्त ज्ञान- 
भाण्डार मुखाग्र था, उसमें उसके लिपिवदूध करनेकी क्षमता नही थी । 

मानवकी स्वाभाविक प्रवृुत्तियोका विष्लेषण करनेपर अवगत होगा कि 
क्यो और कैसे ये दो जिज्ञासाएँ उसकी प्रधान हैं । वह प्रत्येक वस्तुक 
आदि कारणकी खोज करता है और उसके सम्बन्धर्में सभी अद्भुत वातोको 
जाननेके लिए लालायित रहता हैं। जबतक उसकी यह ज्ञानपिपासा श्ञान्त 
नही होती उसे चैन नहीं पडता। फलत आदि मानवके मस्तिष्कमे 
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भी यत्किचित्‌ विकासके अनन्त्र ही समय, दिशा और स्थान जिनके विना 
उसका काम चलता कठिन ही नही, वल्कि असम्भव था, के सम्बन्धमे क्‍यों 
और कैसे ये प्रश्न अवश्य उत्पन्न हुए होगे तथा इन प्रइनोके उत्तर पानेकी 
भी उसने चेष्टा की होगी । यह निश्चित है कि किसी भी प्रकारके ज्ञानका 
स्रोत समय, दिशा और स्थानके ज्ञानके विना प्रवाहित नहीं हो सकता है । 
इसलिए उक्त तीनो विषयोका ज्ञान ज्योतिषके द्वारा सम्पन्न होनेपर हो 
अन्य विषयोका ज्ञान मानवको हुआ होगा । 

भारतकी अपनो निजी विशेषता आध्यात्मिक ज्ञानकी है और इसका 
सम्पादन योग-क्रिया-द्वारा प्राचीन कालसे होता चला आ रहा है। इस 
सिद्धान्तके अनुसार महाकुण्डलिनी नामकी शक्ति समस्त सृष्टिमे परिव्याप्त 
रहती है और व्यक्तिमें यही शवित कुण्डलिनीके स्पमें व्यक्त होती है । 
इसका विदछेषण इस प्रकार समझना चाहिए कि पीठमे स्थित मेरुदण्ड 
सीधे जहाँ जाकर पायु और उपस्थके मध्य भागमे रूगता है, वहाँ त्रिकोण 
चक्रमे स्वयम्भू लिंग स्थित हैं। इस चक्रका अन्य नाम अग्निचक्र भी वताया 
गया है । इस स्वयम्भू लिगको साढे तीन वलयोमे लपेटे सर्पकी तरह कुण्ड- 
लिनी अवस्थित हैं। इसके अनन्तर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्धास्य और आज्ञा ये पट्चक्र कमश ऊपर-ऊपर स्थित है । 
इन चक्रोको भेद करनेके वाद मस्तकमे शून्यचक्र हूँ, जहाँ जीवात्माको 
पहुँचा देना योगीका चरम लक्ष्य होता हैँ, इस स्थानपर सहस्रारचक्र 
होता है । प्राणवायुकी वहन करनेवाली मेरुदण्डसे सम्बद्ध इडा, पिंगला 
ओर सुपुम्ना ये तीन नाडियाँ हैं। इनमे इडा और पिंगलाकों सूर्य और 
चन्द्र भी कहा गया हैँ । सुपुम्नाके भीतर वज्ञा, चित्रिणी और ब्रह्मा ये 
तीन नाडियाँ कुण्डलिनी शक्तिका वास्तविक मार्ग हैं। साधक नाना 
प्रकारकी साधनाओ-द्वारा कुण्डलिनी गक्तिकों उद्वुद्ध कर स्फोट--नाद 
करता हैं। इस नादसे सूर्य, चन्द्र और अग्नि रूप प्रकाण होता हैं। इस 
प्रकार योगी लोग व्यक्तिके अन्दर रहनेवाली कुण्डलिनोको महाकुण्डलिनो- 
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में मिलानेका प्रयत्न करते हैँ । 

उपर्युक्त गेग-जान केवल आव्यात्मिक ही नही, प्रत्युत ज्योतिष विपयर्क 
भी हैं। उक्त योगवलसे भारतीयोनें अपने भी तरके रहनेवाले सौर-जगतुकी 
पूर्णतया ज्ञात कर और उसकी तुलता निरीक्षण-द्वारा आकाणमण्डछीय 
सौर-जगतूसे कर अनेक ज्योतिपके सिद्धान्त निकाले, जो वहुत काल तक 
मौखिक रूपमे अवस्थित रहे । 

अनुभव भी वतलाता हैं कि मानवने अपनी आवश्यकताको पूत्तिके 
लिए सबसे प्रथम स्थान, दिक्‌ और कार इन तीनके सम्बन्धमं जानकारी 
प्राप्त की होगी । क्योंकि किसीसे भी पूछा जाये कि अमुक वस्तु कहाँ स्थित 
है? तो वह यही उत्तर देगा कि अमुक दिल्ञामे हैं। अमुक घटना कब 
घटी ? तो वह यही कहेंगा कि अमृक समयमें । अभिप्राय यह है कि अमुक 
स्थानसे इतना पूर्व, अमुकसे इतना दक्षिण, इतने वजकर इतने मिनिटपर 
अमुक कार्य हुआ, इतना वतछा देनेपर उस कार्य-विपयक स्वाभाविक 
जिज्ञासा शान्‍्त हो जाती हैं। ज्योतिप द्वारा उक्त विषयोका ज्ञान प्राप्त 
करना ही साध्य माना गया हैं । इसलिए उदयकालमें जब ज्योतिपके सिद्धान्त 
लिपिवद्ध किये जा रहे थे, इसकी वडी प्रणसा की गयी है | स्थान एवं काल- 
वोघक थास्त्र होनेके कारण इसे जीवनका अभिन्न अग बतलाया गया हैं। 

यद्यपि अन्धकारयुगका ज्योतिप-विपयक साहित्य उपलब्ध नहीं हैं, 
पर तो भी इतना तो मानना ही पडेगा कि उस कालका मानव दिन, रात 
पक्ष, मास, अयन और वर्ष आदि काछाग्रोंसे पूर्ण परिचित था । इस जान- 
कारीके साथ-साथ ही उसे कालको प्रकट करनेवाले चन्द्र, सूयंका वोध भी 
अवध्य रहा होगा । लिखित प्रमाणोके अभावमें इस युगमे आकाणमण्डरू 
मानवकी दृष्टिसे ओझ्नल रहा हो, यह माननेंकी वात नही है । इस पृथ्वीपर 
जन्म लेते ही उसने अपनी चक्षुओके द्वारा आकाशका रहस्य भवव्य ज्ञात 
किया होगा | प्राणिगास्त्र बतलछाता हैं कि आदि मानत्र अपने योग और 
ज्ञान-द्वारा आयुर्वेद एव ज्योतिपज्ञास्त्रके मौलिक तत्त्वोको ज्ञात कर भौतिक 
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और आध्यात्मिक आवश्यकताओकी पूर्ति करता था। 

अन्वकार कालकी ज्योतिप-विपयक मान्यताओका पता उदयकाल और 
आदिकालके साहित्यसे भी लग जाता है । सर्वप्रथम यहाँ वेदिक मान्यताके 
आधारपर इस कालका समर्थन किया जायेगा । 

वेदिक दर्शनमे सृष्टिका सृजत और विनाश माना गया है । इसके अनु- 
सार सृष्टिके वन जानेके अनन्तर ही मनुष्य ग्रह-नक्षत्रोका अध्ययत करना 
शुरू कर देता हैं और ज्योतिषके आवश्यक जीवनोपयोगी तत्त्वोको ज्ञात कर 
अपनी ज्ञानराशिकी वृद्धि करता है। भाषा शक्ति भी जगन्नियन्ता-द्वारा 
उसे प्राप्त हो जाती है तथा भाव और विचारोकों अभिव्यक्त करनेकी 
क्षमता भी साधारणतया आ जाती है । परन्तु इतनी विशेषता है कि अभि- 
व्यजनाका विकास एकाएक नही होता, वल्कि धीरे-धीरे विकसित हो इसी 
प्रणालीसे साहित्यका जन्म होता है । 

जबसे मनुष्यने चिन्ता करना आरम्भ किया तभीसे उसकी वाकशक्ति, 
कल्पना और बुद्धि उसके रहस्योद्घाटनके लिए प्रवुत्त हुई है। शास्त्रोमे 
बताया गया है कि परिदृश्यमान विश्व एक समय प्रगाढ अन्धकारसे आच्छा- 
दित था। उस समयकी अवस्थाका पता लगाना कठिन है, किसी भी 
लक्षण-द्वारा उसका अनुमान करना सम्भव नहीं । उस समय यह तर्क और 
जानसे अतीत होकर प्रगाढ निद्रामें अभिभूत था । अनन्तर स्वयम्भू अव्यक्त 
भगवान्‌ महाभूतादि २४ तत्त्वोमे इस ससारको प्रकट कर तमोभूत अवस्था 
के विध्वसक हो प्रकट हुए | सृष्टिकी कामनासे इस स्वय शरीरी भगवान्‌ने 
अपने शरीरसे जलकी सृष्टि की और उसमे बीज डालकर सुवर्ण सदृश 
तेजोमय एक अण्डा निकाछा । उस अण्डेमे भगवाबने स्वय पितामह ब्रह्मा 
के रूपमे जन्म ग्रहण किया । इसके पश्चात्‌ ब्रह्माने अपने ध्यानवलूसे इस 
बह्याण्डको दो खण्डोमे विभक्त कर दिया | ऊव्व खण्डमे स्वर्गादि लोक, 
अधोखण्डमे पृथिव्यादि तथा मध्यदेशमे आकाश, अषप्टदिक और समुद्रोकी 
सृष्टि की । इसके अनन्तर मानव आदि प्राणी तथा उनमें मन, विषयग्राहक 
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इन्द्रियाँ, अनन्त का्क्षमता, अहकार आदिका सृजन किया | साराश यह 
कि “अण्डे के भीतरसे जब भगवान्‌ निकले तव उनके सहर्न सिर, सहस्न 
नेत्र और सहस्र भुजाएँ थी | ये ही उस मानव सृष्टिके रूपमें प्रकट हुए जो 
सृष्टि असीस, अनन्त और विराट्‌ थी। इस विश्वकों भगवान्‌का ह्वितीय 
रूप कहा गया है, जिसके दोनो चल्षु चन्द्र और सूर्य बताये यये हैं । 
उपयुक्त सृष्टि-निर्माणके विग्लेपणसे स्पष्ट है कि मानवकों जिस समय 
इन्द्रियाँ और मन प्राप्त हुए उसी समय उसे सुप्टि-रहस्यको व्यक्त करने- 
वाले ज्योतिप-तत्त्व भो नात हो गये थे । चाहे उपर्युक्त सुप्टि-तत्त्व गास्त्र 
रूपमें सहस्नो वर्षोके वाद आया हो, पर सृष्टि-रचनाके साथ ही विश्वस्रप्टाने 
उनके साथ मानवका सम्बन्ध स्थापित कर दिया था, जिससे आवश्यक 
ज्योतिप-विपयक सिद्धान्त उसे उसी समय ज्ञात हो चुके थे । 


जैन-मान्यताकी दृष्टिसे विचार करनेपर अन्धकारकालके ज्योतिष-तत्त्व- 
पर बडा सुन्दर प्रकाश पडता हैं। इस मान्यताके अनुसार यह ससार 
अनादिकालसे ऐसा ही चला आ रहा है, इसमे न कोई नवीन वस्तु उत्पन्न 
होती है ओर न किसीका विनाश ही होता है, केवल वस्तुओको पर्यायें 
बदला करती हैं । इस ससारका कोई स्रष्टा नही है, यह स्वय सिद्ध है। 
किन्तु भारत और ऐरावत क्षेत्रमे अवसर्पण कालके अन्तमे खण्ड प्रलय होता 
हैं जिससे कुछ पुण्यात्माओंको, जो विजयार्ड्धक्ी गुफाओमे छिप गये थे, छोड 
शेप सभी जीव नष्ट हो जाते है । उत्सर्पणक दु षमा-दु पा नामक प्रथम 
कालम जल, दूध और घीकी वृष्टिसे जब पृथ्वी चिकनी रहने योग्य हो 
जाती है तो वे बचे हुए जीव आकर वस जाते हैं और फिर उनका ससार 
चलने लगता है । 

जैन मान्यतामे बीस कोडाकोडी अद्धाो' सागरका कल्पकाल बताया 
गया है । इस कल्पकालके दो भेद है--एक अवसर्पण और दूसरा उत्स- 


१ यह अरव-खरवकी सख्यासे कई गुना अधिक होता है। 
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पण । अवसर्पण कालके सुषम-सुषम, सुपम, सुषम दु घम, दु षम-सुषम, 
दु षम और द्‌ षम-दु पम ये छह भेद तथा उत्सर्पणके दु पम-दू पम, दु पम, 
दु षम-सुपम, सुपम-दु षघम, सुषम ओर सुषम-सुषम ये छह भेद माने गये है । 
सुषम-सुषमका प्रमाण ४ कोडाकोडी सागर, सुणषसका तीन कोडाकोडी 
सागर, सुषम-दु षघमका २ कोडाकोड़ी सागर, दु षम-सुपमका ४२ हजार 
वर्ष कम १ कोडाकोडी सागर, दु पमका २१ हज़ार वर्ष एवं द्‌ षम-दु घम- 
का २१ हज़ार वर्ष होता है। प्रथम और हितीय कालमे भोगभूमि की 
रचना, तृतीय कालके आदिमें भोगभूमि और अन्तमें कर्मभूमिकी रचना 
रहती है । इस तृतीय कालके अन्तमें १४ कुलकर उत्पन्न होते हैं जो 
प्राणियोको विभिन्न प्रकारकी शिक्षाएँ देते है । 


प्रथम कुलकर प्रतिश्रुतिकि समयमें जब मनुष्यकों सूर्य और चन्द्रमा 
दिखलाई पडे तो वे इनसे सशकित हुए और अपनी शका दूर करनेके लिए 
उनके पास गये । इन्होने सूर्य और चन्द्रमासम्बन्धी ज्योतिप-विषयक ज्ञान- 
की शिक्षा दी । जिससे इनके समयके मनुष्य इन ग्रहोके ज्ञानसे परिचित 
होकर अपने कार्योका सचालन करने लगे । इसके पश्चात्‌ द्वितीय कुलकरने 
नक्षत्र-विपयक शकाओका निराकरण कर अपने युगके व्यक्तियोको आकाश- 
भण्डलकी समस्त बातें बतलायी । 


उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि जैन मान्यताके अनुसार इस कल्पकाल- 


१ जहाँ मोजन, वस्र आदि समस्त आवश्यकताकी चीज़ें कल्पबृक्षोंसे प्राप्त होती 
है, वह भोगभूमि कहलाती है। इस कालमें वालक ४६ दिनमें थुवावस्थाको 
प्राप्त हो जाता है ओर आयु अपरिमित कालकी द्ोती है। इस युग्मे 
मनुष्यको योगज्षेमके लिए किसी प्रकारका अ्रम नहीं करना पडता है । 


२ इश्शससितारावदविभय दडादिसीमचिए्ड्रकर्दि । 
तुरगादिवाहण सिसुसुहृदसणणिब्मय वेत्ति॥ 


--त्रि० सा० गा० ७६६ 
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में आजसे अरव-खरब वर्षों पहले ज्योतिप-तत्त्वोकी शिक्षाएँ दी गयी थी । 
उपलब्ध जैन-साहित्य भले ही इतना प्राचीन न हो, पर उसके तत्त्व 
मौखिक रूपमे खरवो वर्ष पहले विद्यमान थे। आजका इतिहास भी 
जैनधर्मका अस्तित्व प्रागैतिहासिक कालमें स्वीकार करता है। इस 
धर्मके सिद्धान्तोको व्यक्त करनेवाली प्राकृत भापा ही इस बातका ज्वलन्त 
प्रमाण हैं कि यह धर्म प्राणियोका नैसगिक धर्म है। प्रागैतिहासिक कालके 
क्षत्रिय इस धर्मके आराधक थे और वे आध्यात्मिक विद्यासे पूर्ण परिचित 
थे | छान्‍्दोग्य उपनिषद्में एक कथा आयी है, जिसमें बताया है कि अरुण- 
के पृत्र इवेतकेतु पाचालोकी परिपदमें गये और वहाँ क्षत्रिय राजा प्रवण 
जैवालिने उनसे जीवकी उत्क्रान्ति, परछोक गति ओर जन्मान्तरके सम्बन्धमे 
५ प्रश्न किये, किन्तु श्वेतकेतु उनमें-ले किसी प्रइनका उत्तर नही दे 
सका । इसके पश्चात्‌ इवेतकेतु अपने पिताके पास आया और जैवालिज्धारा 
पूछे गये प्रइतोका उत्तर उनसे चाहा, पर पिता भी उन प्रइनोका उत्तर 
नही दे सके । अतएवं दोनो मिलकर जैवालिके पास गये और उनसे प्रश्नो- 
का उत्तर पूछा-- 

स ह कृच्छीवभूच । त ह चिर चस इत्याज्ञापयाकह्ञकार। त हो- 
वाच यथा मा त्व गोतमावदों यथेय॑ न प्राक्‌ लत्त. घुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ 
गच्छति । 
अर्थात्‌--गौतमकी प्रार्थना सुतकर राजा चिन्तित हुआ और उसने ऋषिसे 
कुछ समय ठहरनेकोी कहा और प्रश्नोका उत्तर देना आरम्भ किया--हें 
गौतम ! आप मुझसे जो विद्या प्राप्त करना चाहते है, वह आपसे पहले 
किसी ब्राह्मणको प्राप्त नही हुई है । 

वृहदारण्यक उपनिपद्के निम्न मन्त्रसे भी इ सका समर्थन होता है-- 

इय विद्या इतः पूर्व न कस्मिड्चित्‌ ब्राह्मण उवास ता त्वह तुम्य 
चक्ष्यासि । 


“३2० उ० ६।२।८ 


भथमाध्याय | 


अतएव स्पष्ट हैं कि आध्यात्मिक ज्ञानकी धाराके समान जन ज्योतिषकी 
घारा भी अन्वकारकालमें विकसित थी । इसलिए उदयकालके जैन साहित्यमें 
ग्रह-तक्षत्रोका अत्यन्त सुस्पष्ट कथन मिलता है । 

अन्वकारयुगके ज्योतिप-विषयक साहित्यके अभावमे भो इतना तो 
मानना ही पडेगा कि उस कालमे ज्योतिष विकसित अवस्थामे था । भार- 
तीय ऋषियोने दिव्य जानशक्ति-हद्वारा आकाथ-मण्डलके समस्त तत्त्वोकों 
ज्ञात कर लिया था और जंसे-जेसे आगे जाकर अभिव्यजनाकी प्रणाली 
विकसित होती गयी, ज्योतिष तत्त्व साहित्य-द्वारा प्रकट होने छमे | मतएव 
अन्धकारकालमे ज्योतिपके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त खूब पल्‍लबित और पुष्पित 
थे। मेरा तो अनुमान है कि दैनिक कार्योके सम्पादनार्थ उपयोगी पाक्षिक 
तिथिपत्र भी उस समय काममे छाये जाते थे । उस युगके प्रत्येक व्यक्ति- 
को ग्रह-नक्षत्रोका इतना ज्ञान था, जिससे वह केवल आकाशको देखकर ही 
समय और दिश्ञाको नात कर लेता था। उदयकालमे जिन ज्योतिष 
सिद्धान्तोकों साहित्यिक रूप प्रदान किया गया है, वे अन्वकारकालमे 
मोखिक रूपमे वर्तमान थे । 


उदयकाल (ई० पू० १००० ०-ई० पू० ५०० तक) 


उदयकालमें समस्त ज्ञानभाण्डार एक रूपमें था, इस युगमें विषयोकी 
दृष्टिसे यह्‌ विभिन्न अगोम विभकत नहीं हुआ था। इसलिए उस कालका 
ज्योतिष साहित्य पृथक्‌ नही मिलता हैं, वल्कि अन्य विषयोके साथ सच्नि- 
विष्ट हैं। प्राचीन मानव ज्योतिषको भो धर्म मानता था, उस युगमे व्यक्ति 
ओर समाजके सारे कार्य एक ही नियमपर चलते थे, अत धर्म, दर्शन और 
ज्योतिष ये भेद साहित्यमें प्रस्फुटित नही हुए थे तथा सव विपयोका साहित्य 
एक साथ ही रहता था । 

कुछ लोगोका कहना है कि उदयकालके पूर्वमे आर्य लोग भारतमें 
उत्तरी श्रुवसे आये थे और यहाँ वस जानेके पश्चात्‌ उन्होने वेद, वेदाग 


णज२ सारतीय ज्योतिष 


आदि साहित्यकी रचना की । लेकिन विचार करनेपर अवगत होगा कि 
अन्धकारयुगमे उत्तरी श्रुव उस स्थानपर था, जिसे आज बिहार और 
उडीसा कहते हैं। वह भारतके वाहर नही था । आधुनिक प्राणी-शआास्त्रके 
नाताओने अनुसन्धान कर प्रमाणित किया हैं कि उत्तरी पश्रुव स्थिर नही 
हैं तथा अपने प्राचीन स्थानसे पूर्व, पश्चिम और उत्तरकी और चलते 
हुए बर्तमान स्थितिको प्राप्त हुआ हैं ) मतएव यह माननेमें हमे तनिक भी 
सकोच नहीं कि प्राचीन आर्य उत्तरी श्रुव स्थानमें रहते थे और यह प्रदेश 
भारतके अन्तर्गत ही था। आययोने उदयकालमे अपने गौरवपूर्ण वेदिक 
साहित्यकों जन्म दिया । यद्यपि वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, द्वादशाग, प्रकी- 
णक और उपनिपद्‌ आदि घामिक रचनाएँ मानी जाती है, पर इनमे 
ज्योतिष, आयुर्वेद शिल्प आदि विपयोको चर्चाएँ पर्याप्त मात्रामे मौजूद 
हैं। उदयकालफे साहित्यमे मास, ऋतु, अयन, वर्ष, थुग, ग्रह, ग्रहण, 
ग्रहकक्षा, नक्षत्र, विपुव, नश्षत्र-लग्त, दिन-रात॒का मान और उसकी वृद्धि- 
हानि आदि विपयोका विचार ज्योतिपकी दृष्टिसे किया जाने लगा था | 
वेदोमें प्रतिपादित ज्योतिष चर्चाकी अपेक्षा गतपथ ब्राह्मण, वृहृदारण्यक, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण बादि ग्रन्थोमें विकसित रुपसे उपलब्ध 
हैं । इन ग्रन्थोम ज्योतिपके सिद्धान्तोका व्यावहारिक और जास्त्रीय इन 
दोनो दृष्टिकोणोसे प्रतिपादन किया हैं। ऋग्वेदके समयसे दिनको केवल 
कामचलाऊ समयके रूपमे माना जाता था, पर ब्राह्मण और आरण्यकोंके 
समयमें उसका ज्योतिपकी दृष्टिसे विवेचन होने छूग गया था । दिनकी 
वृद्धि कैसे और कब होती हैं तथा वह कितना वडा होता है, आदि बातोकी 

शास्त्रीय मीमासा होने रंग गयी थी । 

इस कालकी ज्ञानराणिपर दृष्टिपात करनेसे ज्ञात होता है कि सूर्य और 

चन्द्रमाके अतिरिक्त भौमादि ५ ग्रह भी ज्योतिपविपयक साहित्यके विषय 

बन गये थे । जैन अगर-साहित्यमे नवग्रहोका स्पष्ट उल्लेख भी ईसवी 

सनसे सहस्रो वर्ष पूर्व होने छय गया था । यद्यपि उपलब्ध द्वादशाग इतना 


भअथमाध्याय श्ट्‌रे 


प्राचीन नही हैं, लेकिन उसको परम्परा अविच्छिन्न रूपसे बहुत पहलेसे 
चली आ रही थी । भगवान्‌ महावीर स्वामीके निर्वाणके अनन्तर उनके 
उपदेशानुसार द्वादशाग साहित्यमे सशोधन और परिवर्धन किये गये थे तथा 
अंग-साहित्यका एक नवीन संस्करण तैयार किया गया था । 

उदयकालकी ज्योतिष परम्परामे स्वतन्त्र रूपसे इस विपयकी रचनाएँ 
नही मिलती हैं । प्र अन्य विपयोके साथ जितना इस विषयका साहित्य 
है, उनका संकलन किया जाये तो खासा साहित्य इस युगका तैयार हो 
सकता है । 

इस युगमे ज्योतिषके भेद-प्रभेद भी आविर्धृत नहीं हुए थे, केवल 
सामान्य ज्योतिष जब्दसे इस शास्त्रके ग्रह-नक्षत्रके गणित और उनके फल 
गृहीत होते थे । 

ईसवी सनसे ५ सौ वर्ष पूर्वमें रचे गये प्राचीन जैन आगममे ज्योतिपी- 
के लिए 'जोईसगविउ” जब्द आया है। भाष्यकारोने इस शव्दका अर्थ 
ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक और ताराओके विभिन्नविषयक ज्ञानके साथ राशि और 
ग्रहोकी सम्यक्‌ स्थितिके ज्ञावको प्राप्त करना, किया हैं। अतएव स्पष्ट है 
कि उदयकालमें राशिचक्र, नक्षत्रचक्र और ग्रहचक्रका प्रचार था । 

प्रत्येक कालमे ज्योतिप्के ऊपर देशको परिस्थिति और राजनीतिका 
प्रभाव पडता रहता है। प्रस्तुत उदयकाछीन ज्योतिष भी उपर्युक्त परि- 
स्थितियोसे अछुता नही हैं। उस समयकी प्रजातन्त्र प्रणालीका प्रभाव ज्यो- 
तिषपर गहरा पडा है। फलरूत फलू-प्रतिपादक ग्रह और नक्षत्रोको समान 
रूपमें स्वीकार किया गया है। जबतक भारतमे कौटिल्य नीतिका प्रचार 
नही हुआ तबतक मित्रत्व, शत्र॒त्व, उच्चत्व और नीचत्व आदि दुष्टियोसे 
फल प्रतिपादनकी प्रणालीका प्रचलन इस शास्त्रमें नहीं हुआ है। उदय- 
कालमें केवल ग्रहोकी योग्यताकी दृष्टिसे फल-प्रक्रिया प्रचलित थी। इस 
प्रक्रियाका सप्र्थन विपुवकथनकी प्रणालीसे होता हैं । 

अत यह निविवाद सिद्ध हैं कि इस युगमें ज्योतिपने साहित्यहूपमे 


०छ भारतीय ज्योतिष 


जन्म ही नही लिया था, वल्कि वह अपने शैशवकालके साथ अठखेंलियाँ 
करता हुआ अपनी कियोर अवस्थाको प्राप्त हो रहा था । 


उदयकालीन ज्योतिप-सिद्धान्त 
वैदिक साहित्य विविध विपयोका अथाह सम॒द्र है, इसमें धामिक 
सिद्धान्तोके साथ-साथ ज्योतिपके अनेक सिद्धान्त चमत्कारिक ढगसे वतायें 
गये हैं । ऋग्वेदमे वर्षको १२ चान्द्रमासोमे विभवत किया है तथा प्रत्येक 
तीमरे वर्ष चान्र और सौर वर्यका समन्वय करनेके लछिए एक अधिकमास 
--मलमास जोंटा करते थे । एक स्थानपर ऋग्वेदम वर्षके १२ भाह, 
३६० दिन और ७२० रात्रि-दिन--३६० रात्रि + ३६० दिनका वर्णन 
करते हुए लिखा हैं--- 
द्वादम प्रवयच्चक्रमक त्रीणि नभ्यानि क उ तबिचिकेत । 
तस्मिन्त्साक त्रिश्ञता न ध्कवोडर्पिताः पश्टिनं चछाचछास- ॥ 
नाऋछक० स॑ं० $, १६४. ४८ 
मास-विचर 
तेत्तितिय सहितामे १२ महीनोके नाम मधु, माघव, शुक्र, शुचि, 
नभस्‌, नभस्य, इप, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपस्‌ एवं त्पस्य भावे है । 
इसी प्रकरणमे ससर्प मधिमासका द्योतक और अहस्पति क्षयमासका द्योतक 
भी आया हैं। पद्च निम्न प्रकार हैं-- 
मधुदख माधवश्च झुक्रश्च नमण्च नमस्यइ्चेपहचोजइच सहइझच 
सहस्वइच तपश्च तपस्यव्चोपयामसृहदीतोडईसि स'( सर्वास्य  हस्प- 
व्याय त्वा ॥--तसैं० ख० १.४ १४ 
ऋग्वेदमे चाद्रमास और सौरवर्पकी चर्चा कई स्थानोपर आयी हैं । 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि चान्द्र ओर सौरका समन्वय करनेके लिए 
भधिमासकी कल्पना ऋग्वेदके समयमे प्रचलित थी । 


प्रब्नव्याकरणागस वारह महीनोकी बारह पूर्णमासी और अमावा- 


प्रथसाध्याय धज 


स्थाओंके नाम और उनके फल निम्न प्रकार बताये है--- 

ता कहंते पुण्णमासी आहितेति वद्देज्जा तत्थ खलछु इसातो बारस 
पुणणमासीओ बारल अमावसाओ पण्णत्ताओ त॑ जहा सचिद्वी, पोद्ठवती, 
असोह, कत्तिया, मगसिरा, पोसी, माही, फर्गुणी, चेत्ती, विसाही, जेट्ठा- 

मुला, असाढी ॥ --प्र० च्या० १०.६ 

अर्थात्‌-श्रावण मासकी श्रविष्ठा, भाद्रपदकी पौछ्ठती, आश्विनकी 
असोई, कात्तिककी क्तत्तिका, मार्गशीर्षकी मृगशिरा, पौपकी पौषी, माघ- 
की माधी, फाल्गुनकी फाल्गुनी, चैत्रकी चैत्री, वेशाखकी विणाखी, ज्येष्ठकी 
मूली एवं आषाढकी आपषाढी पूणिमा बतायी गयी है। कही-कही पूर्ण- 
मासियोके नामोके आधारपर मासोके नाम भी आये हैं । 
ऋतुविचार 

उदयकालमे ऋतु-विचार किया जाता था। ई० पू० ८००० में वसनन्‍्त 
ऋतु ही प्रारम्भिक ऋतु मानी जाती थी, किन्तु ई० पू० ५०० में प्रार- 
म्मिक ऋतु वर्षा ऋतु मानी जाने लगी थी। तैत्तिरीय सहिताम कहा 
गया है । 

मधुश्र माधवश्र वासन्तिकाबृतू झुक्रश्न शुचिश्र ग्रेप्मावृतू नमश्र 
नभस्यश्र वाबिंकाबूतू इषश्रोज॑श्र शारदावृतू सहश्र सहस्यश्र हैमन्तिकाबृतू 
तपश्न ठपस्यश्व शेशिरावृतू । --सै० सं० ४ ७.११ 

अर्थात्‌ू--मधु और माधव वसन्‍्त ऋतु, शुक्र और शुचि ग्रीष्म ऋतु, 
नभस और नभस्य वर्षा ऋतु, इष और ऊर्ज शरद्‌ ऋतु, सहस ओर सहस्य 
हेमनत ऋतु एवं तपस और तपस्य शिशिर ऋतुवाले मास है । 

ऋणवेदमें ऋतु शब्द कई स्थानोपर आया हैं पर वहाँ इस शब्दका 
प्रयोग वर्षके अर्थमे हुआ हैं। ऐतरेय ब्राह्मणमे पाँच ही ऋतु आयी है । 
उसमें हेमनत और शिकश्षिर इन दोनोको एक ही रूपसे माना है--- 

द्वाट्शमासा; पद्चतंवों हेमन्तशिशिरयो* समासेन । 

“+ऐ० बा० १.१ 
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तैत्तिरीय ब्राह्मणमे ऋतुओका उल्लेख करते हुए बताया गया है--- 
तस्य ते चसन्‍्त शिर । ओष्सो दक्षिण पक्ष । वर्षा. पुच्छम्‌ 
'शरदुत्तर पक्ष. । हेमनतों मध्यस्‌ । ““तै० बा० हे १०.४ 
अर्थात्‌--वर्षका सिर वसन्‍्त, दाहिना पस्र ग्रीष्म, वायाँ पंख हा 
पूँछ वर्षा और हेमलतकों मध्य भाग कहा गया है । तात्पर्य यह है ते 
तैत्तिरीय ब्राह्मण कालमें वर्षको पक्षीके रूपमे माना गया हैं और ऋणुओ- 
को उसका विभिन्न अगर वतलाया है। 
तैत्तिरीय सहितामे ऋतुका एक पात्र रूपमे वणन करते हुए क्षताया 
गया हैं कि--- 
उमयतो मुखम्ठठुपात्र मचति को हि तद्ेद यचतूनां मुखम्‌ । | 
+>सैं० सं० ६ ५ ३ 
तात्पर्य यह हैं कि ऋतु पात्रके दोनो ओर मुख रहते है। लेकिन इन 
मुखोकी विशाका ज्ञान करना कठिन है | ऋतुकी स्थिति सूर्यपर तिर्भर हैं । 
एक वर्पमें सौरमासका आरम्भ चान्द्रमासके आरम्भके साथ ही होता है । 
प्रथम वर्षके सौरमासका आरम्भ शुक्लपक्षकी द्ादणगी तिथिको और आगे 
आनेवाले तीसरे वर्षमें सौरमासका आरम्भ कृष्णपक्षकी मष्टमीकों बताया 
गया है) साराश यह है कि सर्वदा सौरमास और चान्द्रमासका आरम्भ एक 
तिथिको न होनेके कारण ऋतु आरम्भकी तिथि अनियमित हैं। पूर्व वैदिक 
युगमें वर्षा ऋतुका आरम्भ निरयन मृगशिर नक्षत्रके आरम्भके कुछ पूर्व या 
उत्तर माना जाता था । 
जतपथ ब्राह्मणमें निम्न आख्यायिका आयी है, जिससे ऋतुके सस्वन्धमे 
सुन्दर प्रकाश मिलता है । 
प्रजापतेह ने प्रजा सख्जनास्य पर्वाणि विसुख (--सु स वे संवत्सर 
एव प्रजापत्तिस्तस्थतानि पर्चाण्यहोरात्रयों सन्‍धी पोणमासी चामावास्या 
चतुमुंखानि ॥रे५॥ स विस्नस्तै. पवरमि न शब्याक स॒ * हातु तेमेलैहविय- 
जंदवा अभिषज्यज्नग्निहोन्रेणवाहोरान्नयो, संधी तत्पर्वामिषज्यंस्तत्समदघु 


प्रथमाध्याय ज्‌छ 


पौर्णमासेन चेवामावास्पेन च पौणमासी चासमावास्यां च तत्पर्वासिषज्य- 
स्तत्समद॒घुश्वातुर्मास्यैरेव तुसुखानि तत्पर्वासिषज्यंस्तत्समदघु ॥ 
| +>शत9० ब्रा० १ ६ ३ 

अर्थात्‌--प्रजा उत्पन्न करनेके बाद प्रजापतिके पर्व शिथिल हो गये । 
इस सूत्रमें प्रजापतिसे सबत्सर अभिप्रेत है और पर्व शब्दसे अहोरात्रकी 
दोनो सन्वियाँ--पूर्णमासी, अमावास्या एवं ऋतु-आरम्भ-तिथि ग्रहण की 
गयी है तथा चातुर्मासके ज्ञानसे ऋतुओकी व्यवस्था की गयी है । तात्पर्य 
यह हैँ कि शतपथ ब्राह्मणके पूर्व ऋतु व्यवस्था सौर और चान्द्रमासके अनु- 
सार एक तिथिमे सिद्ध नही हुई थी अत. ऋतु आरम्भकी तिथिका ज्ञान 
करना असम्भव-सा जेंचता था, इसलिए वादके आचायोने चार महीनेकी 
ऋतु मानकर ऋतु सन्विको ज्ञात किया था तथा अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा 
ये तीन ऋतुएँ मानी गयी थी । 

यदि तर्ककी कसौटीपर इस ऋतु-ब्यवस्थाको कसा जाये तो अवगत 
होगा कि इस युगमे पक्षसन्धि और ऋतुसन्धिकी वास्तविक व्यवस्था प्राय 
अज्ञात थी। हाँ, काम चलानेके लिए ये चीजें प्रचलित थी । 
अयनविचार 

उदयकालमे अयनके सम्वन्धमे भी शास्त्रीय विवेचन होने रूग गया 
था। ऋग्वेदमे कई स्थानोपर अयन शब्द आया है, पर निश्चित रूपसे यह 
नही कहा जा सकता है कि यह अयन शब्द सूर्यके दक्षिणायन या उत्तरा- 
यणका द्योतक है । शतपथ ब्राह्मणके निम्न पद्यससे अयनके सम्वन्धमें अव- 
गत होता है--- 

वसन्‍्तो औष्सो वर्षा: | ते देवा ऋतवः शरब्वेमन्तः शिशिरस्ते पितरो 

* स्॒ ( सूथ. ) पत्नोदगावतते । देवेषु तहिं भवति यत्र दक्षिणा वर्तंते 

पितृषु तहिं सव॒ति ॥ 

अर्थात्‌--शिशिर ऋतुसे ग्रीष्म ऋतु पर्यन्त उत्तरायण और वर्षा ऋतु- 
से हेमनत ऋतु पर्यन्त दक्षिणायन होता था लेकिन उदयकालकी अन्तिम 
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जतात्दियोमे हेमन्तके मब्यमे से ग्रीष्मके मध्य तक उत्तरायण भाना जाने 
लगा था। यद्यपि उपर्युक्त मन्त्रमें उत्तरायण और दक्षिणायनका स्पष्ट कथन 
नही है, पर प्रकरणके अनुसार अर्थ करनेपर उक्त अर्थ सिद्ध हो जाता है। 

तैत्तिरीय सहिताके 'तस्मादादित्यः पष्मासों दक्षिणेनैति पहुत्तरेण' 
मन्त्रसे सूर्यका छह महीनेका उत्तरायण और छह महीनेका दक्षिणायन सिद्ध 
होता है । 

य' * उदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमान॑ गत्वाठिब्यत्य साथुज्य 
गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयत्ते पितृणामेव महिमान गत्वा चन्द्रमस 
सायुज्यं--सलोकत।साप्नोति । “+नारा० उ० अलनु० ६० 

मेत्रायणी उपनिपद्मे उदग्‌ अयन, उत्तरायण ये शब्द कई स्थानोपर 
आये है । उदक्‌ अयनके पर्यायवाची शब्द देववान, देवलोक और दक्षिणा- 
यनके पर्यायवाची पितृयाण, पितृलोक बताये गये है । 

जैन भ्रन्योमे विस्तारसे उत्तराषण और दक्षिणायनकी व्यवस्था बत- 
लाते हुए लिखा है कि जम्बूदीपके मध्यमे सुमेरु पर्वत है । सूर्य, चन्द्र आदि 
समस्त ज्योतिर्मण्डल इस पर्वतकी परिक्रमा किया करता हैं। सूर्य प्रदक्षि- 
णाकी गति उत्त रायण और दक्षिणायन इन भागोमे विभक्‍त है और इनकी 
वीथियाँ--गमन मार्ग १८३ हैं, जो सुमेरकी प्रदक्षिणाके रूपमें गोल, किन्तु 
बाहरकी ओर फंलते हुए है । इन मार्गोकी चौडाई ६६ योजन है तथा एक 
मार्गसे दूसरे मार्गका अन्तर दो योजन बताया गया है। इस प्रकार कुछ 
भार्गोंकी चौडाई और अन्तरालोका प्रमाण ५१० योजन है, जो कि ज्यो- 
तिप श्ास्त्रकी परिभाषामे चार क्षेत्र कहलाता हैं । ५१० योजनमे-से १८० 
योजन चार क्षेत्र जम्बूद्वीप्में और अवशेष ३३० योजन लूवण समुद्रमे है । 
सू| एक मार्गको दो दिनमें पूरा करता है, जिससे ३६६ दिन या एक वर्ष 
पूरा करनेमें छगते है । 

सूर्य जब जम्बूद्वीपके अन्तिम आम्यन्तर सार्मसे वाहरकी ओर निकलता 
हुमा लवण -समुद्रकी ओर जाता है, तव वाह्म लवण-समुद्रके अन्तिम मार्गपर 


अथमाध्याय जद 


चलनेतकके कालको दक्षिणायन ओर जब सूर्य लवण-समुद्रके बाह्य अन्तिम 
सार्गसे भ्रमण करता हुआ आमश्यन्तर जम्बूद्वीपकी ओर आता है उसे उत्तरा- 
यण कहते है । अतएवं स्पष्ट हैं कि उदयकालकी अन्तिम शताब्दियोमे उत्त- 
रायण और दक्षिणायनका ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे सृक्ष्म विचार होने 
लग गया था। भारतोय आचायोने इस विपयको आगे खूब पल्‍लवित और 
पुष्पित किया। 


चर्षविचार 

ऋग्वेदम वर्षके वाचक शरद्‌ और हेमन्त शब्द आये है, वहाँ इन 
शन्दोका अर्थ ऋतु न मान सवत्सर बताया गया है । गोपथ ब्राह्मणमे वर्षके 
लिए हायन शब्द आया हैं। वाजसनेयी सहितामे वर्षके लिए समा शब्द 
व्यवहृत हुआ है । वर्षकी दिन-संख्या ३५४ अथवा ३६५ मानी गयी हूँ । 
शतपथ ब्राह्मणमे आजकलके अर्थमे वर्ष शब्दका व्यवहार किया गया है । 
ऋणग्वेदके १०वें मण्डलमे समसाना मास आकृति ' इस मन्‍्त्रमे समा शब्दके 
द्वारा ही वर्ष शब्दका प्रतिपादन किया गया है । वेदिक कालमे सायन वर्ष 
ग्रहण किया जाता था, यह सायन या सौर वर्षकी प्रणाली ई० पू० ५०० 
तक पायी जाती है । आदिकालमे निरयन वर्षका विचार भी होने रूग गया 
था। वर्ष या सवत्सरकी व्युत्पत्ति करते हुए शतपथ ब्राह्मणमे लिखा है--- 

ऋतुमिर्िं सबत्सर शकक्‍नोति स्थातुम्‌ ।  +-श० ज्ञा० ६७ १ १८ 
अर्थात्‌ 'सवर्सन्ति ऋतव यत्र' की गयी है। तात्पर्य यह्‌ कि जिसमें ऋतुएँ 
वास करती हो वह वर्ष या सवत्सर कहलाता है । 

वर्षका आरम्भ कब होता था, इस सम्बन्धमे ऋग्वेदमे कोई स्पष्ट 
उल्लेख नही है, परल्तु यजुर्वेदग वसन्तारम्भमे वर्षारम्भ कहा गया हैं। 
उदयकालकी अन्तिम शताब्दियोमे दक्षिणायनके प्रारस्भिक दिनसे भी 
वर्षारम्म माना जाने रूगा था | यो तो वैदिक कालमें वर्षके चान्द्र और 
सौर ये दो भेद भी प्रकट हो गये थे। लेकिन नाक्षत्र, वाहंस्पत्य आदि 
विभिन्न प्रकारके वर्ष नही माने जाते थे । इस कालके ऋषि मधु और 
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माधव आदि मासोकों भी सौर मासके रूपमे ही मानते थे, क्योंकि वर्षारिम्भ 
सीरमासकालिक था । 

बैसे तो मासोकी गणना चान्र मासके अनुसार भी मिलती है तथा 
सौर और चान्द्के समन्वय करनेके लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिकमास 
भी जोडा जाता था । उस समयकी व्यावहारिक वर्ष-प्रणली आजकलकी 
वर्षप्रणालीसे भिन्न थी। युग वर्षके क्रमानुसार प्रत्येक वर्षका ताम भी 
पृथक-पृथक होता था । 

ठाणाग और प्रश्नव्याकरणागर्में सायन सौर वर्षका कथन मिलता हैं । 
समवायागर्मे चान् वर्षकी दिन-सख्या ३५४ से कुछ अधिक बतलछायी गयी है । 
६३वें समवायमें चान्द्र वर्षकी उत्पत्तिका कथन भी किया गया हैं। इस 
प्रकार उदयकालमे वर्षके सम्बन्धर्में जास्त्रीय दृष्टिति मीमासा की गयी है । 
थुगविचार 

ऋणग्वेदमे काल-मानका द्योतक युग शब्द कई स्थानोमें आया है, 
लेकिन कल्प शब्दका प्रयोग इस अर्थमें कहीपर भी दिखलायी नहीं पडता 
हैं । ऋग्वेदम युगके सम्बन्धर्में कहा है--- 
,.तदूचुपे मानुपेमा युगानि कोतन्य्र सघवा नाम विश्वत्‌ । 

उपगमंवस्युहत्याय बच्धी थुद्ध सूच अ्रवस नाम दघे ॥ 

>-+ऋ०ण स० १ १०३-४ 

इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए सायणाचार्यने लिखा है-- 

“सनुप्याणा सम्बन्धीनि इमानि दृइ्यमानानि युगानि अहोराव्रसथ- 
निप्पाद्यानि कृतब्रेतादीनि सूर्याव्मना नि्पादयतीति शेप ?? 

अर्थात्‌-सतयुग, त्रेतादि युग जब्दसे ग्रहण क्रिये गये है । इससे 
स्पष्ट है कि वेंदोके निर्माण-कालमे सतयुग, त्रेतादिका प्रचार था। ऋग्वेदके 
निम्न मन्त्रसे युगके सस्वन्धमे एक नया प्रकाश मिलता है-- 

दीघतमा मामेतयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे । 

अपामथ यतीना ब्रह्मा भचति सारथि* ॥--कऋ० रू० १.१८८ ६ 


प्रथभमाध्याय ६१ 


अर्थात्‌--इस मन्त्रमे एक आख्यायिका आयी है, उसमे कहा गया हैं 

कि ममताके पुत्र दीर्घतम नामके मह॒पि अश्विनके प्रभावसे अपने दु खोंसे 
छूटकर स्त्री-पुत्रादि कुटुम्बियोके साथ दस युग पर्यन्त सुखसे जीवित रहे । 
यहाँ दस युग जब्द विचारणीय है। यदि पाँच वर्षका युग माना जाये, 
जैसा कि आदिकालमे प्रचलित था, तो ऋषिकी आयु ५० वर्षकी आती 
हैं, जो बहुत थोडी प्रतीत होती है और यदि दस वर्षका युग माना जाये 
तो १००वर्षकी आयु जाती हैं । वैदिक कालके अनुसार यह आयु भी सम्भव 
नही जेंचती हैं। दूसरो बात यह भी हैं कि दस वर्ष ग्रहण करना उचित 
नहीं । सायणाचार्यने युगकी इस समस्याको सुलझानेके लिए “दशयुग- 
पुअंन्त जीवन उकतसरूपेण पुरुषाथसाधको5सवत्‌ अथवा जीवन उत्तररूपेण 
चाहि ।थसाध्रकोड्सवत्‌ ।? इस प्रकारकी व्याख्या की है । इस व्याख्यासे 
युग-प्रमाणकी समस्या सरलतासे सुलझ जाती है अर्थात्‌ दीर्घतमने अश्विनके 
प्रभाव़से दु.खसे छुटकारा पाकर जीवनके अवशेप दस युग---५० वर्ष सुखसे 
विताये थे । अतएव इस आख्यायिकासे स्पष्ट हैं कि उदयकालमे युगका मान 
पाँच वर्ष लिया जाता था। ऋग्वेदके अन्य दो मन्त्रोसे युग शब्दका अर्थ 
काल ओर अहोरात्र भी सिद्ध होता है । पाँचवें मण्डलके ७३वें सृक्‍तके ३रे 
भमन्त्रमें “नहुषा युगा मन्‍्हा रजासि दीयथः |” पदमे युग शब्दका अर्थ-- 
“युगोपलक्षितान्‌ काछान्‌ प्रसरादिसवनान्‌ अहोरात्रादिकालानू वा 
किया गया है । इससे स्पष्ट है कि उदयकालमे युग शब्दका अन्य अर्थ 
अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता था। ऋग्वेद ६ठे मण्डलके ९वे 
सूक्‍तके ४थे मन्त्रमे “थरुगे युगे विदथ्य” पदमे युगे-युगे शब्दका अर्थ काले- 
काले' किया गया है । वाजसनेयी सहिताके १२वें अध्यायको ११शवी 
कण्डिका “दईँव्य मानुषा थुगा”? ऐसा पद आया है । इससे सिद्ध होता है 
कि उस कालमें देव-युग और भनुष्य-युग ये दो युग प्रचलित थे | तैत्तिरीय 


सहिताके “या जाता ओ अधयो देवेभ्यस्थ्रियुग पुरा”? मन्त्रसे देव-युगकी' 
सिद्धि होती है । 


दर भारतीय ज्योतिष 


ठाणागमें पाँच वर्षका एक युग बताया गया है। इसमें ज्योतिषकी 
दृष्टिसे युगकी अच्छी मीमासा की गयी हैं। एक स्थानपर बताया गया 
है कि-- 

पच संवच्छरा प० त० णक्खत्तसंवच्छरे, जुगसवच्छरे, पमाणसंवच्छरे 
लक्खणसवच्छरे सणिचरमसंवच्छरे । उगसंचच्छर पंचविहे प० तं० चढे- 
चढे, अभिवद्धिढए चदे अमिवदिढए चेच । पमाणरूवच्छरे पंचविह्दे प० 
तं० णक्खत्ते, चदे, उऊ जद्ृच्चे, अभिवडिढए ।--ठ० ४, उ० ३, सू०- 
१० अर्थात्‌-पच सवत्सरात्मक युगके ५ भेद हँ--नक्षत्र, युग, प्रमाण, 
लक्षण और शनि । युगके भी पच भेद बताये गये है--चन्द्र, चन्द्र, अभि- 
वर्दधित, चन्द्र और अभिवद्धित । बा 

समवायागमे युगके सम्वन्धमें बहुत स्पष्ट और सुन्दर ढमसे प्व ड् 


गया है-- 7 पाये जाया 
पंच सवच्छरियरस्सण जुगस्स रिडमासेणं मिज़समाणस्स एऐमेसंट्रिं 
डऊमासा प० | +>खस० 5९, सूँ5 न्ध 


अर्थात्‌-पचवर्पात्मक एक युग होता है । इस युगके पाँच वर्षों के नास 
चन्द्र, चन्द्र, अभिवद्धित्त, चन्द्र और अभिवद्धित बताये गये है । पचवर्षात्मक 
युगम ६१ ऋतुमास होते है । 

प्रब्न-व्याकरणाग्म भी युग-प्रक्रियाका विवेचन किया गया हैं। इसमे 
एक युगके दिन और पक्षोका निरूपण किया है । 

उपर्युक्त युग-प्रक्रियाके उपर आलोचनात्मक दृष्टिसे विचार किया ब्ाये 
तो अवगत होगा कि उदयकालमे युग गव्द विभिन्न अथों में प्रयुवत होता 
था | जहाँ काल-गणना अभिप्रेत थी, वहाँ पाँच वर्षका ही यूग ग्रहण किया 
जाता था । इस समय आदिकालके समान पचवर्पात्मक युगके सवत्सर, 
परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर एवं इद्वत्मर ये पाँच पृथक-पृथक्‌ वर्ष माने 
जाते थे। ऋग्वेदके ७व्वें मण्डलान्तर्गत १०३वें सुक्‍तके ७वें एब ८वें मन्त्र- 
में सवत्सर और परिवत्सर वर्षों के नाम आये हैं तथा इन वर्षोंमें विधेय 
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यज्ञोका वर्णन किया गया हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मणके एक मन्त्रसे घ्वनित होता 
हैं कि उस कालमें सवत्सरका स्वामी अग्नि, परिवत्सरका आदित्य, इृदा- 
वत्सरका चन्द्रमा, इह्ृत्सर एवं अनुवत्सरका वायु होता था। वाजसनेयी 
सहिता और तैत्तिरीय कब्राह्मणोके मन्त्रोसे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 
उदयकालके इन वर्षोमे विशेष-विश्ञेप कृत्य निर्वारित थे। तथा वर्तमान 
वर्षके स्वामीको सन्तुष्ट करनेके लिए विशेष यज्ञ किये जाते थे । 

उदयकालमे कालगणनासे सम्बद्ध और भी अनेक प्रकारके समय-विभाग 
प्रचलित थे । अन्वेषण करनेसे ज्ञात होता है कि सप्ताहका प्रचार इस 
कालमें नही था । 

जब पक्षका विचार ऋणग्वेदमें वर्तमान है, तब सप्ताहका जिक्र भी होना 
चाहिए था, लेकिन उदयकालकी तो बात ही क्या आदिकाल और पूर्व 
मध्यकालकी प्रारम्भिक शताब्दियोमें भी सप्ताहका प्रचलन ज्योतिषमें नहीं 
हुआ प्रतीत होता है । 
अ्रहकक्षाविचार 

उदयकालमसें केवल समय-विभाग ज्ञान तक ही ज्योतिष सीमित नही था, 
बल्कि ज्योतिपके मौलिक सिद्धान्त भी ज्ञात थे। ग्रहकक्षाका स्पष्ट उल्लेख तो 
वैदिक साहित्यमें नही है, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मणके कई मन्त्रोसे सिद्ध होता 
है कि पृथ्वी, अन्तरिक्ष, थयौ, सूर्य और चन्द्र ये क्रमश ऊपर-ऊपर है । 
तैत्तिरीय सहिताके निम्त मन्त्रसे ग्रहकक्षाके ऊपर पर्याप्त प्रकाश पडता है--- 

यथाग्नि प्रथ्िच्या समनमदेव मछा सद्रा, सन्नतय समन्नसन्तु वायवे 
समनसदन्वरिक्षाय समनमद्‌ यथा वायुरन्वरिक्षेण सूर्याय ससनभद्‌ दिवा 
समनमद्‌ यथा सूर्यो दवा चन्द्रमसे समनमन्नक्षेत्रभ्यः समनमद्‌ यथा 
चन्द्रमा नक्षत्रेतरणाय समनसत्‌ । --तें० सं० ७ ७५,२३ 
अर्थात्‌--यूर्य आकाशकी, चन्द्रमा नक्षत्र-मण्डखऊकी, वायु अन्तरिक्षकी परि- 
क्रमा करते हैं और अग्निदेव पृथ्वीपर निवास करते हैं । साराश यह है 
कि सूर्य, चन्द्र ओर नक्षत्र क्रश ऊपर-ऊपरकी कक्षावाले है। तैत्तिरीय 


द्ड भारतीय ज्योतिष 


व्राह्मणके निम्न मन्त्रसे विश्व-व्यवस्थाके सम्बन्धर्में अच्छा प्रकाथ मिलता है- 

छोकोसि स्वरगोंसि। अनन्तस्य पारोसि। अक्षितोस्यक्षय्योसि । तपस- 
प्रतिष्ठा । व्वचीदमन्‍्त । बिशव॑ यक्ष विध्व भूत विश्व सुभूतं । विश्वस्य 
भर्त्ता विश्वस्य जनयिता। त त्वोपढथे कामदुघमक्षितं | शजापतिस्त्वासाद- 
यतु । तथा देवतयागिरस्व प्रुवासीद | तपोसि छोके श्रितं | तेजस प्रतिष्ठा 
* * तेजोसि तपसि श्रित । समुह्स्य प्रतिष्ठा । समुठ्"ोसि तेजसि श्रित । 
जपा प्रतिष्ठा । अपःस्थ ससुद्रे श्रिता । प्ृथिव्या प्रतिष्ठा युप्सासु | शथि 
व्यस्यप्सु श्रिता । अग्ते प्रतिष्ठा । अग्निरसि प्रथिव्या' श्रित । अन्तरिक्ष- 
स्य॒ प्रतिष्ठा । जन्तरिक्षमस्यग्नो श्रित । वायो प्रविष्टा । वायरस्यन्तरिक्षे 
श्रित । दिवः प्रतिष्ठा। द्योस्‍ससि वायो श्रिता। आादित्यस्थ प्रतिष्ठा | 
आदित्योसि दिवि श्रित. | चन्ट्रमस प्रतिष्ठा । चन्द्रमा अस्याठित्ये श्रित । 
नक्षत्राणा प्रतिष्ठा । नक्षत्राणि स्थ चन्ट्रमसि श्रितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्ठा 
युप्मासु । सवत्परोसि नक्षत्रेप श्रित । ऋतूना प्रतिष्ठा | ऋतव स्थ 
सब्त्सरे श्रिता । मासानां प्रतिष्ठा युप्मासु। मास्रा स्थतुपु श्रिता । 
अधेमासाना प्रतिष्ठा युप्मासु ।अधमासा स्थ मासेसु श्रिता-। अहोरात्रयो 
प्रतिष्ठा युप्मासु । अहोरात्रे स्थोधमासेपु श्रिते । भूतस्य प्रतिष्टे मव्यस्य 
प्रतिष्ठट | पोीणमास्यथ्टकामावास्या ॥_ ॥ “>त० ब्रा० ३ १३१ 
अर्थात्‌--लोग अनन्त और अपार है, इसका कभी विनाञ नहीं होता। 
पृथ्वीके ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षके ऊपर थी हैं। इस दी छोकमें सूर्य 
अमण करता है । अन्तरिक्षम केवल वायु गमन करता है। सूर्यके ऊपर 
चन्द्रमा स्थित है, इसका गमन नक्षत्रोंके मव्यमें होता है । मेघ, वायु, विद्युत्‌ 
ये तीनो भी अन्तरिक्ष और दो लोकके मध्यमें है। सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्रोका 
स्थान भी दयौ लोक है । 

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलान्तर्गत १६४वें सूक्‍तमे सूर्य और छोकका वर्णन 


स्पष्ट आया हं। मालूम होता है कि उस समय ऊर्ब्बलोक, मध्यलोक और 
अवोलोककी कल्पनाने ज्योतिपमें स्थान प्राप्त कर लिया था। 


अप्रथमा ध्याय ६ भ्ज्‌ 


आलोचनात्मक दुष्टिकोणसे विचार करनेपर ज्ञात होगा कि वर्तमान 
ग्रहकक्षासे भिन्न उस समयकी ग्रहकक्षा थी। आजकल चन्द्रकक्षाको नीचे 
और सूर्यकक्षाको ऊपर मानते है । पर उदयकालमे चन्द्रमाकी कक्षाको 
सूर्यकी कक्षासे ऊपर माना जाता था। इस कक्षाक्रमका समर्थन समवायाग 
और प्रश्न-व्याकरणागसे भी होता है। इन ग्रन्थोमे तारा, सूर्य, चन्द्रमा, 
नक्षत्र, वुध, शुक्र, मगल, गुरु और शनिकी कक्षाओकों क्रमण ऊपर-ऊपर 
बताया गया है । 


सामान्यतया भारतीय आचार्योकी यह प्रारम्भिक कल्पना स्वाभाविक 
मालूम पडती है, क्योकि जब सूर्य दिखाई पडता हैं उस समय नक्षत्र 
हमारे दृष्टिगोचर नही होते अत सूर्यका गमन नक्षत्रकक्षाके अन्दर नहीं 
होता है, यह सहज कल्पना दोपयुकत नही कही जा सकती हैं। लेकिन 

चन्द्रमाके सम्बन्धमे सूर्यके गमनवाला नियम काम नही करता है, इसलिए 

चन्द्रमाके गमसनके समय उसके पासके नक्षत्र दिखलाई पडते है । इसका 
प्रधान कारण यही ज्ञात होता है कि चन्द्रमा नक्षत्रोंके मध्यसे गमन करता 
है । तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा ऊंचा होनेके कारण नक्षत्र-प्रदेशोसे गुजरता 
है, इसलिए उसके गमनसमयमे नक्षत्र दिखलाई पड़ते हैं। सूर्य नक्षत्रोसे 
बहुत नीचे है, इसलिए उसके गमनकालमे नक्षत्र दिखलाई नही पडते हैं 
इसी प्रकार बुध, शुक्र आदिकी कक्षाएँ भी युक्तियुक्त प्रतीत होती है । 

उदयकालके साहित्यमें ग्रहकक्षाके सम्बन्धमे विभिन्न प्रकारके विचार 
मिलते हैं| अगले साहित्यमे ये ही सिद्धान्त विकसित होकर आधुनिक 
रूपको प्राप्त हुए हैं । 
नक्षत्र बिचार 

उदयकालमे भारतीयोको नक्षत्रोका पूर्ण ज्ञान था। इन्होने अपने 
पर्यवेक्षण-द्वारा मालूम कर लिया था कि सम्पातविन्दु भरणीका चतुर्थ 
चरण है, अतएव क्ृत्तिकासे नक्षत्रमणना को जाती थी | कुछ विद्वानोका 

है 
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मत है कि उदयकालमे क्ृत्तिकाका प्रथम चरण ही सम्पातविन्दु था, अत- 
एवं उस कालके ज्योतिविद्‌ कृत्तिकासे नक्षत्र-गणना करते थे। ऋग्वेदमे 
वर्तमान प्रणालोके अनुमार नक्षत्र-चर्चा मिलती है-- 

अमी य ऋक्षा निहितास उद्ना नक्रन्दहश्र कुह चिंदद॒वेयुः । 

अदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि विचाकसश्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
इस मन्त्रम रात्रिमे नक्षत्र-प्रकाश एवं दिनमें नक्षत्रप्रकाशाभावका निरूपण 
किया गया है । 

वाजनावतोी सूर्यस्य योषा चिन्ता सघा राय ईशे वसूना। 

ऋण स० ७, ७९ 5 

इस मन्त्रमे चित्रा और मघाका स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं। यजुर्वेदके 
एक मन्‍्त्रमे २७ नक्षत्रोंकों गन्धर्व कहा गया है, जिससे ध्वनित होता है कि 
उस समय २७ नक्षत्रोका प्रचार था, पर यह जानना कठिन हैँ कि सक्षत्रो- 
की गणना किस प्रकार छी जाती थी। अथर्ववेदमें ऋत्तिकादि २८ नक्षत्रो- 
का वर्णन करते हुए लिखा है--- 

चितन्राणि साक॑ दिधि रोचनानि सरोस्पाणि भुवने जवानि। 

अश्टचिश सुमतिमिच्छमानो अहानि गोमि सपपर्यामि नाकम्‌ ॥ 

सुदृव से कृत्तिका रोहिणो चाउस्तुमद्र मस्गशिर. झ्ामार्द्रों । 

पुनवस सूनृता चारु पुष्यो मानुराश्लेषा अत मधासे ॥ 

पुष्य पूर्वाफाइ्गुन्या चान्न हस्तश्चिः शिवा स्वाति सुखो में । 

अनुराधो विशाखे सुहनानुराधा ज्येष्टा सुनक्षत्रमरिर्ट मुलस्‌ ॥ 

अन्न पूर्वा रासन्‍न्ता मे आपाढा ऊजे ये चुत्त आ चहन्तु। 

अभिजिन्म रासता पुण्यमेव श्रवण. श्रविष्ठा कुबंता सुषुश्सि ॥ 

जा में महच्छतभिषग्वरीय आ में द्वव भोष्टपपदा सुशर्स । 

जा रेववा चाइव्युजी मग में रयि भरण्य जा चहन्तु ॥ 

-+अण० सं० १९ ७ 
इसी प्रकार तैत्तिरीय श्रुतिमें नक्षत्रोके नाम, उसके देवता, वचन और 
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लिग भी बताये गये है । इसके अनुसार कृत्तिकाका अग्नि देवता, स्त्रीलिंग 
और वबहुबचन, रोहिणोका प्रजापति देवता, स्त्रीलिग और एकवचन, मृग- 
शिरका सोम देखता, नपुंसक लिंग और एकवचन, आर्द्रोका रुद्र देवता, 
स्त्रीलिग और एकवचन, पुनर्वसुका आदित्य देवता, पुल्लिग और ह्िवचन, 
तिष्य या पुष्प्रका बृहस्पति देवता, पुल्लिग और एकवचन, आइलेषाका सर्प 
देवता, स्त्रीलिंग और बहुवचन, मघाका पितृ देवता, स्त्रीलिंग और बहुबचन, 
पूर्वाफाल्गुनी या फाल्गुनीका भग देवता, स्त्रीलिंग और द्विवचन, हस्तका 
सविता देवता, पुल्लिग और एकवचन, चित्राका इन्द्र देवता, स्त्रीलिंग और 
एकवचन, स्वाति या निष्टयाका वायु देवता, स्त्रीलिंग और एकवचन, वि- 
शाखाका इचन्द्राग्नि देवता, स्त्रीलिंग और द्विवचन, अनुराधाका मित्र देवता, 
स्त्रीलिंग और बहुवचन, ज्येष्ठाका इन्द्र देवता, स्त्रीरिंग और एकवचन; 
मूल, विचृती या मूलवहिणीका निरक्रति देवता, स्त्रीलिणग और एकवचन, 
आपाढा या पूर्वाषाढाका अप्‌ देवता, स्त्रोलिंग और वहुवचन, आपाढा या 
उत्तरापाढाका विद्वेदेव देवता, स्त्रीलिंग और वहुवचन, अभिजितका ब्रह्म 
देवता, नपुसक लिंग और एकवचन, श्रवण या श्रोणाका विष्णु देवता, 
स्त्रीलिम और एकवचन, श्रविष्ठाका वसु देवता, स्त्रीलिंग और बहुवचन, 
शतभिषक्‌का इन्द्र या वरुण देवता, पुरल्लिग और एकवचन, प्रोप्ठपद या 
पूर्वप्रोष्ठपदका अज-एकपाद देवता, पुल्लिग और बहुवचन, प्रीष्ठपद या 
उत्तरप्रोष्ठपदका अहिरतुष्ज्य देवता, पुल्लिग और बहुवचन, रेवतीका 
पूपा देवता, स्त्रीलिग और एकवचन, अश्वियुज्‌ या अधिनीका अश्विन 
देवता, स्त्रीलिंग और दिवचन एव भरणीका यम देवता, स्त्रीलिंग और 
बहुवचन बताया है । इसी स्थानपर नक्षत्रोके फछाफलोका सुन्दर विवेचन 
किया है। शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय सहितामे भी यही क्रम मिलता 
है। उदयकालके अन्तिम भागमे नक्षत्रोके फलाफलमें पर्याप्त विकास हो 
गया था | अथर्ववेदमे मूल नक्षत्रमें उत्पन्न वालककी दोप-शान्तिके लिए 
अग्नि आदि देवताओसे प्रार्थनाएँ की गयी है--- ' 
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ज्येप्टब्न्यां जातो विच॒तोय॑मस्य मूलवहणात्‌ परिपालयेनस्‌ । 

अत्येन नेपददुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाथ शतशारदाय ॥ 
इस मन्त्रमें एक मूलसज्नक नक्षत्रोमे जात बालकके दोपको दूर करने एवं 
उसके कत्याणके लिए अग्निदेवसे प्रार्थना की गयी हैं । उदयकालमें नक्षत्रोका 
जितना परिज्ञान भारतीयोको था उतना अन्य देशवासियोको नही । 

वाजसनेयी सहितामे '“प्रज्ञानाय नक्षत्रदश याठस गणक' सूक्ति आयी 
है । इसमे प्रयुवत नक्षत्रदर्ग और गणक ये दो गव्द बहुत उपयोगी है, इनसे 
प्रकट होता है कि उदयकालमें ज्योतिपकी मीमासा शास्त्रीय दृष्टिसे की 
जाने लगी थी । 

प्र्नव्याकरणागमे नक्षत्रोके फलोका विद्येप ढगसे मिरूपण करनेके 
लिए इनका कुल, उपकुल और कुलोपकुलोमे विभाजन कर वर्णन किया 
गया है-- 

ता कहते कुछा उचकुछा कुछावकुछा आहितोति वर्देज्ला ? 

तत्थ सलछ इसा वारस कुछा वारस उबकुलछा चत्तारि कुछावकुला 
पण्णत्ता ॥ वारस कुला त॑ जहा--धणिद्ठा कुछ उत्तरामदवयाकुलछ, अस्तसि- 
णीकुछ, कत्तियाकुल, मिगसिरकुल, पुस्सोकुछे, महाकुलू, उत्तराफग्गुणी- 
कुछ, चित्ताकुल, विसाहाकुल, मुलोकुछ उत्तरापाढाकुरूं ॥ वारस उब- 
कुला पण्णत्ता त॑ं जहा--सवण्णों उबकुल, पुष्वमहव॒या उचकुलछ, रेवति- 
डबकुझ, भरणिडवकुल, रोहिणीडवकुलं, घपुणावसुडवकुछ, असलेसाडव- 
कुल, पुथ्वफग्गुणीडवकुल, हत्थे उबकुलू, साति उबकुछ॑, जेट्टाउचकुल, 
पुच्चासाढा उब॒कुछ ॥ चत्तारि कुलावकुल पण्णत्ता त जहा--अभिजिति 
कुलावकुल, सतमिसया कुछावकुल, अद्दाकुलावकुल, अणुराहा कुछावकुल। 

“--प्र० व्या० ६० « 

अर्थातृ-वारह नक्षत्र कुल, बारह उपकुछ और चार नक्षत्र कुलोपकुल 
सज्ञक है। घनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, अद्वनी, क्ृत्तिका, मृगणिर, पुप्य, मर्घा 
उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विश्ाखा, मूल एवं उत्तरापाढा ये नक्षत्र दुलसंन्नक 
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श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, रेबती, भरणो, रोहिणी, पुनर्वसु, आख्लेषा, पूर्वाफा- 
ल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा एवं पूर्वापाढा ये नक्षत्र उपकुलसज्ञक और 
अभिजितू, शतभिपा, आर्द्रो एवं अनुराधा कुलोपकुलमंज्ञक है। यह कुलोप- 
क्रुलका विभाजन पूर्णमासीको होनेवाले नक्षत्रोके आधारपर किया गया हैं । 
साराश यह हैं कि श्रावण मासके बनिष्ठा, श्रवण और अभिजित्‌, भाद्रपद 
मासके उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्पर और जतभिप, क्वार या आव्विन 
मासके अश्विनी और रेबती, कात्तिक मासके कृत्तिका और भरणी, अगहन 
था मार्गशीर्ष मासके मुमशिर और रोहिणी, पौपमासके पुष्य, पुनर्वसु और 
आदर, माघ मासके मघा और आब्लेपा, फाल्गुन मासके उत्तराफाल्गुनी 
और वूर्वाफाल्गुनी, चँत्र मासके चित्रा और हस्त, वैशाख मासके विग्ञाखा 
और स्वाति, ज्येष्ट मासके मूल, ज्येष्ठा और अनुराधा एवं आपाढ 
मासके उत्तरापाढा और पूर्वापाढा नक्षत्र बताये गये है । भ्रत्येक मासकी 
पूर्णमासीको उस मासका प्रथम नक्षत्र कुलसज्ञक, दूसरा उपकुलसज्ञक और 
तीसरा कुलोपकुछ्सनक होता हैं। आर्थात्‌ श्रावण मासकी पूर्णिमाको 
घनिष्ठा पड़े तो कुल, श्रवण हो तो उपकुछ और अभिजित हो तो कुलो- 
पकुलमज्ञावाला होता हैं। इसी प्रकार आगेके मासवाले नक्षत्रोकी संज्ञाका 
ज्ञान किया जा सकता है| इस सज्नाका प्रयोजन उस महोनेंके फलादेशसे 
बताया गया हैं। नक्षत्रोके दिशाद्वारका प्रतिपादन करते हुए समवायागमें 
बताया है कि-- 
क्चिभाइया सत्तगक्खत्ता पुन्चदारिभा। महाइआ सत्तणक्खत्ता 
टठाहिणदारिया । अणुराहाइआ सत्तणक्खत्ता अवरदारिया | धणिद्वाइजा 
सत्तणक्खत्ता उत्तरदारिआा । 
+>सं०? अ० सं० ७ सू० ५ 
अर्थ--कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रो, पुनर्वसु, पुष्व और आइ्लेपा ये 
सात नक्षत्र पूर्व द्वार, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुती, हस्त, चित्रा, 
स्वाति और विद्ञाखा दक्षिण द्वार, अनुरावा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढा, उत्त- 
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राषाढा, अभिजित्‌ और श्रवण ये सात नक्षत्र पश्चिम द्वार एवं धनिष्ठा, 
शतभिपा, पूर्वाभाद्रपद, रेबतो, अदिविनी और भरणी ये सात नक्षत्र उत्तर 
द्वरवाले है । 
ठाणागर्मे चन्द्रमाके साथ स्पर्णयोग करनेवाले नक्षत्रोका कथन करते 
हुए बताया गया है कि--- ' 
भट्ट नक्खत्ताण चेदेणसद्थ पमड८ जोग जोएड तं ० कत्तिया रोहिणी 
पुणव्वसु सहा चित्ता विसाहा अणुराहा जिद्दा । 
+>ठा० अ० ठां० रू सू० १०० 
अर्थात्‌-कत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु, मधा, चित्रा, विणाखा, अनुराधा और 
ज्येप्ठा ये आठ नक्षत्र स्पर्णयोग करनेवाले हैं। इस योगका फल भी तिथि- 
के हिसावसे वताया गया है । इसी प्रकार नक्षत्रीकी अन्य सन्ञाएं तथा 
उत्तर, पश्चिम, दक्षिण गौर पूर्व दियाकी ओरसे चन्द्रमाके साथ योग करने- 
वाले नक्षत्रोके नाम और उनके फल विस्तारपूर्वक बताये गये हैं । 
उदण्कालके समग्र साहित्यपर दृष्टिपात करनेसे ज्ञात होता हैं कि इस 
युगमें नक्षत्रज्ञाककी इतनी उन्नत्ति हुई थी जिससे नक्षत्रोकी ताराएँ और 
उनके भाकार भी विचारके विपय वन गये थे । हस्त नक्षत्रकी पाँच ताराएँ 
हाथके आकारकी हैं, जिस प्रकार हाथमें पाँच अँंगुलियाँ होती हैं उसी 
प्रकार हस्तकी पाँच ताराएँ भी । तैत्तिरीय ज्लाह्मणमें नक्षत्रोंकी आकृति 
प्रजापतिके रपमें मानी गयी है--- 
यो चे नक्षत्रिय प्रजापति वेद । उभयोरेन छोकयोविंदु । हस्त पुवास्य 
हस्त । चित्रा शिर । निष्व्या हृदय । ऊरू विशाखे। प्रतिष्ठानुराधा- । 
एप चे नक्षत्रिय प्रजापति । +-तत० बा० १.५ २ 
अर्थातु--नक्षत्र रूपो प्रजापतिका चित्रा सिर, हस्त हाथ, निष्टथा--स्वातति 
हृदय, विद्याखा जघा एवं अनुराधा पाद है । इसी प्रन्थमें एक स्थानपर 
आकाणको पुरुषाकार माना गया है । इस पुरुषका स्वाति हृदय वताया 
गया हूँ। शतपथ ब्राह्मण गौर तैत्तिरीय ब्राह्मणमें नक्षत्रोकी आकृतिका 
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वडा सुन्दर विवेचन हैं। इन ग्रन्थोसे सुस्पष्ट सिद्ध होता हैँ कि प्राचोन 
कालमें नक्षत्रविद्याका भारतमे अधिक विकास था। इसके प्रभाव और 
गुणोका वर्णन भी अथर्ववेदके कई मन्त्रोमे मिलता है। जतपथ ब्राह्म णके एक 
मन्‍्त्रमे बतलछाया गया है कि सर्प्तषि नक्षत्रपुज जाज्वल्यमान नक्षत्रपुंज हैं । 
तैत्तिरीय वाह्मणके कुछ मन्त्रोमे अग्न्याघान, विशेष यज्ञ एवं अन्य घरामिक 
कृत्योके लिए शुभागुभ नक्षत्रोका कथन किया गया है। अतएव स्पष्ट है कि 
उदयकालमे नक्षत्रविद्या उन्नतिकी चरम सीमापर थी, इसीलिए इस युगमे 
ज्योतिषका अर्थ नक्षत्रविद्या किया जाता था। वाजसनेयी सहिता और सूयग- 
डागकी ज्योतिपचर्चासे उपर्युक्त कथनकी पुष्टि सम्यक्‌ प्रकार हो जाती हैं । 
प्रहविचार 

यो तो बैदिक साहित्यमे स्पष्ट रूपसे ग्रहोका उल्लेख नही मिलता है । 
केवल सूर्य और चन्द्रमाका उल्लेख प्राय- सर्वत्र पाया जाता है, पर ये 
भी ग्रह रूपमे माने गये प्रतीत नही होते है । स्थान-स्थानपर देवताके 
रूपमे इनसे प्रार्थनाएँ की गयी है। ऋग्वेदके निम्न मन्त्रसे ग्रहोके सम्बन्धमे 
पर्याप्त ज्ञान हो जाता है-- 

अमी ये पद्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहों दियः । 

देवन्रा नु॒प्रवाच्य सप्रीचीनानि वाबूतुविक्त मे अस्य रोदसी ॥ 

“+-चकू० स्र० १.१०0७ १० 

अर्थात्‌--थे महाप्रवलछ पाँच [ देव ] विस्तीर्ण दयुछोकके मध्यमें रहते है, मैं 
उन देवोके सम्बन्धमे स्तोत्र तैयार करना चाहता हूँ । वे सब एक साथ 
आनेवाले थे, लेकिन आज वे सब निकल गये । 

इस मन्त्रमे देव शब्द प्रकट रूपसे नहीं आया है। फिर भी पूर्वापर 
सन्दर्मसे उसका अध्याहार करना ही पडता है। यहाँ जो एक साथ आने- 
वाले इस पदका प्रयोग किया गया है, इससे भौमादि पाँच ग्रह सिद्ध होते 
हैं। क्योकि भौमादि पाँच ग्रह आकाशमे कभी-कभी एक साथ भी दिखलाई 
पडते हैं। यदि “दिड्मघ्ये” पदका अर्थ दिनमध्ये किया जायेगा तो दोष 
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आयेगा, क्योकि दिनमे सब ग्रह दिखाई नहीं देते, बल्कि अस्तगत ग्रहको 
छोड शेष सभी ग्रह रात्रिमे दिखलाई पडते हैं । वेदमन्त्रोम देव शब्दका 
अर्थ सृष्टि-चमत्कार और प्रत्यक्ष तेज ही माना गया है, अतएवं उपयुक्त 
मन्त्रमे देव शब्दका तात्पर्य देव-विशेष नहीं, प्रत्युत घाखर्थकी अपेक्षा 
चमत्कार या प्रकाश है । अतएव सुस्पष्ट है कि प्रकाशयुक्‍त पाँच ग्रह भौमादि 
ग्रह ही हैं। इसका अन्य कारण यह भी है क्रि वेदोमे अश्विनी आदि दो 
देव अथवा द्वादश देव या तैतीस देवोका ही उल्लेख मिलता है । पाँच देव 
कही भी देवरूपमें नहीं आये है। ऋणग्वेदके १०वें मण्टलके ५५वें सूक्‍तमे 
भी पाँच देवोका अर्थ पाँच ग्रह ही लिया गया है। वहाँ उन पाँच देवोका 
घर नक्षत्रमण्डलमे बताया है, इससे सिद्ध है कि पाँच देव भौमादि पाँच 
ग्रहीके ही च्योतक हैं । 

एक बात यह भी हैं कि उदयकालमे प्रकाशमान शुक्र और गुर भार- 
तीयोकी दृष्टिसि ओझल नही रहे होगे । उस समय उन दोनोका साधारण 
ज्ञान ही नही होगा, किन्तु उनके सम्बन्ध विशेष बात भी जानते होगे । 
शुक्रका ज्ञान उस समय विशेष रूपसे था। ऋग्वेदके कई मनन्‍्त्रोंसे ध्वतित 
होता हैँ कि प्रति बोस मासमें नो मास शुक्र प्रात-कालमें पूर्व दिशाकी ओर 
दिखलाई पडता था, जिससे ऋषिगण स्वान, पूजा आदिके समयको ज्ञात कर 
अपने दैनिक कार्योकों सम्पन्न करते थे। वे उसे प्र काशमान नक्षत्र नही सम- 
झते थे, बल्कि उसे ग्रहके रूपमे मानते थे । वैदिक साहित्यसे यह भी पता 
लगता है कि दो-तीन महीने तक बृहस्पति शुक्रके पास ही भ्रमण करता 
था। इन दो-तीन महीनोमें कुछ दिन तक शुक्रके बहुत नज़दीक रहता है, 
परन्तु शुक्रको गति तेज़ होनेके कारण बृहस्पति पीछे रह जाता है और शुक्र 
पूर्वकी ओर आगे वढ जाता है। इस ग़मनका फल यह होता है कि शुक्र 
पूवकी ओर उदित होता हैं जौर उसी कालमें बृहस्पति पश्चिमकी ओर 
अस्तको प्राप्त होता है। इस अस्त और उदयकी व्यवस्थाके पर्व इतना 
निश्चित है कि कुछ समय तक दोनो साथ रहते है। इस परिस्थितिके अध्य- 
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यनसे वैदिक साहित्यमे गुरुकों ग्रह माना गया हो, इसमें तनिक भी सन्देह 
नही हैं। उदयकालमें शुक्र और गुरु ग्रह माने जाते थे, इस कल्पनापर 
निम्न मन्त्रसे सुन्दर प्रकाश पडता हैं--- 

ईर्मान्यद्वपुपे वधुइचक्र र्थस्थ यरेसथु । 

पर्यन्या नाहुषा युगा मद्दा रजांसि दीयथ ॥ 

#नऋृि० ख० ७,७३ ३ 
अर्थ--है अश्विन, तुमने अपने रथके एक तेजस्वी चक्रको सूर्यको शोभाय- 
मान करनेके लिए रख दिया है और दूसरे चक्रसे तुम लोकके चारो ओर 
घूमते हो। उपर्युक्त मन्त्रमे एक तेजस्वी चक्रको सूर्यके पास रख दिया है, 
इससे शुक्रका ग्रहण किया गया है और दूसरे चक्रसे गुरुका ग्रहण किया 
गया है। निरुक्‍तमे च्ुस्थानोय देवताओमे “अद्विनौ'की गणना की गयी है 
ओर उनकी स्तुतिका काल अर्धरात्रिके वादका बताया गया है । 

ऋग्वेदमे एक स्थानपर “अश्विनौ'का सम्बन्ध उषासे बतलाया है। 
निरक्‍्त और ऋग्वेदकी इस चर्चाका ज्योतिर्दृष्टिकोणसे विश्लेषण किया जाये 
तो ज्ञात होगा कि 'अद्िवनौ' गुरु और जुक्र ये दो ग्रह हैँ, अन्य कोई देव नही । 

ऋग्वेद सहिताके ४थे मण्डलके ५०वें सुक्‍्तमे गुरुके सम्बन्धमें स्वतन्त्र 
फैल्पना भी मिलती है। इस कल्पनाका तैत्तिरीय ब्राह्मणके निम्न मन्त्रसे 
भी समर्थन होता है-- 

बृहस्पति- प्रथम जायमान । तिप्य॑ नक्षत्रमयि सबभूव ॥ 

+-तै० ब्रा० ३. १,१ 
अर्थात्‌--वृहस्पति प्रथम तिष्य नक्षत्रसे उत्पन्न हुआ था। इसका परम 
गर १ अश ३० कला था, इसलिए २७ नक्षत्रोमें-ले इसके निकट पुष्य, 
भघा, विशाखा, अनुराधा, शतभिष और रेवती थे। गुरु और तिष्य--पुण्य 
नक्षत्रका योग इतना निकट है कि दोनोका भेद निर्घारण करना कठिन है, 
इसीसे पुष्य नक्षत्रसे गुरुकी उत्पत्ति हुई, यह कल्पना प्रसृत हुई होगी । पृष्य 
नक्षत्रका स्वामी भी गुरु माना गया है, अतएवं सिद्ध होता है कि उदयकाल- 
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में गुरकों गतिका ज्ञान था, इससे उसका ग्रहत्व स्वय सिद्ध है । 

उदयकालके अन्तिम भागमे ग्रहोंके सम्बन्धमें ज्योतिषगञास्त्रकी दृष्टिसे 
विभिन्न पहलुओ-द्वारा विचार होने लग गया था । ठाणागर्में अगारक, व्याल, 
लोहिताक्ष, भर्नैग्वर, कनके, कनक-कनक, कनकवितान, केनकसतानक, 
सोमसहित, आव्वासन, कज्जोवग, कर्वट, अयस्कर, दुन्दुमक, गंख, गंखवर्ण, 
इन्द्राग्ति, धूमकेतु, हरि, पिगल, बुध, गुक्र, बृहस्पति, राहु, अगस्ति, भान- 
वक्र, काण, स्पर्ण, घुर, प्रमुख, विकट, विसन्बि, नियल, पयिरू, जटिलक, 
अरुण, अगिल, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौवस्तिक, वर्द्धमान, पुष्यमानक, 
अकुश, प्रलम्व, नित्यलोक, नित्योदयित, स्वयप्रम, उसम, श्रेयकर, क्षेमंकर, 
आमकर, प्रभंकर, अपराजित, अरज, अशोक, विगतणोक, विमल, विमृख, 
वितत, विन्नस्त, विद्याल, शाल, सुत्रत, अनिवर्तक, एकजटी, द्विजटी, करक- 
रीक, राजगल, पुष्पकेतु एव भावकेतु आदि ८८ ग्रहोंके नाम बताये है । 

समवायागम भी उपर्युक्त ८८ ग्रहोका समर्थन मिलता है--- 

एगमेगस्सण चंदिम सूरियस्स अद्ासीहई अद्वासीईइ महतब्यदा 
परिवारों प० । +>सख० ८<८,१ 
अर्थात्‌--एक चन्द्र और सूर्यका परिवार ८८ महाग्रहोका हैं। 

प्रइनव्याकरणागर्मे सूर्य, चन्द्र, मगर, बुब, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और 
केतु या घूमकेतु इन नौ ग्रहोंके सम्बन्ध प्रकाण डाला गया है। अतएव 
उदयकालके अन्तमें ग्रहोका विचार शास्त्रीय दृष्टिसे होने छग गया था । 

राअिविचार 

यध्यपि ऋगेदमें राशि विचार स्पष्ट रूपमे नहीं मिलता हैँ, पर उसके 
निम्त मन्त्रद्वारा राशियोकी कल्पना की जा सकतो है-- 

हादशार नद्टि तज्तराय ववर्त्ति चक्र परिघामुतस्थ । 

आपुत्रा अग्ने मिथुनासों अन्न सप्त शतानि चिंशतिश्व तस्थु ॥ 


““क्र० १, १६४, ११ 
रे देखे, टठा० पृ० &८-१०० | 
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अर्थातू--इस मन्त्रमें द्वादशार! अब्दसे द्वादश राशियोका ग्रहण किया 
गया है । वैसे तो ऋगेदमे और भी दो-एक जगह चक्र जब्द आया है, जो 
राशिचक्रका बोधक हो प्रतीत होता है । 


द्वादश प्रधयवचक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तब्चिकेत । 
--ऋ्ृ० १, १६४, ४९ 


स्पष्ट आगम प्रमाणके अभावमे भी युक्ति-द्वारा इतना तो मानना ही 
पडेगा कि आकाथमण्डलका राशि एक स्थूछ अवयव और नक्षत्र सूक्ष्म अव- 
यव है । जब भारतीयोने सौर-जगत्‌के सूक्ष्म अवयव नक्षत्रोका इतनी गम्भी- 
रताके साथ ऊहापोह किया था, तब क्या वे स्थूलावयब राणिके बारेमे कुछ 
भो विचार नही करते होगे ? साधारणत वुद्धि-द्वारा इस प्रइनका उत्तर 
यहो मिलेगा कि प्राचीन भारतीयोने जहाँ सूक्ष्म अवयव नक्षत्रोकों साहि- 
त्यिक मृत्तिमान्‌ रूप प्रदान किया है, वहाँ स्थूल अवयव राशियोको भी 
अवश्य साहित्यका मूत्तिमान्‌ रूप प्रदान किया होगा । एक दूसरी वात यह 
भी हैं कि आज हमारा प्राचीन सभी साहित्य उपलब्ध भी नहीं है । 
सम्भवत जिस भ्रन्यमें राशियोका विवेचन किया गया हो, वह ग्रन्थ नष्ट 
हो गया हो या किसी प्राचीन ग्रन्थागारमे पडा अन्वेषकोकी वाट जोह 
रहा हो । 

कोई भी निष्पक्ष ज्योतिषका विद्वान उदयकालके अन्य ज्योतिष- 
सिद्धान्तोंके विवरणोको देखकर यह माननेको तैयार नहीं होगा कि उस 
कालमें राशियोका प्रचार नही था अथवा भारतीय लोग राशिज्ञानसे अपरि- 
चित थे । आदिकालीन वेदाग-ज्योतिष और ज्योतिष्करण्डकमे छूस्तका 
पुस्पष्ट वर्णन है । कुछ लोग चाहे उसे नक्षत्र-लग्न माने या चाहे राशिलूग्न, 
पर इतना तो माननेके लिए बाव्य होना पडेगा कि उदयकालमें राशियोका 
अचार था। साहित्यके अभावम राशियोके ज्ञानके अभावकों नहीं स्वीकार 
किया जा सकता है । 
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ग्रहण विचार 

ऋग्वेद सहिताके ५वें मण्डलान्तर्गत ४०वें सूजमे सूर्यग्रहण और चच- 
ग्रहणका वर्णन मिलता हैं। इस स्थानपर ग्रहणोकी उपद्रव-शान्तिके लिए 
इन्द्र आदि देवताओसे प्रार्थनाएँ की गयी है । ग्रहण रूगनेका कारण राहु 
और केतुको ही माना गया हैं । 

समवायागके १५वें समवायके ३रे सूत्रमे राहुके दो भेद बतलाये है-- 
नित्य राहु ओर पर्वराहु | नित्यराहुको कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षका कारण 
तथा पर्वराहुको चन्द्रग्रहणका कारण माना हैं। केतु, जिसका ध्वजद॒ण्ड 
सूर्यके ध्वजदण्डसे ऊँचा है, अत भ्रमणवश यही केतु सुर्यश्रहणका कारण 
होता है । अभिप्राय यह है कि सूर्यग्रहण और चन्द्रन्रृणकी मीमासा भी 
उदयकालमे मसाहित्यके अन्तर्गत जामिल हो गयी थी। 
विषुव और ब्निवृद्धिका विचार 

वेदोमे दिनरात्रिकी समानताका द्योतक विपुव कही नही आया हैं। 
लेकिन तैत्तिरीय ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मणमें विपुबका कथन किया 
गया है--- 

यथा चे पुरुष एव विषुवांस्तस्य यथा दक्षिणोध एवं पूर्वार्धों विषुन्तो 
यथोत्तरोधे प्वमृत्तरोर्धों विपुवतस्तस्मादुत्तर इत्याचक्षते प्रवाहुक्सत 
शिर एवं विधुवान्‌ | 

--एु० ब्रा० $८ रेईे 

अर्थात्‌ृ--इस मन्त्रमे विपुवको पुरुषकी उपमा दी गयी हैं। जिस प्रकार 
दक्षिणाग और वामाग होते है इसी प्रकार विपुवान्‌ सवत्मरका सिर है 
पुरुपषके और उससे आगें-पीछे आनेवाले छह-छह महीने दक्षिण और वामाग 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें कहां है-- 

संतातिर्वा एते अहा” । यत्पर समान । विपुवान्‌ ठिवाकीत्ये । 

यथः शाछाये पक्षसी | गुव सबत्सरस्य पक्षसी ।॥। 


->-ते 9 ब्रा छ | के २ ] £॥ 
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अर्थात्‌ सवत्सररूपी पक्षीका विपुवान्‌ सिर है और उससे आगे-पीछे आने- 
वाले छह-छह महीने उसके पख है। जैन आगम ग्रन्योमे भी विषुवानके 
सम्वन्धमें सक्षिप्त चर्चा मिलती हैं । 

ऋणग्वेदके सन्त्रमे प्रार्थना की गयी हैँ कि जिस प्रकार सूर्य दिनकी 
वृद्धि करता है, उसी प्रकार है अश्विन, आयु वृद्धि करिए । दिनवृद्धि और 
दिनमानकी चर्चा गोपथ और शतपथ ब्राह्मपोमे बीज रूपसे मिलती है। 
उदयकालके अन्तिम भागकी रचना समवायागमे दिन-रातकी व्यवस्थापर 
अच्छा ऊहापोह है--- 

वाहिराओ उत्तराओणं कट्ठाओ सूरिए पढम छम्माप्त अयमसाणे चोया- 
लीस हमे मंदलूगते अट्टासीति एगसट्टिमागे मुहृत्तस्त द्विसखेत्तस्स 
निवुड्ठेत्ता स्यणिसेत्तत्स अमिनिवुडढेत्ता सूरिए चारं चरइ, दक्खिण 
कट्चाओणं सूरिए दोच्च छम्मास अयमाणे चोयालीसतिमे मडलगते 
भट्टासीइ एगसद्विसागे मुहुत्तस्सं रयणिखेत्तस्स निवुड्ठेत्ता दिवसखेत्तस्म 
अमिनिवुद्दित्ताण सूरिए चारं चरह । 

“>सं० ८८,४ 
अर्थात्‌--सूर्य जब दक्षिणायनमे निपध पर्वतके अभ्यन्तर मण्डलसे निकलता 
हुआ ४४वें मण्डल--गमनमार्गमे आता है उस समय 2 मु० दिन कम 
होकर रात बढती है--इस समय २४ घटीका दिन और ३६ घटीकी रात 
होती है। उत्तर दिशामे ४४वें मण्डल--गमनमार्गपर जब सूर्य आता है 
तव £८मु० दिन बढ़ने लगता हैं और इस प्रकार जव सूर्य ९३वे मण्डलपर 
पहुँचता है तो दिन परमाधिक अर्थात्‌ ३६ घटीका होता है । यह स्थिति 
आपादी पूर्णिमाको घटती है। 

पूयगडागमे भी दिन-रातकी व्यवस्थाके सम्बन्धमे संक्षिप्त उल्लेख 
मिलता है, जो लगभग उपयुक्त व्यवस्थासे मिलता-जुलता है । 

बस प्रकार उदयकालमे ज्योतिषके सिद्धान्त अन्य विषयोके साथ लिपि- 
वद्ध किये गये थे । 
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आंदिकाल ( ई०्पू० ५००-ई० ५०० तक ) का 
सामान्य परिचय 


उदयकालमें जहाँ वेद, ब्राह्मण और आरण्पकोमे फुटकर रूपसे ज्योतिपष- 
चर्चा पायी जाती हैं, वहाँ आदिकालमे इस विपयके ऊपर स्वतस्त्र प्रन्थ- 
रचना की जाने छगी थी। इस युगमे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष 
और उन्द ये छह भेद वेदांगके प्रकट हों गये थे। अभिव्यजनाकी प्रणाली 
विकसित होकर ज्ञानभाण्डारका विभिन्न विपयोगें वर्गीकरण करनेकी क्षमता 
रखने लग गयी थी । इस युगका मानव अपने भाव और विचारोको केवल 
अपने तक ही सीमित नहीं रखता था, वल्कि वह उन्हें दूसरें तक पहुँचाने- 
के लिए कटिवद्ध था। उदयकालमे वेद, ब्राह्मणादि ग्रन्थ ज्ञान सामानन्‍्यकों 
लेकर चले थे तथा उनके प्रतिपाद्य विपयका लक्ष्य भी एक था, लेकिन इस 
युगमे ज्ञानभाण्डारकी अभिव्यक्तिका मापदण्ड ऊँचा उठा, फलत ज्योतिप- 
साहित्यका विकास भी स्वतन्त्र रूपसे हुआ | यज्ञोके तिथि, मुहर्त्तादि स्थिर 
करनेमे इस विद्याकी नितान्त आवश्यकता पडती थी, इसलिए इस विषयका 
अध्ययन आदिकालमें व्यापक रूपसे हुआ | ईं० पू० १००--ई० स॒० २०० 
के साहित्यसे ज्ञात होता हैं कि आदिकालमें ज्योतिपका साहित्य केवल ग्रह- 
नक्षत्रविद्या तक ही सीमित नही था, प्रत्युत धामिक, राजनीतिक एव 
सामाजिक विषय भी इस शास्त्रके आलोच्य विषय बन गये थे तथा उदय- 
कालमें विश्वूखलित रूपसे प्रचलित ज्योतिप-मान्यताओका सकलन वेदाग 
ज्योतिपके रूपमे आरम्म हो गया था। 
वेदाग-ज्योतिपके रचनाकालके सम्वन्धमे विभिन्न मत हैं। प्रो० मेवस- 
मूलरने इसका रचनाकाल ई० पू० ३००, प्रो० वेवरनें ई० पू० ५००, 
कोलब्रुकने ई० पू० १४१० और प्रो० ह्विटनीने ई० पू० १३३८ बतलाया 
है। गणित क्रिया करनेसे वेंदागर-ज्योतिपमे प्रतिपादित अयन ई० पू० 
१४०८ में आता है । क्योकि ई० पू० ५७२ में रेवती तारा सम्पाती तारा 


प्रथमाध्याय ७६ 


मानों गयो हैं। इस समय उत्तरापाढाके प्रथम चरणमे उत्तरायण माना 
गया है, लेकिन वेदाग-ज्योतिषके निर्माणकालमे घनिष्ठारम्भमे उत्तरायण 
माता जाता था। अर्थात्‌ १४ नक्षत्र---२३ अश २० कछाका अयनान्तर 
पडता हैँ । मम्पातकी गति प्रतिवर्ष ५० कला है, अत उक्त अन्तर १६८० 
वर्षमे पडेगा । अतएवं १६८०--५७२ ८११०८ । विभागात्मक धनिष्ठा- 
रम्मी ३०० वर्ष और जोड देनेपर ११०८+३०० ८ १४०८ वर्ष हुए। 
इस गणनाके हिसावसे वेदाग-ज्योतिषका रचनाकाल ई० पू० १४०८ 
हुआ । 

निष्पक्ष दृष्टिति विचार करनेपर मानना पडेंगा कि वेदागर-ज्योतिषमें 
प्रतिपादित तत्त्व अवश्य प्राचीन है, पर भाषा आदि कुछ चीज़ ऐसी हैं 
जिससे इसका सकलनकाल ई० पू० ५८० वर्पसे पहले मानना उचित नही 
जेंचता । 

वेदाग-ज्योतिषमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ज्योतिष ये तीन 
ग्रन्थ माने जाते हैं। प्रथमके संग्रहकर्ता लगध नामके ऋषि है, इसमें ३६ 
कारिकाएँ हूँ । यजुर्वेद ज्योतिषमे ४९ कारिकाएँ है, जिनमे ३० कारिकाएँ 
'ऐो ऋग्ेद ज्योतिषकी है, और १३ नयी आयी है । अथर्व ज्योतिषमे १६२ 
इलोक हैं। इन तीनो प्रस्थोमें फलितकी दृष्टिसे अथर्व ज्योतिष महत्त्व- 
पूर्ण है । 

आलोचनात्मक दृष्टिसे वेदाग-ज्योतिषमे प्रतिपादित ज्योतिष मान्य- 
ताओको देखनेसे ज्ञात होगा कि वे इतनी अविकसित और आदि रूपमें 
है जिससे उनकी समीक्षा करना दुष्कर है । डॉ० जे० बर्गेसने नोट्स 
ऑन हिन्दू एस्ट्रोनामी' नामक पुस्तकर्में वेदाग-ज्योतिषके अयन, नक्षेत्र- 
गणना, छग्त-साधन आदि विषयोकी आलोचना करते हुए लिखा है कि 
ईसवो सनसे कुछ शताब्दी पूर्व प्रचलित उक्त विषयोके सिद्धान्त स्थूल है । 
आकाग-निरीक्षणकी प्रणाठीका आविष्कार इस समय तक हुआ प्रतीत 
नही होता है, छेकिन इस कथनके साथ इतना स्मरण और रखना होगा 
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कि वेदाग-ज्योतिपकी रचना यज्ञ-्यागादिके समय-विधानके लिए ही हुई 
थी, ज्योतिष-तत्त्वोके प्रतिपादनके लिए नही । 
वेदाग-ज्योतिषके आस-पासमे रचे गये जैन ज्योतिपके प्रन्थ धूर्य- 
प्रश्षप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, जम्बूहीपप्रज्ञप्ति और ज्योतिषकरण्डक इस विषयके 
स्वतन्त्र ग्रन्थ है, इसके अतिरिक्त कल्पसूत्र, निरुकत, व्याकरण, स्मृतियाँ, 
महाभारत और जीवाभिगम सूत्र आदि ईसवी सनसे सैकडो वर्ष पूर्व रचित 
ग्रन्थोमें फुटकर रपसे ज्योतिपको अनेक चर्चाएँ आयी है । 
इस कालकी वैदिक ज्योतिष मान्यतासे दक्षिण और उत्तर श्ल॒वोमें 
वेधा हुआ भचक्र प्रवह वायु-द्वारा भ्रमण करता हुआ स्वीकार किया गया 
हैं । लेकिन जैन मान्यतामे सुमेरुको केन्द्र मान ग्रहोके भ्रमण-मार्गकी बताया 
है। सूर्यप्रदक्षिणाकी गति उत्तरायण और दक्षिणायत्न इन दो भागोमे 
विभक्‍त है और इन अयनोकी वीथियाँ--गमनमार्ग १८४ है, जो सुमेरुकी 
प्रदक्षिणके रूपमें गोल किन्तु वाहरकी ओर विस्तृत हैं। इन मार्गोकी 
चौडाई ६६३ योजन है तथा एक मार्गसे दूसरे मार्गका अन्तराल लगभग दो 
योजन बताया गया हैँ | इस_प्रकार कुल मार्गोकी चौडाई और अन्तरालोका 
प्रमाण ५१० से कुछ अधिक है, जो कि ज्योतिषमे योजनात्मक सुर्यका 
अमण-मार्ग कहा गया हैं । तात्पर्य यह कि सूर्य उत्तर-दक्षिण ५१० योजनके 
लगभग ही चलता है । निष्कर्ष यह हैं कि ई० पू० ५००--४०० में 
भारतीय ज्योतिपमे ग्रहभ्रमणके दो सिद्धान्त प्रचलित थे | पहला स्कूल वह 
था जो पृथ्वीकों केन्द्र मानकर प्रवह वायुके कारण ग्रहोका भ्रमण स्वीकार 
करता था और दूसरा वह था जो सुमेंसको केन्द्र मानकर स्वाभाविक रूपसे 
ग्रहोका गमन मानता था । 
भारतोय ज्योतिपके ईसवी पूर्व ५वी शताव्दीके साहित्यका सूक्ष्म 
दृष्टिसे निरीक्षण करनेपर ज्ञात होगा कि इस युगमे ज्योतिपने समस्त वेदा- 
गोमें श्रेष स्थान प्राप्त कर लिया था। वेद्यग्र-ज्योतिपके प्रारम्भमे इस 
शास्त्रका प्राघान्य दिखलाते हुए कहा है-- 
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यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तह्द्वेदाद्शाखाणां ज्योतिष॑ मृर्धनि स्थितम ॥ 
इस युगमे ज्योतिषकों ज्ञानरूपी धरीरका नेत्र कहा गया है अर्थात्‌ नेत्रो 
के अभावमें जैसे शरीर बपूर्ण और व्यर्थ है उसी प्रकार ज्योतिष ज्ञानके 
बिना अन्य विषयोका ज्ञान अपूर्ण और अनुपयोगी हैं। इस यूगके ज्योतिप- 
गास्त्रके ज्ञानको व्यवहारोपयोगी होनेके साथ-साथ आत्मकल्याणकारी भी 
माना गया है। आचार्य गर्गने कहा है-- 
ज्योतिश्रक्ते तु लोकस्य स्बस्योक्त झुमाशुमम्‌ 
ज्योतिज्ञांनं तु यो वेद स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
अर्थातृ--ज्योतिश्चक्र सम्पूर्ण छोकके शुभाशुभकों व्यक्त करनेवाला है, अत* 
जो ज्योतिषज्ञास्त्रका ज्ञात्ता है वह परम कल्याणको प्राप्त होता हैं । 
ई० १००-३०० तकके कालमे इस जास्त्रकी उन्नति विशद्येप स्पसे 
हुई । कृततिकादि नक्षत्रगणनामे राशियोका क्रम निर्धारण नहीं किया जा 
सकता था, इसलिए अध्विनी आदि नक्षत्र-गणना प्रचलित हुई। तथा 
सम्पात तारा रेवती स्वीकृत हो गयी थी । इस कालमे ज्योतिपके प्रवत्तंक 
निम्न १८ आचार्य हुए, जिन्होंने अपने दिव्यज्ञान-द्वारा ज्योतिषके सिद्धान्त- 
ग्रन्धोका निर्माण किया । 
सु, पितामहों व्यासों वसिष्टोउत्रिः पशर । 
कब्यपो नारदों गर्गों मरीचिमंनुरज्ञिरा, ॥ 
लोसश पौलिशइचेत च्यवनो यवनों श्गु । 
शौनको5उष्टावशाश्सते ज्योतिःशास्तप्रवत्तका ॥ 
-+काइयप 
विश्वसडनारदों व्यासो वसिष्टो>जत्रि!ः पराशर । 
लोसशो यदन. सूयइच्यवन कश््यपो भ्ठगु ॥ 
पुरूस्‍्यो सनुराचाय पौछिशः शौनकोउद्डिराः । 
गर्गों मरीचिरित्येते ज्ञेया ज्योति'प्रवत्तकाः ॥ 
+पराश्वर 
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अर्थात्‌--सूर्य, पितामह, व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, परार, काण्यप, नारद, गर्ग, 
मरीचि, मनु, अगिरा, लोमण, पुलिण, च्यवन, यवन, भृगृ एवं शौनक ये 
१८ ज्योतिपशणास्त्रके प्रवर्तक वतलाये गये है। पराशरने इन १८ आचार्यों 
के साथ पुलस्त्य नामके एक आचाययकों और माना है, अत इनके मतसे १९ 
आचार्य ज्योतिषशास्त्रके प्रवर्तक है । नारदने सूर्यको छोड गेप १७ को ही 
इस बजास्त्रका प्रवर्त्क वतलाया है । इनमे-से कुछ आचार्य सहिता और 
सिद्धान्त इन दोनोंके रचयिता है और कुछ सिर्फ एक विपयके। इनके 
निश्चित समयका पता लगाना कठिन है। श्री सुधाकर द्विवेदीने वराहमिहिर 
विरचित पचमिद्धान्तिकाकी प्रकाथिका नामक टीकाके प्रारम्भमें सूर्यारुण 
सवादक्के कई लोक उद्धृत किये हैं तथा उनके सम्बन्धमें वताया है--- 

“आदि वेंदाग रूप ज्ञान पितामह-्नह्यमाको प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने 
पुत्र व्सिष्ठकों दिया | विप्णुनें उस ज्ञानकों सूर्यको दिया, वही सूर्यसिद्धान्त 
नामसे विख्योत हुआ । उस सिद्धान्तको मैने ( सूर्यने ) सबको दिया वही 
वसिष्ठ सिद्धान्त है। पुलिशने निज निर्मित सिद्धान्तकों गर्ग आदि मुनियों 
को वतलाया। मैंने ( सूर्यने ) गापग्रस्त होकर यवन जातिमें जन्म पाकर 
रोमकको रोमकसिद्धान्त वतछाया । रोमकने अपने नगरमें उसका प्रचार 
किया । हे 

श्री रजनीकान्त आस्त्रीने सूर्यसिद्धान्तके प्रारम्भभे आयी हुई मग्रकी 
क्थाको रूपक बतलाया है । उनका कथन हैं कि मय नामक कोई यूनानी 
इस देणमें ज्योतिषका ज्ञान प्राप्त करनेंके लिए आया था। जब वह इस 
घास्त्रका मर्मन्न होकर नपने यहाँ गया तो उसीने इसका वहाँ प्रचार 
किया। इससे स्पष्ट है कि ई० पू० २००--६० १०० तकके कालमे ही 
भारतीय ज्योतिपका प्रचार विदेगोमें होने लग गया था । 

कीटिल्यके अर्थग्ास्त्र से पता चछता है कि आदिकालके ज्योतिषी हर 
तरहके ज्यौतिपके और अन्य गणितोंसे पूर्ण परिचित होते थे। द्ारीरके 
फडकनेका क्‍या अर्थ है, स्वप्नका फल कैसा होता है, विभिन्न प्रकारके शुभ- 
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कर्मोके करनेका शुभ मुहूर्त कौन-सा है, युद्ध किस दिन करना चाहिए, 
सेनापति कौन हो, जिससे युद्धमे सफलता मिले। इस युगका ज्योतिषी 
केवल शुभागुभ समयसे ही परिचित नहीं होता था, बल्कि वह प्राकृतिक 
ज्योतिषके आधारपर हाथी, घोड़ा एव खड्ग आदिके इगितोसे भावी शुभा- 
शुभ फलका निर्देश करता था । 

ई० पृ० १००-ई० ३०० तकके ज्योतिप-विषयक साहित्यका अध्ययन 
करनेसे पता चलता है. कि इस कालरूमे आलोचनात्मक दृष्टिसे ज्योतिषका 
अध्ययन ही नही होता था, बल्कि इस गास्त्रके वेत्ताओकी भी आलोचनाएँ 
होने लग गयी थी। यह आलोचनाका क्षेत्र सीमित नही हुआ, किन्तु ईसवी 
सनकी ५वी शताब्दीमें होनेत्राले आर्यभट्ट और लल्ल-जैसे घुरन्धर ज्योति- 
विदोने सिद्धान्तगणितसे हीव ज्योतिपीकी खिलली उडायी हैं। माण्डवीकी 
निम्त आलोचना प्रसिद्ध है-- 
दशदिनकृतपाप हनितर सिद्धन्तवेत्ता त्रिदिनजनितदोषं तन्त्रविज्ञ स एवं। 
करण-मगणवेत्ता हन्त्यहोरान्रदोष॑ जनयति वहुपाप तत्र नक्षत्रसूची ॥ 
अर्थात्‌--सिद्धान्तगणितको जाननेवाला दस दिनके किये गये पापोको, 
तन्त्रणणितका वेत्ता तीन दिनके किये गये पापोको एव करण और भगणका 
ज्ञाता एक दिनके किये गये पापको नष्ट करता है। पर केवल नक्षत्रोका 
ज्ञाता ज्योतिषके वास्तविक तत्त्वोकी अनभिज्ञताके कारण अनेक प्रकारके 
पापोको उत्पन्न करता है । अभिप्राय यह है कि ईसवी सन्‌की ४थी और 
"वी सदोमें सामान्य ज्योतिषियोकी नक्षत्रसूची--मूर्ख तक कहकर निन्दा 
को जाने छगी थी । 

आदिकालके अन्तमे भारतीय ज्योतिषने अनेक सश्ोधन देखे । ईसवी 
सनकी ५वी सदीमे होनेवाले आर्यभट्ट ने इस शास्त्रमें एक नयी क्रान्ति की । 
उसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा-द्वारा अनेक मौलिक सिद्धान्तोके साथ-साथ 
ग्रहोको स्थिर और पथ्वोको चल | सिद्ध किया तथा इस आधार-ल्तम्भपर 
ग्रहगणितका निर्माण किया । इधर जैन मान्यतामें ऋषिपुत्र, भद्रबाहु और 
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कालकाचार्यने ज्योतिपके अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोको ग्रन्थ रूपमे निवद्ध 
किया । कालकाचार्यके सम्बन्धमे आयी हुई एक कथासे प्रकट होता है कि 
इन्होने विदेशोम श्रमण किया था तथा अन्य देगोके ज्योतिप-वेत्ताओंके साथ 
रहकर प्रश्नशास्त्र और रमलगास्त्रका परिष्कार कर भारतमे प्रचार 
किया । आदिकालमे ज्योतिप-साहित्यका परणयन खूब हुआ है । 


आदिकाल ( ई० पू० ५०० से ई० ५०० तक ) 
प्रमुख ग्रन्थ और ग्रन्थकारोका संक्षिप्त परिचय 
ऋक ज्योतिष 
इस कालकी सबसे प्रधान और प्रारम्भिक रचना वेदाग-ज्योतिप है । 

यद्यपि इसके रचनाकालके सम्बन्ध अनेक मत प्रचलित है, पर भाषा, 
दैली और विपयके परोक्षण-द्वारा ई० पू० ५०० रचनाकार मालूम पडता 
हैं । ऋक ज्योतिपके प्रारम्मम प्रतिपाद्य विषयोका जिक्र करते हुए बताया 
गया है--- 

पत्नसवत्सरमययुगाध्यक्षें प्रजापतिम्‌ । 

दिनत्वयनमासाज्न प्रणम्य शिरसा झुचि, ॥१॥ 

ज्योतिषासयन पुण्य प्रव्रक्ष्याम्यनुपूवश । 

सम्मतं ब्राह्मणेन्द्राणा यज्ञकालाथंसिद्धये ॥२॥ 

--भअ० ज्यो० इलो ० १-२ 
अर्थात्‌ु-एक युगसम्बन्धी दिवम, ऋतु, अयन, मास और युगाध्यक्षका 
वर्णन किया जायेगा | तात्पर्य यह हूँ कि पचवर्पात्मक युगके अयन-नक्षत्र, 
अयन-मास, अयन-तिथि, ऋतु प्रारम्भ काल, पर्वराज्षि, उपादेयपर्व, भाश, 
योग, व्यतिपात और श्रुवयोग, मुहूर्त प्रमाण, नक्षत्र देवता, उग्र तथा ऋर 
नक्षत्र, अधिमास, दिनमान, प्रत्येक नक्षत्रका भोग्यकाल, रूग्नानयन, चन्द्रतुं- 
सख्या, वेबोपाय एवं कलादि लक्षणका संक्षिप्त निरूपण किया गया है । 


इसमें माथशुक्‍ल्म प्रतिपदाकों युगारम्भ और पौप कृष्णा अमावास्थाकों युग 
समाप्ति बतायी गयी है--- 
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स्वराक्रमेते सोमाकी यद्ा साक सवासवों । 
स्वात्तदादियुगं माधस्तपरशुक्छोअ्यनो हादक ॥६॥ 
अथात्‌ृ--जब घनिष्टा नक्षत्रके साथ सूर्य और चन्द्रमा योगको प्राप्त होते 
उस सनय युगारम्भ होता हैं। यह काल माघ अुक्‍ल प्रतिपतको पडता है। 
उत्तरायण और दक्षिणायनकी चर्चा भी उदयकालसे भिन्न मिलती है। इस 
युगमे आइलेपार्धमे दक्षिणायन और धनिष्ठादिमे उत्तरायण माना गया है। 
एक युगके नक्षत्र और तिथ्यादि निम्म प्रकार बताये गये है--- 
प्रथम सप्तम चाहुरयनाथं त्रयोदशस्‌ । 
चतुर्थ दशमं चेव ट्वियुग्म॑ बहुलेड्प्युतो ॥8॥ 
वसुस्तवष्टा भवो5जइच मिन्रस्सपाडश्विनों जलस्‌ । 
अयमाको<यनादास्प्युरधपन्चममारूत्यृतुः ॥१०॥ 
अंत्--युगका प्रथम अयन माघ ज॒क्‍ला प्रतिपदाकों धनिष्ठा ननक्षत्रमे 
द्वितीय अयन श्रावण शुक्ला सप्तमीको चित्रा लक्षत्रमें, तृतीय अयन माघ 
शुक्ला त्रयोदजीको आर्द्रो नक्षत्रमे, चतुर्थ अयन श्रावण क्रृष्णा चतुर्थीको 
पृवाभाद्रपद नक्षत्रमे, पाँचवोँ अयन माघ कृष्णा दशमीकों अनुरावा नक्षत्र" 
में, छठवां अपन श्रावण श॒कक्‍ला प्रतिपदाको आइलेपा नक्षत्रमे, सातवाँ माघ 
गुवला सप्तमीको अश्विती नक्षत्रमे, आठवाँ श्रावण शकक्‍ला त्रयोदीकों 
पूर्वापाढा नक्षत्रमे, नवाँ साथ कृष्णा चनुर्थीको उत्तराफाल्गुती नक्षत्रमें 
और दसवाँ अयन श्रावण कृष्णा दशमीकों रोहिणी नक्षत्रमे माना गया है । 
दिनमानका कथन करते हुए उसको हानि-वृद्धिका प्रमाण बताया है-- 
भधर्सब्ृद्विरपां प्ररथः क्षपाद्यास उदग्गतो । 
दक्षिणे तो विपर्यास* पण्मुहत्ययनेन तु ॥८॥ 
लथातृ--उत्तरायण सूर्यम एक प्रस्थ जल निकलनेके काल प्रमाण--छह 
सहत्त दिनकी वृद्धि होतो है, और इतने ही मुहर्त राचिका क्षय होता है। 
दक्षिणायनमें विपरीत--छह भुह्त्त रात्रिकी वृद्धि और इतने ही मुहूर्त दिन- 
के हास होता है । भर्थात्‌ उत्तरायणमे सबसे वडा दिन १८ मुहूर्त्त--3६ 
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घटीका और रात १२ मुहर्त---२४ घटीकी होती है । दक्षिणायनमे सबसे 
बडी रात १८ मुहूर्त और दिन १२ महूर्त्तका होता है। इस ग्रन्थमे एक 
चान्द्र वर्ष ३५४ दिन ६६ महूर्तका, एक नाक्षत्र वर्ष ३२७ ईई दिनका, 
सावन वर्ष ३६० दिनका, सौरवर्ष ३६६ दिनका और अधिक माससहित एक 
चान्द्र वर्ष १८३ दिन २१३४६ महूरत्तका बताया गया है। एक युगमे ६० 
सौर मास, ६१ सावन मास और ६७ नाक्षत्र मास बताये है । पचवर्षीय 
एक यूगके दिनादिका मान इस प्रकार कहा हैं--- 


एक युगमे सौर दिन न १८०० 
७ 9 पन्तरि मांस थ्ड 5६२ 
» 9 सविन दिन न्‍ १८३० 
४ 9 चन्द्र दिन ल्‍ा १८६० 
» 9 पैंये दिन सतःः ३० 
» » भैगण या नक्षत्रोदय न्‍| १८३५ 
» ॥ चन्द्र भगण वन ६७ 
» » पन्‍्द्र सावन दिन मनन १७६८ 
एक सौर वर्पमे नक्षत्रोदय सन ३६७ 
एक अयनसे दूसरे अयन पर्यन्त सौर दिन न्‍ः. १८० 
एक अयनसे दूसरे अयन तक सावन दिन मत १८३ 


ऋक्‌ ज्योतिपमे एक चान्दध मासमें २९३३ दिन और एक तिथिमे 
२९है३ मुहूर्त बताये गये है। इसमे नक्षत्र गणना कृत्तिका और धनिष्ठासे 
मिलती है । नक्षत्रोंका नामकरण निम्न प्रकार है-- 

(१) जौ--अश्विनी, (२) द्वा--आर्द्रा, (३ ) गे--पूर्वा- 
फाल्गुनी, ( ४ ) खे--विशाखा, ( ५ ) रवे--उत्तरापादा, ( ६ ) हि -- 
पूर्वाभाद्रपद, ( ७ ) रो--रोहिणी, ( ८) पा--आइलेपा, (९ ) चित 
“चित्रा, ( १० ) मू--मूछ, ( ११ ) बकू--शतमिपक, ( १२ ) प्ये-- 
भरणी, ( १३ ) सू--पुनर्वसु, ( १४) मा--उत्तराफाल्गुनी, ( १५ ) 
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घा--अनुराबा, ( १६ ) न--श्रवण, ( १७ ) रे--रेवती, ( १८ ) मू-- 
मृगशिर, ( १९ ) घा--मघा, ( २० ) स्वा--स्वातति, ( २१ ) पा--पूर्वा- 
पाढा, ( २२ ) अज--पूर्वाभाद्रपद, ( २३ ) कृ--कृत्तिका, ( २४ ) प्य-- 
पुष्य, ( २५ ) हा--हस्त, ( २६ ) जे--ज्येष्ठा, ( २७ ) ष्ठा--धनिष्ठा । 
इन नक्षत्रोके देवता भो इन्ही सकेताक्षरोंमे वतला दिये गये है । 

विषुवत्‌की पक्ष और तिथि-सख्या निकालनेका नियम इस प्रकार 
वताया है-- 

विपुवन्त द्विसभ्यस्थ झूपोर्न पडगुणीकृतम्‌ । 
पक्षा चद्ध पक्षाणां तिथिस्स विपुवान्‌ स्छृतः ॥ 

तात्पर्य यह हैं कि समान दिन-रात प्रमाणवाल्ला विषुव दिन वर्षमे दो बार 
आता हैं। यह अयनके प्रत्येक अर्थ भागमे पडत्ता है। आजकलके हिसाव- 
पे सायन मेपादि और सायन तुलादिमे पडता है, पर इसका अर्थ भी वही 
है जो ऋक्‌ ज्योतिषमे अयनार्थ बतछाया है, क्योंकि कर्कसे लेकर धनु 
पर्यन्त दक्षिणायन होता है, इसमें तुलाके सायन सूर्यमे विषुव दिन पडेगा । 
इसी प्रकार मकरसे लेकर मिथुन तक उत्तरायण होता है, इसमें भी मेपके 
सायन सूर्यमें विपुव दित माना गया है--अर्थात्‌ अयतके अर्ध भागमे ही 
विपुब दिन पढता हैं, अतएव माघ शुक्लके आदिसे त्तीन सौर मासके अन्त- 
राल्मे पहला विषुव दिन पडेगा | इसकी गणित क्रक्रियाके लिए त्रैराशि 
की कि---६० सौर मासोमे १२४ चान्द्र पक्ष होते हैं तो तीन और मासमे 
कितने हुए ? इस प्रकार 3 3८ हक « है यह शेष रखा। दूसरे विपुव्मे 
छह सौर मास होगे, इसलिए अन्तर्गत पक्ष हे ३ ७ दो विषुवोमें 
क्षेप एक गुणा, तीनमें हद्विगुणा तथा चारमें तिगुना, इस प्रकार इष्ट विषुवमे 
एक कमर गुणा क्षेप मानना पडेगा । अत ( वि-१ ) को पक्षोमे गुणा कर 
देनेपर अमीष्ट विषुव सख्या आ जायेगी । अत अभीष्ट विपुव सख्या 
वि-( अन्तर्गत पक्ष )- हल (वि०-१ ) 5 ४ वि० > हे इसमे क्षेपकको 
जोड देनेपर युगादिसे विषुव संख्या आ जायेगो । आर्य ज्योतिषमें भी इसी 
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अभिप्रायका एक करणसूत्र आया है । 
ऋक ज्योतिपके रचनाकाल तक ग्रह और राजियोका स्पष्ट व्यवहार 
नही होता था । इस ग्रन्धमे नक्षत्रोदय रूप लग्नका उल्लेख अवदय है, पर 
उसका फल आजकलके समान नही वताया गया है । यदि गणित ज्योतिष- 
की दृष्टिसे ऋक्‌ ज्योतिपको परखा जाये तो निराण ही होना पडेगा, क्योकि 
उसमें गणित ज्योतिषकी कोई भी महत्त्वपूर्ण बात नही है। सिर्फ यही 
कहा जा सकेगा कि यज्ञ-यायादिके समय ज्ञानके लिए नक्षत्र, पर्व, अयन 
आदिका विधान बताया गया है । 
यजु ओर अथबे ज्योतिष 
यजुर्वेद ज्योतिप प्रायः ऋक्‌ ज्योतिपसे मिलता-जुलता हैं। विपय 

प्रतिपादनमें कोई मौलिक भेद नही है। अथर्व ज्योतिपम फलित ज्योतिषकी 
अनेक महत्त्वपूर्ण वार्तें है । वास्तवमे इन तीनो वेदाग-ज्योतिपोमे ज्योतिपका 
स्वतन्त्र ग्रन्थ यही कहा जा सकता है। विपय और भाषाकी दृष्टिसे इसका 
रचनाकाल उक्त दोनोसे अर्वाचीन हैं। इसमे तिथि, नक्षत्र, करण, योग, 
तारा और चन्द्रमाके बलावलका सुन्दर निरूपण किया गया है--- 

तिथिरेक्गुणा प्रोक्ता नक्षत्र च चतुशुणम्‌ । 

वारश्राए्युण प्रोक्तः करण पोडशान्वितस्‌ ॥९०॥ 

ट्वात्रिशदगुणो योगस्ताग पष्टिसमन्दिता । 

चन्द्र शतगुणः प्रेक्तस्तस्माचअन्द्रबलाबरूस ॥९१॥ 

समीक्ष्य चन्द्रस्य वछावलानि ग्रहा प्रयच्छन्ति शुसाउशुसानि। 
अर्थात्‌ृ--तिधिका एक दचुण, नक्षत्रके चार गुण, वारके आठ शुण, करण- 
के सोलह गुण, योगके बत्तीस गुण, ताराके साठ गुण और चचन्द्रमाके सौ 
गुण कहे गये हैँ । चन्द्रमाके वावलानुसार ही अन्य यह गुभागुभ फल देते 
हैं] तात्पर्य यह हैं कि अथर्व ज्योतिपकी रचनाके समय ज्योतिपणास्त्रका 
विचार सूक्ष्म दृष्टिमे होने छय गया था । इस समय भारतवर्पमे वारोका भी 
भचार हो गया था तथा वाराधिपति भी प्रचलित हो गये थे--- 


अथसाध्याय 


प्‌ 


आहित्य: सोसो सोमश्र तथा छुधबृहस्पतो । 
८ ये किक 
भसा्गंवः शनश्ररश्वेच एते सप्त दिनाधिपा ॥8३॥ 


इसी प्रकार इसमे जातकके जन्म-नश्षत्रको लेकर सुन्दर ढंगसे फल 


वतलाया हें-- 


जन्मसंपहिपस्क्षेम्य प्रत्वरः साधकस्तथा । 
नधनो मिन्नवर्गश्न परमो मंत्र एवं च॥१०३॥ 


दशस 


एकोनर्विशति चेच 


जन्मनक्षन्रात्कमनक्षत्रसुच्यते । 
गर्माधानकसुच्यते ॥१०४॥ 


ट्वितीयमेकाद्श विशसेष सपत्करों गण. । 
तृतीयमंकविश सु द्वादश तु विपत्करस्‌ ॥१०५॥ 
क्षेम्यं चतुथ द्वाविश तथा यच्च त्रयोदशम्‌ | 
प्रत्यर पद्चस विद्यात च्रयोविश चतुर्दशम्‌ ॥१०६॥ 


साधक तु चतावश पष्टे पश्चदश च यत्‌ । 
नंधघन पद्मविंश त्॒ पोष्श सप्तम तथा ॥$०७॥ 


मेत्र सपतदश विद्याप्पडिचशमिति चाष्टमम्‌ | 


सत्तावश पर मंत्र 


नवमणादश च यत ॥१०८॥ 


र्थात--तीन-तीन नक्षत्रोंका एक-एक वर्ग स्थापित कर फल वताया है-- 


वर्गक्रम 
१ जन्म नक्षत्र 
२ मम्पत्कर नक्षत्र 
३ विपत्कर नक्षत्र 
४ क्षेमकर नक्षत्र 
५ प्रत्वर सक्षत्र 
६ साधक नक्षत्र 
७ निधन नक्षत्र 
८ मित्र नक्षत्र 
६ परममित्र नक्षत्र 


१० कर्म नक्षत्र 

११ सपत्कर नक्षत्र 
१२ विपत्कर नक्षत्र 
१३ क्षेमकर नक्षत्र 
१४ प्रत्वर नक्षत्र 
१५ सावक नक्षत्र 
१६ निधन नक्षत्र 
१७ मित्र नक्षत्र 

१८ परममित्र नक्षत्र 


१९ आधान नक्षत्र 
२० सपत्कर नक्षत्र 
२१ विपत्कर नक्षत्र 
२२ क्षेमकर नक्षत्र 

२३ प्रत्वर नक्षत्र 
२४ साधक नक्षत्र 
२५ निधन नक्षत्र 
२६ मित्र नक्षत्र 

२७ परममित्र नक्षत्र 


९० भारतीय ज्योतिष 


उपर्युकत्र नक्षत्रोका वर्गीकरण, जिसे तारा कहा जाता है, आज तक 
इसी प्रकारका चला आ रहा हैं। यो तो जातक ग्रन्थोंके फलादेशमे बहुत 
सशोधघन और परिवर्धन हुए है, पर ताराका फलादेश जैसेका तैसा ही रह 
गया हैं । इस छोटेन्से ग्रन्थमे ग्रह, उल्का, विद्युत्‌, भूकम्प, दिग्दाह आदिका 
फल भी सक्षेपमें बताया है, ग्रहोके विशेष फलादेशके कथनमे “न क्ृष्णपक्षे 
शशिन प्रभाव कहकर कृष्णपक्षमे चन्द्रमाको सर्वथा निर्वल बताया है 
बोर अन्य ग्रहोके वछावलानुसार कार्याके करनेका विवान हैं । 
सूर्यप्रञ्नप्ति 

वेदाग-ज्योतिपके समान प्राचीन ज्योतिषका प्रामाणिक और मौलिक 
ग्रन्थ सूर्यप्रज्ञप्ति है । इस ग्रन्थकों भाषा प्राकृत है। मलूयगिरि सुरिनें 
सस्क्ृत टीका लिखी है। इस ग्रन्थमे प्रधान रूपसे सूर्यके गमन, आयु, परि- 
वार और सख्याका निरूपण किया गया है । इसमे जम्बूद्वीपमं दो सूर्य और 
दो चन्द्रमा बताये हैं, तया प्रत्येक सूर्यके अट्टाईस-अट्टाईस नक्षत्र अलग-अलग 
कहे गये हैं । इन सूर्योका भ्रमण एकान्तर रूपसे होता है, इससे दर्शकोको 
एक ही सूर्य दृष्टिगोचर होता है । इसमें दिव, मास, पक्ष, अयन आदिका 
कथन करते हुए दितमानके सम्बन्वर्में बताया है-- 

तस्से आदिच्चरस्स संवच्छरस्स सइअट्वारसमुहुत्ते दिवसे सत्॒ति। 
सहंभद्वारसमुहुत्ता राठी मवति सइृदुवालिसमुहुत्ते दिवसे भवति सइट्ठ- 
वालसमुहुत्ता राती मबति | पढमे छम्मासे अत्यथि अद्वास्समुहछुत्ता राती 
भवति | ढोच्च छग्मासे अद्वारसमुहुत्ते ठिवसे णत्थि अट्टारस झु्ुत्ता राती 
अत्थि दुबारूसमुहुत्ते दिवसे पढमे छम्मासे ठोच्चे छम्मासे णत्यि । 
नर्थात्‌ृ--उत्तरायणमें सूर्य छवणसमुद्रके वाहरी मार्गसे जम्बूद्वीपकी ओर 
आता हूँ और इस मार्गके प्रारम्भमें सू्वकी चाल सिंह गति, भोतर जम्बु« 
हीपके आते-आते क्रमण मन्द होती हुई गजगतिको प्राप्त हो जाती हैं । 
इस कारण उत्तरायणके आरम्भमे बारह महूत्तें---२४ घटीका दिन होता है, 
किन्तु उत्तरायणकी समाप्ति पर्यन्त गतिके मन्द हो जानेसे १८ मुहर्त--३६ 
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घटीका दिन होने छूगता है और रात १२ मुह॒र्त्तवी---९ घण्टा ३६ मिनिटकी 
होने लगतो हैं । इसी प्रकार दक्षिणायनके प्रारम्भमे सूर्य जम्बूहीपके भीतरी 
मार्गसे वाहरकी ओर--लवणसमुद्रकी ओर मन्द गतिसे चलता हुआ शीघ्र 
गतिको प्राप्त होता है जिससे दक्षिणायनके आरम्भमे १८ मुहर्त--१४ घण्टा 
२४ मिनिटका दिन और १२ महूरत्तकी रात होती है, परन्तु दक्षिणायनके 
अन्तम शीघ्र गति होनेके कारण सूर्य अपने रास्तेको शीघ्र तय करता है 
जिससे १२ महूर्तका दिन और १८ महर्तकी रात होती है। मध्यमें दिन- 
भान लानेके लिए अनुपातसे १८-१२ ७६ मु० अ०, ३४६ + हद मु० की 
प्रतिदिनके दिनमान उत्तरायणमे वृद्धि और दक्षिणायनमे हानि होती है। 
यह दिनमानमे सब जगह एक नही होगा, क्योकि हमारा निवासरूपी 
पृथ्वी, जो कि जम्बूद्योपका एक भाग है, समतल नही है। यद्यपि जैन मान्यतामे 
जम्वूद्वीपको समतल माना गया है, लेकिन सूर्यप्रज्ञप्तिमे बताया है कि पृथ्वीके 
वीचमे हिमवानू, महाहिमवान्‌, तिपथ, नील, रुक्मि और शिखरिणी इन छह 
पवतोके आ जानेसे यह कही ऊँची और कही नीची हो गयी है। अत ऊँचाई, 
नीचाई अर्थात्‌ अक्षाश, देशान्तरके कारण दिनमानमे अन्तर पड जाता है । 
. इस अन्थमें पचवर्पात्मक युगके अयनोंके नक्षत्र, तिथि और मासका 
पणन निम्न प्रकार मिलता है-- 
प्रथमा वहुलूपडिवए विद्या बहुलस्स तेरिसीदिवसे । 
सुद्धस्स या दसमीए वहुकस्स य सत्तमीए उ ॥ 
सुद्धस्स चडत्थीए पवत्तये पंचमीउ आवुद्दी । 
एया आलवुद्दीओ सब्वाओ सावणे मासे ॥ 
बहुलूस्स सत्तमीए पडमा सुद्धस्स तो चडच्थीए । 
बहुलस्स य पडिवए वहुलस्स य तेरसीदिवसे ॥ 
सुद्धस्स य दुसमीए पवत्तए पचमीठ आउट्टी । 
एता आउद्दीओ सबच्बाओ माह मासंमि ॥ -सू० प्र, ४०२२२ 
अरथत्--युगका पहला दक्षिणायन श्रावण कृष्णा प्रतिपदाकों अभिजित्‌ 
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नक्षत्रमं, दूसरा उत्तरायण माघ कृष्णा सप्तमीको हस्त नक्षत्रमे, तीसरा 
दक्षिणायत श्रावण कृष्णा त्रयोदशीको मृगशिर नक्षत्रमे, चौथा उत्तरायण 
माघ बुकक्‍्ला चतुर्थीकों शतभिपा नक्षत्रमें, पाँचवाँ दक्षिणायन श्रावण शुक्ला 
दर््मीको विद्यास्रा नक्षत्रम, छठा उत्तरायण माघ क्रष्णा प्रतिपदाको पुष्य 
सक्षत्रमे, सातवाँ दक्षिणायन श्रावण कृष्णा सप्तमीको रेवती नक्षत्रमें, आठवाँ 
उत्तरायण माघ कृष्णा त्रयोदशीको मूल नक्षत्रमें, नौवाँ दक्षिणायन श्रावण 
शुकल्त नवमीको पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रम और दसकवाँ उत्तरायण भाघ कृष्णा 
अयोदणीको कृत्तिका नश्षत्रमे होता है । 
इस अ्न्यमें सूर्य-परिवार और अमण-वृत्तोके सम्वन्धर्में सुन्दर विवेचन 
किया गया हैं । 
चन्द्रप्रन्नप्ति 
चन्द्रप्रश्नप्तिका विपय प्राय सूर्वप्रज्गप्तिसि मिल्ता-जुछता है । फिर भो 
इतना तो मानना पडेगा कि इसका विपय सूर्यप्रभप्तिकी अपेक्षा परिष्कृत 
है। इसमे सूर्यकी प्रतिदितकी योजनात्मिका गति निकाली है तथा उत्तरा- 
यण और दक्षिणायनकी वीथियोका अलग-अलग विस्तार निकालकर सूर्य 
ओर चन्द्रमाकी गति निश्चित की है। इसके चतुर्थ प्राभृतमें चन्द्र और 
चुयका सस्थान तथा तापक्षेत्रका सस्थान विस्तारसे बताया है। ग्रन्थकरत्तानि 
समचतुरत्र, विपमचतुरस्र आदि विभिन्न आकारोका खण्डत कर सोलह 
वीधियोमें चन्रमाका समचतुरस्त गोल आकार वताया है। इसका कारण 
यह है कि सुपमासुपमा कालके आइदिमे श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन जस्बू- 
डापका प्रथम सूब पूर्व-दक्षिण-अग्निकोणमे और द्वितीय सूर्य पब्चिमोत्त र- 
वायव्यकोणमें चकछा। इसी प्रकार प्रथम चन्द्रमा पर्बोत्तर-ईद्यानकोणमे 
ओर द्वितीय चन्द्रमा पद्चिम-दक्षिण-नैऋत्यकोणमें चला | अतएब युगादियें 
भूय और चन्द्रमाका समचतुरत्न सस्थान था, पर उदय होते समय ये ग्रह 


वतुलाकार-से निकले, अत चन्द्र और सूर्यका आकार अर्धकपीठ--अर्थ- 
समचतुरत्ष गोल बताया है। 
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चन्द्रप्रञ्नप्तिमि छाया साधन किया है, तथा छाया प्रमाणपर-से दिनमान- 
का भी प्रमाण निकाला है, ज्योतिपकी दृष्टिसि यह विपय महत्त्वपूर्ण है । 
२५ वस्तुओकी छाया वत्तायी गयी है, इनमे एक कीलकच्छाया या कील- 
च्छायाका भी उल्लेख आया है, मालूम पडता है कि यह कीलच्छाया ही 
आगे जाकर शकुच्छायाके रूपसे परिवर्तित हो गयी है। कीलीका मध्यम 
मान द्वादश अगुल माना है, जो आजकलके शकुमानके बराबर हैं। कील- 
च्छायाका कथन सिर्फ सकेतमात्र है, विस्तृत रूपसे इसके सम्बन्ध कुछ 
विचार नही किया है। पुरुषच्छायापर से दितमानकी साधनिका की गयी है--- 

ता अबडढ पोरिसिणं च्छाया दिवसरुस कि गए वा सेसे वा ता ति 
भागे गए वा ता सेसे वा पोरिसिणं छाया टिवसस्स कि गए वा सेसे वा 
जाव चउसाग गए वा सेसे वा, ता द्विड॒ह पोरिसिण छाया दिवसस्स 
कि गए वा सेसे वा, ता पंचमाग गए वा सेसे वा एव अवडढ पोरितिणं 
छाया पुच्छा ठिवसस्स भागं छोटडुवा गरणं जाव ता अगुरद्धि पोरिसिणं 
छाया द्विसस्स कि गए वा सेसे वा ता एकूण वीससत मागे वा सेसे 
वा सातिरेगअगुणसट्ठि पोरेिसिण छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा 
ताणं कि गए कियि विगए वा सेसे वा । +>च० प्र० ९५। 
अर्थात्‌--जब अर्ध पुरुप प्रमाण छाया हो उस समय कितना दिन व्यतीत 
हुआ और कितना शेप रहा ” इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा हैं कि ऐसी 
छायाकी स्थितिमं दिनमानका तृतोयाण व्यतीत हुआ समझना चाहिए। 
यहाँ विशेषता इतनी हैं कि यदि दोपहरके पहले अर्थ पुरुष प्रमाण छाया 
हो तो दिनका तृतीय भाग गत और दो तिहाई भाग अवशेप तथा दोपहर- 
के वाद अर्थ पुरुष प्रमाण छाया हो +तो दो तिहाई भाग प्रमाण दिन गत 
और एक भाग प्रमाण दिन शेप समझना चाहिए। पुरुष प्रमाण छाया 
होनेपर दिनका चौथाई भाग गत और तीन चौथाई भाग शेप, डेढ पुरुष 
प्रमाण छाया होनेपर दिवतका पंचम भाग गत और चार पचम भाग--ई 
भाग अवशेप दिन समझना चाहिए । इसी प्रकार दोपहरके बादकी छायामे 
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विपरीत दिनमान जानना चाहिए। इस ग्रन्थमें गोल, त्रिकोण, लम्बी, 
चौकोर वस्तुओकी छायापर-से दिनमानका ज्ञान किया गया है। यह छाया- 
प्रकरण ग्रहोकी गतिका ज्ञान करनेके लिए महत्त्वपूर्ण हे। इसपर-से ग्रन्थ- 
कर्ताने सूर्यके मण्डलोका ज्ञान करनेके नियम भी निर्धारित किये है | भागे 
जाकर इस ग्रन्थमें नक्षत्रोकी गति और चन्द्रमाके साध योग करनेवाले 
नक्षत्रोका विवेचन किया है। चन्द्रमाके साथ तीस मुहूर्त्त तक योग करनेवाले 
श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, अश्विती, कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, 
मधा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल ओर पूर्वाषाढा ये पद्धह 
नक्षत्र बताये है । पेतालीस मुहूर्त तक चन्द्रमाके साथ योग करनेवाले 
उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, पुनवंसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा और उत्त राषाढ 
ये छह नक्षत्र एवं पन्द्रह मुहूर्त तक चन्द्रमाके साथ योग करनेवाले शतभिपा, 
भरणी, आर्द्री, अछलेषा, स्वाति और ज्येष्ठा ये छह नक्षत्र बताये गये है । 

चन्द्रप्रज्ञप्तिके १९वें प्राभृतमें चन्द्रमाको स्वत प्रकाशमान बतलाया 
तथा इसके घटने-वढनेका कारण भी स्पष्ट किया है। १८वें प्राभृतमें चन्द्र, 
सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारामोकी ऊँचाईका कथन किया है । इस प्रकरणके 
प्रारम्भमें अन्य सान्यताओकी मीमासा की गयी है। और बनन्‍्तमें जैन 
मान्यताके अनुसार ७९० योजनसे लेकर ९०० योजनकी ऊंचाईके वीचमें 
ग्रह-नक्षत्रोकी स्थिति बतायी हैँ । २०वें प्राभृतमें सूर्य और चन्द्र-ग्रहणोका 
वर्णन किया गया हैं तथा राहु और केतुके पर्यायवाची शब्द भी गिनाये गये 
है, जो आजकलके प्रचलित पर्यायवाची णब्दोसे भिन्न है। 
ज्योतिष्करण्डक 

यह प्राचीन ज्योतिषका मोलिक ग्रन्थ हैं। इसका विपय वेदाग- 
ज्योतिषके समान अविकसित अवस्थामें है। इसमें भी नक्षत्र रूग्तका प्रति- 
पादन किया गया है। भाथा एवं रचना-शैली आदिके परीक्षणसे पता 


लगता हैं कि यह ग्रन्य ई० पू० ३००-४०० का है । इसमें रूग्नके सम्बन्धमें 
* बताया गया है-- 
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रूग्गं च दक्खिणायविसुचे सुवि अस्स उत्तरं अयणे | 
लग्ग साईं विसुवेसु पंचसु वि दक्खिणे अयणे ॥ 

अर्थात्‌-अस्स यानी अधश्विनी और साई--स्वाति ये नक्षत्र विपुवके रूग्त 
बताये गये है । यहाँ विशिष्ट अवस्थाकी राशिके समान विशिष्ट अवस्थाके 
नक्षत्रोको रग्त माना है। 

इस ग्रन्थमे कृत्तिकादि, धनिष्ठादि, भरण्यादि, श्रवणादि, एवं अभि- 
जितादि नक्षत्र गणनाओकी समालोचना की गयी है । 
कल्प, सूत्र, निरुक्त और व्याकरणसे ज्योतिषचचों 

आइवलायन सूत्र, पारस्कर सूत्र, हिरण्यकेशी सूत्र, आपस्तम्ब सूत्र 
आदि सूत्र ग्रन्थोमें फुटकल रूपसे ज्योतिपचर्चा मिलती है। आइवलायन 
सूत्रमे “श्रावण्यां पोणमास्या श्रावणकर्मा,” “सीमन्तोन्नयन' यदा पुसा 
नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्त. स्थात्‌” इत्यादि अनेक वाक्य विभिन्न कार्योक्े 
विभिन्न मुहत्तकि लिए आये है । पारस्कर सृत्रमें विवाहके नक्षत्रोका वर्णन 
करते हुए लिखा है--“न्रिषु ब्रिषु उत्तरादिपु स्वातो झगशिरसि 
रोहिण्या ।” अर्थात्‌ उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, उत्तराषाढां, श्रवण, 
घनिष्ठा, उतराभाद्रपद, रेबती और अध्विनी विवाह नक्षत्र बताये गये 
हैं । इन सूत्र ग्रन्थोमें विभिन्न कार्यके विधेय नक्षत्नोका वर्णन मिलता है। 
वौघायन सूुत्रमें---“मीनमेषयोसेंपदृषमयोवेसन्त.”” इस प्रकार लिखा 
मिलता है। इससे सिद्ध है कि सूत्र ग्रत्थोकि समयमे राशियोका प्रचार 
भारतमें हो गया था । 

निरुवतमे दिन-रात्रि, शुक्ल-कृष्ण पक्ष, उत्तरायण-दक्षिणायनका कई 
स्थानोपर चामत्कारिक वर्णन आया है। इसमें युगपद्धतिकी पूर्व मध्य- 
कालोन ज्योतिप ग्रन्थोके समान सुन्दर मीमासा मिलती है। 

पाणिनोय व्याकरणमसें सवत्सर, हायन, चैत्रादि मास, दिवस विभा- 
गात्मक मुहूर्त शब्द, पुष्य, श्रवण, विशाखा आदि नक्षत्रोकी व्युत्पत्ति की 
गयी है । “विभाषा अहः” ३। १। १४३ में ग्रह शब्दसे नवग्रहोका अनुमान 


५्द्‌ सारतीय ज्योतिष 


करना भी असगत नही कहा जा सकेगा । 
स्मृति एवं महाभारतकी ज्योतिषचर्चा 
मनुस्मृतिमे सैद्धान्तिक ग्रन्थोके समान युग और कट्पनाका वर्णन मिलता 
। याज्ञवल्क्य स्मृतिमे नवग्रहोका स्पष्ट कथन हैं--- 
सूयथ सोमो महीपुन्र-. सोमपुत्रो ब्रृहस्पति । 
झुक्त श्नेंइचरो राहु' केतुस्चेते श्रद्दा स्घता ॥ 
--आ।चाराध्याय 
इस इलोकपर-से सातो वारोका अनुमान भी सहजमे किया जा सकता 
है। याजवल्क्य स्मृतिमें क्रान्तिवृत्तके १२ भागोंका भी कथन है, जिससे 
मेपादि १२ राशियोकी सिद्धि हो जाती है । श्रा्धकाल अध्यायमे वृद्धियोग- 
का भी कथन है, इससे ज्योतिष झास्त्रके २७ योगोका समर्थन होता हैं । 
वास्तविक योग गब्दके अर्थ्में व्यवहृत योग सर्वप्रथम अथर्व ज्योतिपमे ही 
मिलता है । 
याज्नवल्क्य स्मृतिके प्रायश्चित्त अध्यायमे “अहखयोगजे फले ” 
इत्यादि वक्‍्यो-द्वारा ग्रहोकि सयोगजन्य फलोका भी कथन किया गया हैं । 
इस स्मृति्में अमुक नक्षत्रमे अमुक कार्य विधेय है इसका कथन बहुत अच्छी 
त्तरहसे किया है । 
महाभारतमें ज्योतिपजास्त्रकी अनेक बातोका वर्णन मिलता है । 
इसमे युगपद्धति मनुस्मृति-जेसी ही है। सतयुगादिके नाम, उनमे विधेय 
कृत्य कई जगह आभाये हैं । कल्पकालका निरूपण शान्तिपर्वके ?८३वें 
अध्यायम विस्तारसे किया गया हैं । पचवर्पात्मक युगका भी कथन उप- 
लब्ब होता हैं। सवत्मर, परिवत्मर, इदावत्सर, अनुवत्सर एव इद्धत्सर 
इन ५ युगसम्बन्धी ५ वपोमे क्रमश पाण्डव उत्पन्न हुए थे-- 
अनुसबत्मर जाता अपि ते कुरुसत्तमा । 
पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पद्चसवत्सरा हव ॥ 
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पाण्डवोको वनवास जानेके वाद कितना समय हुआ, इसके सम्बन्धमे 
भीष्म दुर्योधनसे कहते है-- 
तेषा काछातिरेकेण ज्योतिर्षा च व्यतिक्रमाव्‌ । 
पञ्ञमे पञ्षमे वर्षे हो मासादुपजायत. ॥ 
एपामभ्यधिका मासा* पद्न च द्वादुश क्षपा । 
न्नयोदशानां वर्षाणामिति में बतते सति. ॥ 
++वि० प०, अ० ६४२-३-४ 
पाँच वर्षम दो अधिमास यह वेदाग-ज्योतिप पद्धति हैं और अधिमास 
आदिकी कल्पना भी वेदाग-ज्योतिषके अनुसार ही महाभारतमे है । 
सहाभारतके अनुशासन पर्वके ६४वें अध्यायमे समस्त नक्षत्रोकी 
सूची देकर वतलाया गया हैं कि किस नक्षत्रमे दान देनेसे किस प्रकारका 
पुण्य होता है। महाभारतकालमें प्रत्येक मुहृत्तंका नामकरण भी व्यवहृत 
होता था तथा प्रत्येक मुहूर्तका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न घामिक कार्योसे शुभा- 
शुभके रूपमे माना जाता था। २७ नक्षत्रोके देवताओंके स्वभावानुसार 
विधेय नक्षत्रसे भावी शुभ एवं अजुभका निर्णय किया गया हूँ । शुभ 
नक्षत्रोमें ही विवाह, युद्ध एवं यात्रा करनेकी पद्धति थी। युधिष्ठटिरके 
जन्म-समयका वर्णन करते हुए बताया गया है कि--- 
ऐन्द्रें चन्ट्रसमारोहे सुहृत्तेडमिजिदश्मे । 
दिवो मध्यगते सूर्य तिथो पूर्णति पूजिते ॥ 
अर्थात्‌--आश्विन सुदी पचमीके दोपहरको अष्टम अभिजित्‌ मुह॒र्त्तमे सोम- 
वारके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें जन्म हुआ। महाभारतमें कुछ ग्रह अधिक 
अनिष्टकारक बताये गये हैं, विशेषत शनि और मगलको अधिक दुष्ट माना 
है । मगल लाल रगका समस्त प्राणियोको अगान्ति देनेवाछा और रकक्‍तपात 
करनेवाला समझा जाता था। केवल गुरु ही शुभ और समस्त प्राणियोको 
सुख-शान्ति देनेवाला बताया गया है। ग्रहोका शुभ नक्षत्रोके साथ योग 
होना प्राणियोके लिए कल्याणदायक माना जाता था। उद्योग पर्वके 
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१४३वाँ अव्यायके अन्तमें ग्रह और नक्षत्रोंके अशुभ योगोका विस्तारसे 
वर्णन किया गया है| श्रीकृष्णने जब कर्णसे भेंट की, तब कर्णने इस प्रकार 
ग्रह-स्थितिका वर्णन किया है--“घनैश्चर, रोहिणी नक्षत्रमे मगलूको पीडा 
दे रहा है, ज्येष्टा नक्षत्रमें मगल वक्री होकर अनुराधा नामक नक्षत्रसे 
योग कर रहा है। महापात सन्नक ग्रह चित्रा नक्षत्रकों पीडा दे रहा है । 
चन्द्रमाके चिह्न विपरीत दिखलाई पडते है और राहु सूर्यको ग्रसित 
करना चाहता है ।” शल्य-वधके समय प्रात कारूका वर्णन निम्न प्रकार 
किया है--- 
भृगुसूलुधरापुत्रा शशिजेन समन्वितों ॥ --श० प०, अ० ११.१८ 

अर्थात्‌--शुक्र और मगल इन दोनोका योग बुघके साथ अत्यन्त अजुभ- 
कारक बताया गया है। आज भी बुध और शनिका योग अशुभ माता 
जाता है। महाभारतमें १३ दिनका पक्ष अत्यन्त मशुभ वत्ताया गया है-- 

चतुठशी पदश्चदर्शी भृतपूर्वा तु पोडशीस । 

इमा तु नाभिजाने5हममावास्या त्रयोदर्शाम्‌ ॥ 

चन्द्रसूर्यादुमी ग्रस्तावेकमार्सी अत्रयोद्शीम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--यासजी बनिष्टकारी ग्रहोको स्थितिका वर्णन करते हुए कहते 
हैं कि १४, १५ एवं १६ दिनोंके पक्ष होते थे, पर १३ दिनोका पक्ष इसी 
समय आया हैं तथा सवसे अधिक अनिष्टकारी तो एक ही मासमे 
सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणका होना हैं और यह ग्रहण योग भी त्रयोदशीके 
दिन पड रहा है, अत* समस्त प्राणियोके लिए भयोत्पादक है । महाभारतसे 
यह भी सिद्ध होता हैँ कि उस समय व्यक्तिके सुख-दु ख, जीवन-मरण 
आदि सभी ग्रह-नक्षत्रोकी गतिसे सम्बद्ध माने जाते थे । 

उपयुक्त ज्योतिप-चर्चाके अतिरिक्त ० १०० के लगभग स्वतन्त्र 

ज्योततिपके ग्रन्थ भो लिखे गये, जो रचयिताके नामपर उन सिद्धान्तोके 
नामसे ख्यात हुए। वराहमिहिराचार्यने अपने पचसिद्धान्तिका नामक 
सग्रह ग्रन्यमें पितामह सिद्धान्त, वसिष्ठ सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, पौछिश 
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सिद्धान्त और सूर्य सिद्धान्त इन ५ सिद्धान्तोका सग्रह कया। डॉक्टर 
थीवो साहवने पचसिद्धान्तिकाका अँगरेजी भूमिकामे पितामह सिद्धाल्तको 
सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋकज्योतिपके समान प्राचीन बताया है, लेकिन परीक्षण 
करनेपर इसकी इतनी प्राचीनता मालम नही पडती है। ब्रह्मगुप्त और 
भास्कराचार्यने पितामह सिद्धान्तको ही आधार माना है। पितामह सिद्धान्त- 
में सूर्य और चन्द्रमाके अतिरिक्त अन्य ग्रहोका गणित नहीं भाया हैं । 

वसिष्ट सिद्धान्त--पितामह सिद्धान्तकी अपेक्षा यह सभोधित और 
परिवद्धित रूपमे हैं। इसमे सिर्फ १२ ब्लोक हैं, सूर्य और चन्द्रके सिवा 
अन्य ग्रहोका गणित इसमे भी नही हैं। ब्रह्मगुप्तके कथनसे ज्ञात होता है 
कि पचसिद्धान्तिकास सग्रहीत वसिष्ठ सिद्धान्तके कर्ता कोई विण्णचन्द्र 
नामके व्यक्ति थे । डॉ० थीवो साहबने वतलाया है कि विष्णुचन्द्र इसके 
निर्माता नही, वल्कि समोघक है । श्री शकर वाल्क्ृषण्ण दी क्षितने ब्रह्मगुप्तके 
समयमे ही दो प्रकारका वासिष्ठ वतलाया है, एक मल, दूसरा विष्णचन्द्र- 
का | वर्तमानमे लघुवसिष्ट सिद्धान्त नामक ग्रन्थ मिलता है जिसमें २४ 
इलोक हैं । इसका गणित पचसिद्धान्तिकाके वसिष्ठ सिद्धान्तकी अपेक्षा परि- 
समार्जित और विकसित हैं । 

रोमक सिद्धान्त-- इसके व्याख्याता लाटदेव हैं। इसकी रचना-थैलीसे 
मालूम पडता है कि यह किसी ग्रीक सिद्धान्तके आधारपर लिखा गया है । 
कुछ विद्वानोका अनुमान है कि अलकजेण्ड़ियाके प्रसिद्ध ज्योतिषी टालमीके 
सिद्धान्तोके आधारपर सस्क्ृतमे रोमक सिद्धान्त लिखा गया है, इसका प्रमाण 
वे यवनपुरके मध्याह्ककालीन सिद्ध किये गये अहर्गणको रखते है । ब्रह्मगुप्त; 
लाट, वसिष्ठ, विजयनन्दी और आयभट्टके ग्रन्थेके आधारपर कुछ अन्य 
विद्वान इसे श्रीपेण-दारा लिखा गया वतलाते है । डॉ० थीवो साहव श्रीपेण- 
को मल ग्रन्थका रचयिता नही मानते है, वत्कि उसका उसे वह सशोधक 
बतलाते हैं । इसका गणित पूवके दो सिद्धान्तोकी अपेक्षा अधिक विकसित 
है । इसमे सैद्धान्तिक विपयोका निम्न वर्णन गणित-सहित किया है-- 
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ब्रह्म गुप्तने इस सिद्धान्तकी खूब खिल्‍ली उडायी हैं । वास्तबमे इसका 
गणित अत्यन्त स्थूल हैं। कुछ विद्वानोने इसका रचनाकाल ई० १००- 
२०० के मध्यमें माना हैं। इसके विपयको देखनेसे उपर्युक्त रचनाकाल 
युक्तियुक्त भी जेंचता है । 
पौछिश सिद्धान्त--इसका ग्रहगणित भी अको-द्वारा स्थूछः रीतिसे 
निकाला गया हैं। एलवेरुनीका मत है कि अलकजेण्ड्रयावासी पौलिशके 
यूनानी सिद्धान्तोंके आधारपर इसकी रचना हुई हैं। डॉ० कर्न साहवने 
इस मतका खण्डन किया हैं। उनका कहना हैँ कि प्राचीन भारतीयोको 
“यवनपुर' ज्ञात था, तथा वे वहाँके अक्षाश, देशान्तर आदिसे पूर्ण परिचित 
थे। वर्तमानमे वराह और भट्टोत्पलका पृथक्‌-पृथक्‌ सग्रहीत पौछिश सिद्धान्त 
मिलता है, लेकिन दोनोमे कोई समानता नही हैं। वराहमिहिरुूद्धारा संग्र- 
हीत पौलिण सिद्धान्तोमे चर निकालनेंके लिए मिम्न इकोक आया है--- 
यचनाझरजा नाइच सप्तावन्त्याखिमागसयुक्ता । 
वाराणस्था जिकृति साधनमन्यन्न वक्ष्यासि ॥ 
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अर्थात्‌--उज्जैनीमे चर ७ घटी २० पल और वनारसमे ९ घटी है, अन्य 
स्थानोंके चरका साधन गणित-द्धारा किया गया है । डाँ० थीवों साहवने इस 
सिद्धान्तका विवेचन करते हुए बताया है कि प्राचीन पौलिश सिद्धान्त उप- 
लव्ध नही है। वराहके पौलिण सिद्धान्तसे मालम पडता हैँ कि इसके 
ग्रहगणितमे अति स्थूलता है। आज जो पौलिणके नामसे सिद्धान्त उप- 
लब्ध है, वह अपने मूल रूपमे नही है । 
सूर्य सिद्धा्त--इसके कर्त्ता कोई सूर्य नामके ऋषि बतलाये जाते है । 
इसमें आयी हुई कथाके आधारपर इसका रचनाकाल त्रेता युगका प्रारम्मिक 
भाग वताया गया है । पर उपलब्ध सूर्य सिद्धान्त इतना प्राचीन नही जँचता 
हैं। कुछ लोगोका कथन हैं कि स्वय सूर्य भगवान्‌ने मयकी तपस्यासे प्रसन्न 
होकर उस असुरको ज्योतिष ज्ञान दिया था। श्री महावीरतप्रसाद श्रीवा- 
स्तवने सूर्य सिद्धान्तको भूमिकामें असुर नामकी एक भौतिकवादी जाति 
वतलायी है, शिल्प और यन्त्रविद्यामे यह जाति निपुण होती थी। सूर्य 
नामक ऋषिने इसी जातिको ज्योतिपज्ञास्त्रकी शिक्षा दी थी। पाइंचात्त्य 
विद्वानोने सूर्य सिद्धान्तकों स्थूलताका परीक्षण कर इसका रचनाकाल ई० 
पू० १८० या ई० १०० वताया है। यह ग्रन्थ ज्योतिपश्ञास्त्रकी दृष्टिसे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि वर्तमानमें उपलब्ध सूर्य सिद्धान्त प्राचीन सूर्य 
सिद्धान्तसे भिन्न है, फिर भी इतना तो मानना पडेगा कि सैद्धान्तिक ग्रन्योमें 
यह सबसे प्राचीन हैँ । इसमे युगादिसे अहर्गण छाकर मध्यम ग्रह सिद्ध किये 
गये हैं और आगे सस्कार देकर स्पष्टप्रहविधि प्रतिपादित को है। इसके 
प्रारम्भमें ग्रहोकी गति सिद्ध करते हुए लिखा गया है-- 
पदचात्‌ बजन्तो5तिजवाज्नञक्षत्रं सतत अहाः । 
जीयमानास्तु लूम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागगाः ॥ 
प्राग्गतित्वमतस्तेषां मगणें, .प्रत्यह गति. । 
परिणाहवशाक्निज्ञः तद्॒गाह्नि अज्ञते ॥ 
अर्थात्‌--शी ध्रगामी नक्षत्रोके साथ सदैव पश्चिमकी ओर चलते हुए ग्रह 
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अपनी-अपनो कक्षामे समान परिमाणमे हारकर पीछे रह जाते हैं, इसीलिए 
वह पूर्वकी ओर चलते हुए दिखलाई पडते हैं और कक्षाओकी परिधिके 
अनुसार उनकी दैनिक परिधि भी भिन्न दिखाई पडती है, इसलिए नक्षत्र 
चक्रको भो यह भिन्न समय्मे--जी ध्रगामी ग्रह थोडे समयमें और मन्दंगति 
अधिक समयमे पूरा करते हैं । तात्पर्य यह है कि आकाणमे जितने तारे 
दिखलाई पडते है, वे सव ग्रहोके साथ पश्चिमकी ओर जाते हुए मालूम 
पडते है, परन्तु नक्षत्रोके वहुत शीघ्र चलनेके कारण ग्रह पीछे रह जाते है 
और पूर्वकी चलते हुए दिखलाई पडते हैं | इनकी पूर्वकी ओर वढनेकी चाल 
तो समान है, पर इनकी कक्षाओका विस्तार भिन्न होनेसे इनकी गति भी 
भिन्न देख पडती हैं । इस कथनसे ग्रहोकी योजनात्मिका और कलात्मिका, 
दोनो प्रकारकी गतियाँ सिद्ध हो जाती हैं । 

इस ग्रन्थमे मव्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रशनाधिकार, चन्द्रग्रहणा- 
धिकार, सूर्यग्रहगाधिकार, परलेखाधिकार ग्रह्युत्यधिकार, नक्षत्रग्नहयु- 
त्यधिकार उदयास्ताधिकार, श्वगोन्न त्यधिकार, पाताधिकार और भूगोला- 
ध्याय नामक प्रकरण है । 

उपर्युक्त पचरमिद्धान्तोंक अतिरिक्त नारदसहिता, गर्गसहिता आदि दो- 
चार सहिता ग्रन्थ गौर भी मिलते है, परन्तु इनका रचनाकाल निर्वारित 
करना कठिन हैँं। गर्गसहिताके जो फुटकर प्रकरण उपलब्ध है, वे बडें 
उपयोगी हैं, उनसे भारतीय सस्क्ृतिके सम्बन्धमें बहुत-कुछ ज्ञात हो जाता 
हैं । युगपुराण नामक अश्से उस युगकी राजनीतिक और सामाजिक दशा- 
पर पर्याप्त प्रकाश पडता हैं। इस ग्रन्थकी भाषा प्राकृत मिश्रित सस्क्ृत है, 
भाषाकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ जैन मालूम पडता हैं । परन्तु निश्चित प्रमाण एक 
भी नहीं हैं । ज्योतिप शास्त्र विज्ञाममूछक होनेके कारण इसमे समय-समय- 
पर परिवर्तन होते रहते हैं । अतएव प्राचीन ग्रन्थोमे अनेक सभोवन हुए 
है, उसी कारण किसी भी ग्रन्थका सवरू प्रमाणोंके अभावमे रचनाकाल 
ज्ञात करना कठिन ही नही, वल्कि असम्भव हू । 
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कौटिल्यके अर्थशास्त्रमे ऐसे कई प्रकरण है जिनसे पता चलता हैं कि 
उस कालमे ज्योतिषी हर प्रकारके ज्योतिष-गणितसे पूर्ण परिचित थे। तथा 
ज्योतिषश्ञास्त्रका पर्यवेक्षण आलोचनात्मक ढगसे होने लग गया था । इसके 
एक-दो स्थल ऐसे भी है, जिनसे वसिष्ठ सिद्धान्त और पितामह सिद्धान्त- 
के प्रचारका भी भान होता है | आययंभट्टसे कुछ पूर्व ऋषिपुत्र नामके एक 
ज्योतिविद्‌ हुए है । इनकी गणितविषयक रचनाएँ तो नही मिलती है, पर 
सहिताश्ञास्त्रके यह प्रथम लेखक जंचते है । 
पराशर--नारद और वसिष्ठके अनन्तर फलित ज्योतिषके सम्बन्धमे 
महर्षिपद प्राप्त करनेवाले पराशर हुए हैं। कहा जाता है कि “कलौ 
पाराशर स्मृत ” आर्थात्‌ कलियुगमे पराशरके समान अन्य महपि नहीं 
हुए। उनके ग्रन्थ ज्योतिष विषयके जिज्ञासुओके लिए बहुत उपयोगो हैं । 
वृहत्पाराशरहोराशास्त्रके प्रारम्भमें बताया है -- 
अथैकदा मुनिश्रेष्ठ न्रिकाल् पराशरम्‌ । 
पप्रच्छोपेत्य मेत्रेंय प्रणिपत्य कृतान्‍जकिः ॥ 
एक समय मैत्रेयजीने महर्षि पराशरके समीप उपस्थित होकर साष्टाग 
प्रणाम करके हाथ जोडकर पूछा-- 
भगवन्‌ ! परम॑ पुण्य गुद्य वेदाज्ममुत्तमस । 
त्रिस्कन्धं ज्योतिषं होरा गणित संहितेति च ॥ 
एतेष्वपि त्रिषु श्रेष्ठा होरेति श्रूयते सुने । 
च्वत्तस्तां श्रोतुमिच्छामि कृपया बद मे प्रभो ॥ 
है भगवन्‌ | वेदागोमें श्रेष्ठ ज्योतिषशास्त्रके होरा, गणित और सहिता 
इस प्रकार तीन स्कनन्‍्ध हैं। उनमे भी सबसे होरा शास्त्र ही श्रेष्ठ है, वह 
में आपसे सुनना चाहता हूँ | कृपाकर मुझे वतला दिया जाये । 
पराशरका समय कौन-सा है तथा इन्होने अपने जन्मसे किस स्थानकों 
पवित्र किया था, यह अभीतक अज्ञात है । पर इनकी रचना वृहत्पारा- 
शरहोरा के अध्ययनसे इतना स्पष्ट है कि इनका समय <वराहमिहिरसे कुछ 


१०४ भारतीय ज्योतिष 


पूर्व है। वराहमिहिरने वृहज्जातकमे ग्रहोके उच्चनीचस्थान, मूलत्रिकोण, 
नैसमिकमित्रता प्रभृति विपय वृहत्पाराद्ररहोरासे ग्रहण किये प्रतीत 
होते है, भापा गैली और विपय निरूपण वराहमिहिरसे पूर्ववर्ती प्रतीत 
होता है। सृष्ठितत्वका निरूपण सूर्य सिद्धान्तके समान है । पौराणिक 
साहित्यमें भी सृष्टका निरूपण इसी प्रकार उपल्व्ब होता है । मनुस्मृति 
ओर सूर्य सिद्धान्तके सुष्टिक्मकी अपेक्षा भिन्न हैं। बताया है-- 
एको5व्यक्ताव्सको विष्णुरनादिः प्रशुरीक्वर ।॥ 
शुर्धसत्त्वो जगत्स्वामी निगुणस्त्रियुणान्वित' ॥ 
ससारकारकः श्रीमान्निमित्तात्मा प्रतापवान । 
एकाशेन जगव्सव सूजत्यवति लीलूया ॥ 
-सुष्टिक्रम इलो० १२-१३ 
स्पष्ट हैं कि उक्त कथन पौराणिक हैं अत बृह॒त्पाराशरहोराका समय 
७-८वी शती होना चाहिए । 
कौटिल्थमें पराशरका नाम जाता हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि ये पराणर (ृहत्पाराशरहोराशास्त्रके रचयितासे भिन्न है या वही 
है । पराजरकी एक स्मृति भी उपलब्ध हैँ । गरुडपुराणमे पराशर स्मृतिके 
३९ इलोकोको सक्षिप्त रूपमे अपनाया है, इससे इस स्मृतिकी प्राचीनता 
सिद्ध है। कौटिल्यने पराशर और पराणरमतोकी छह बार चर्चा की है । 
पराशरका नाम प्राचीनकालसे हो प्रसिद्ध है। तैत्तिरीयारण्यक एवं बृह- 
दारण्यकमे क्रमसे व्यास पाराशर्य एवं पाराशर्य नाम आये है। निरुक्‍तनें 
“पाराशर'के मूलपर लिखा है। पाणिनिने भी भिक्षुसूत्र नामक ग्रन्थको पाराशर्य 
माना है। पराणर स्मृत्िकी भूमिकामें आया है कि ऋषि लोगोने व्यासके पास 
जाकर उनसे ध्रार्थना की कि वे कलियुगके मानवोंके लिए आचारसम्वन्धी 
धर्मकी वातें लिखें | व्यासजी उन्हें वदरिकाश्रममें शव्तिपुत्र अपने पिता 
पराशरके पास्त ले गये और पराशरने उन्हें वर्णघर्मके विपयमें बताया। 
पराशर स्मृतिमें अन्य १९ स्मृतियोंके नाम आये है । पराशर स्मृतिमें कुछ 
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नयी और मौलिक बातें भी पायी जाती है। पराशरने मनु, उशना, वृह- 
स्पति आदिका उल्लेख किया हैं। इस स्मृतिर्में विनायक स्तुति भी पायी 
जाती है। पाराशर सहिताका मिताक्षरा, विश्वरूप या अपराक॑ने उद्धरण 
नही दिया है, किन्तु चतुविशतिमतके भाष्यमे भट्टोजिदीक्षित तथा दत्तक- 
मीमासामें ननन्‍्दपण्डितने इससे उद्धरण लिये है। अतएव स्पष्ट हैं कि बृहत्पा- 
राशरहोराके रचयिता यदि स्मृतिकार पराशर ही है, तो इनका समय 
ईसवी पूर्व होता चाहिए। हमारा अनुमान है कि वृहत्पाराशरहोराके 
रचयिता पराशर ईसवी सन्‌की ५-६वी शतीके हैं । ग्रल्थकी भाषा और 
जलोीके साथ विपय-विवेचन भी वराहमिहिरसे पूर्ववर्त्ती हैं। अत. ग्रन्थका 
रचनाकाल ई० सन्‌ ५वी शती और रचनास्थल पश्चिम भारत है । 
वृहत्पाराशरहोरा ९७ अध्यायोमें है। उपसहाराध्यायमे समस्त विषयो- 

की सूची दे दी गयी है । इसमे ग्रहगुणस्वरूप, राशिस्वरूप, विशेपलूग्, 
पोडणवर्ग, राशिदृष्टि कथन, अरिष्टाष्याय, अरिष्टभग, भावविवेचन, द्वादश- 
भावोका पृथक्‌-पृथक्‌ फलनिर्देश, अप्रकाशग्रहफल, ग्रहस्फुट-दृष्टिकथन, 
कारक, कारकाशफल, विविधयोग, रवियोग, राजयोग, दारिद्रश्नयोंग, 
आयुर्दाय, मारकयोग, दशाफल, विशेष नक्षत्र दशाफल, कालचक्र, सुर्यादि 
ग्रहोकी अन्तर्दशाओका फल, अष्टकवर्ग, त्रिकोणशोधन, पिण्डसाधन, रश्मि- 
फल, नष्टजातक, स्त्रीजातक, अगलक्षणफल, ग्रहशान्ति, अशुभजन्म-निरू- 
पण, अनिष्टयोगशान्ति आदि विपय वर्णित हैं। सहिता और जातक दोनो 
ही प्रकारके विषय इस ग्रन्थमें आये हैँ । यह ग्रन्थ फलितकी दृष्टिसे बहुत 
उपयोगी है । भ्रन्थके अन्तमें बताया है-- 

इत्थ पराशरेणोक्त होराश्ास्त्रचमत्कृतस्‌ । 

नव नवजनप्रीत्यें विविधाध्यायसयुतस्‌ ॥ 

श्रेष्ठ जगद्धितायेद भेत्रेयाय ह्विजन्मने । 

तत प्रचरितं प्रथ्व्यामादतं सादर जने, ॥ 

--उपसहाराध्याय इलो० ८-९ 
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इस प्रकार प्राचीन होरा ग्रन्थोसे विलक्षण अनेक अध्यायोंसे युक्त 
अति श्रेष्ठ इस नवीन होराशास्त्रको ससारके हितके लिए महंपि पराशरले 
मैत्रेयतों वतछाया। पब्चात्‌ समस्त जगत्‌में इसका प्रचार हुआ और 
सभीने इसका आदर किया | उद्धदाय प्रदीप ( लूघुपाराशरी ) का प्रणयन 
परागर मुनिक्ृत होरा ग्रन्थका अवछोकन कर ही किया गया है । 
ऋषिपुत्र--यह जैन धर्मानुयायी ज्योतिपके प्रकाण्ड विद्वान थे । इनके 
वशादिका सम्यक्‌ परिचय नही मिलता है, पर 0&४8]08प8 (४४08- 
०ध० के अनुसार यह आचार्य गर्गके पुत्र ये । गर्ग मुनि ज्योतिषके घुर- 
न्‍्वर विद्वान्‌ थे, इसमें कोई सन्देह नहीं | इनके सम्बन्धम लिखा मिलता है- 
जन आसीज्जगद्दन्यों गगनामा महामुनि-। 
तेन स्वय हि निर्णीत य सत्पाशान्रकेवली ॥ 
एतज्ज्ञानं, महाज्ञान जेनर्षिमसिस्दाह्तम्‌ । 
प्रकाइय श॒ुद्धशीकाय कुछीनाय महात्मना ॥| 
सम्भवत इन्ही गर्गके वहामें ऋषिपुत्र हुए होगे। इनका नाम भी इस 
वातका साक्षी हैं कि यह किसी मुनिके पुत्र थे । ऋषिपुत्रका वर्तमानमें एक 
निमित्तशास्त्र उपलब्ध हैं। इनके द्वारा रची गयी एक संहिताका भी 
मदन रत्न नामक ग्रन्थमें उल्लेख मिलता हैं। इन आचार्यके उद्धरण वृहत्स- 
हिताकी भट्टोत्पछी टीकामें भी मिलते हैं । 
ऋषिपुत्र॒का समय वराहमिहिरके पूर्वमे है । इन्होने अपने वृहज्जातकके 
रध्वें अध्यायके "वें पच्में कहा है---'झुनिमतान्यवलोक्य सम्यग्घोरा 
वराहमिहिरों रुचिरा चकार |? इसी परम्परामें ऋषिपुत्र हुए है । ऋषि- 
पुश्रका प्रभाव वराहमिहिरकी रचनाओपर स्पष्ट लक्षित होता है। उदाहरण- 
के लिए एक-दो पद्च दिये जाते हैं--- 
ससलोहिवण्णहोवरि रुंकुण इत्ति होइ णायव्चों । 
सगाम॑ पुण घोर सग्य सूरो णिचेदेई ॥ 
--ऋषिएुन्र 
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शशिरुघिरनिभे भानो नमःस्थले भवन्ति सडआसाः । 
--वराहमिहिर 
जे दिद्वभ्ुविरसण्ण जे दिद्वा कहमेणकत्ताणं। 
सदुसकुलेन दिद्ठवा वऊसट्ठटिय ऐण चाणबिया ॥ 
-+ऋिपुत्र 
सोम चिरस्थिरमवं तच्छान्तिभिराहतं शममुपैति । 
नाभक्षमुपैति झदुता क्षरति न दिव्य बदन्त्येके ॥ 
--वराहमिहिर 
उपयुक्त अवतरणोसे ज्ञात होता है कि ऋषिपुत्रकी रचनाओका वराह- 
मिहिरके ऊपर प्रभाव पडा है । 
सहिता विषयकी प्रारम्भिक रचना होनेके कारण ऋपषिपुत्रकी रच- 
नाओमें विषयकी गम्भीरता नहीं है । किसी एक ही विपयपर विस्तारसे 
नही लिखा है, सूत्ररूपमे प्राय सहिताके प्रतिपाद्य सभी विषयोका निरूपण 
किया है। शकुनशास्त्रका निर्माण इन्होने किया है, अपने निमित्तशास्त्रमें 
इन्होने पृथ्वीपर दिखाई देनेवाले, आकाशमे दृष्टिगोचर होनेवाले और 
विभिन्न प्रकारके शब्द-श्रवण-द्वारा प्रकट होनेवाले इन तीन प्रकारके 
निर्ित्तोन्द्वारा फछाफलका अच्छा निरूप्रण किया है । वर्षोत्पात, देवोत्पात, 
रजोत्पात, उल्कोत्पात, गन्वर्बोत्पात इत्यादि अनेक उत्पातो-द्वारा शुभा- 
४ भत्वकी मीमासा वडे सुन्दर ढगसे इनके निमित्तशास्त्रमें मिलती हैँ । 
आय मद्द प्रथम--ज्योतिपका क्रमवद्ध इतिहास आर्यभट्टके समयसे 
मिलता है । इनका जन्म ई० सन्‌ ४७६ में हुआ था, इन्होने ज्योतिपका 
प्रसिद्ध ग्रन्थ आर्यभटीय” लिखा है । इसमे सूर्य और तारोके स्थिर होने 
तथा पृथ्वीके घूमनेके कारण दिन और रात होनेका वर्णन हैं । पृथ्वीकी 
परिधि ४९६७ योजन बतायी गयी है । 
आर्यभट्ट ने सूर्य और चन्द्र्रहणके वैज्ञानिक कारणोकी व्याख्या की है । 
वालक्रियापादमे युगके समान २ भाग करके पूर्व भागका उत्सपिणी और 
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उत्तर भागका अवसपिणी नाम बताया है तथा प्रत्येकके सुपमासुषमा, 
सुपमा आदि छह-छह भेद वताये है--- 

डत्सपिंणी युगारू पश्चाठवसर्पिणी थुगार्द्ध च। 

मध्ये युगस्य सुषमा55दावन्ते दु पमाग्न्यंग्रात्‌ ॥ 

कालक्रिया पादमे क्षेपक विधिसे ग्रहोके स्पष्टीकरणकी विधि विस्तारसे 
वतलायी है तथा बुध, शुक्रको विलक्षण सस्कारसे सस्क्ृत कर स्पष्ट किया 
है। गोलपादमें मेरकी स्थितिका सुन्दर वर्णन किया है तथा अक्षक्षेत्रोके 
अनुपात-द्वारा लम्बज्या, अक्षज्याका साधन सुगमतासे किया हैं । 
आर्यभटटने १, २, ३ आदि अक सख्याके द्योतक क, ख, ग आदि 

वर्ण कल्पना किये है अर्थात्‌ भ, आ इत्यादि स्वर वर्ण और क, ख, ग दि 
व्यजन वर्णोका १-१ सख्या वाचक अर्थ देकर वडी-बडी सख्याओको 
प्रकाशित किया है । गीतिकापादमे कहा है--- 

वर्गाक्षराणि वर्गेडवर्ग5वर्गाक्षराणि कात्‌ उसौं य* । 

खट्टिनवके स्वरा नववग5वर्गे नवान्त्यवर्ग वा ॥ 
क८?, खत २, गर ३, घ८४, ड5८:५, च> ६५, छे5७, जः ८ 
झज>९, अ--१०, 2:११, 55१२, ड- १३, ढ5१४, ण १५, 
त्त-१६, थ८ १७, द८ १८, घ्८ १९, न+२०, प> २१, फर ९१, 
चर र३े, भज्- २४, म८ २५, य८३०, र्‌>४०, लू ८८ ०५०, वन ६०, 
शर>७०, प८5८०, सर ९०, ह>१००। क+ १, कि १००, 
कु८ १००००, कु-८१००००००, कल स्< १००००००००, के मई 
१००००००००००, कैं-->१००००००००००००, को:: १०००००००० 
००००००, की + १००००००००००००००००, ख८>२, खि८ २००, 
खु-२००००, खू--२००००००, रूलू ८: २००००००००, खेप 
२००००००००००, खैं१:२००००००००००००, खोल: 


२००००७००७००७००००००० हे खौं>--२२०००००००००००००००० | ड्सीं 


प्रकार आगरेकी अक सख्याएँ दी गयी हैं । 
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कुछ पाश्चात्त्य विद्वान्‌ आर्यभट्टकी इस अक सख्यापर-से अनुमान करते 
हैं कि उन्होने यह सख्याक्रम ग्रीकोसे लिया है। चाहे जो हो, पर इतना 
निश्चित है कि आयेभट्रने पटनामे, जिसका प्राचीन नाम कुसुमपुर था, 
अपने अपूर्व ग्रन्थकी रचना की है । इनकी गणितविषयक विद्वत्ताका निरदर्शन 
यही है कि उन्होने गणितपादमे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल एव व्यवहार 
श्रेणियोके गणित॒का सुन्दर विवेचन किया है । 

अंगविज्ञा--अगविद्या भारतवर्षमें प्राचीनकालसे प्रसिद्ध रही हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थमे प्राचीन अगविद्याके नियम सकलित हैं। थष्ट प्रकारके 
निमित्तज्ञानमें अगनिमित्तको प्रधान और महत्त्वपूर्ण बताया है। आबचार्य- 
ने लिखा है -- 

जघा णदीओ सब्वाओ ओवरंति महोद्धि । 

एवं 3 गोदथि सब्बे णिमित्ता ओतरंति ह ॥ १। ६ पु० १ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्रमें मिल जाती है, उसी प्रकार 
स्वर, लक्षण, व्यजन, स्वप्त, छिन्न, भौम और अन्तरिक्षनिमित्त अग- 
निमित्त रूपी समुद्रमे मिल जाते है । इस ग्रन्थके अध्ययनसे जय-पराजय, 
लाभ-हानि, जीवन-मरण आदिको सम्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती 
हैं। बताया है-- 

अणुरत्तो जय पराजय वा राजमरण वा आरोग्गं वा रण्णो आतंक 
वा उवहव वा मा घुण सहला वियागरिज्ज णाणो । छामाउलासं सुह- 
दुक्‍्खं जीवितं मरण वा सुभिक्खं दुव्सिक्ख वा अणाबुद्टि सुबुद्ठि वा 
घणहाणि अज्श्षप्पवित्तं वा कालपरिसाणं अगहिय॑ तत्तत्थणिच्छियमई 
सहसा उ ण चागरिज्ज णाणी । प्ू० ७ 

यह ग्रन्थ साठ अध्यायोमें समाप्त किया गया हैं। इसकी भग्रन्थसख्या 
नो हज़ार इलोक प्रमाण है। गद्य और पद्य दोनोका प्रयोग किया गया हे 
यह फलादेशका विशालकाय ग्रन्थ है। इसमें हलत-चलन, रहन-सहन, चर्या- 
चेष्टा प्रभृति मनुष्यकी सहज प्रवृत्तिसे निरीक्षण-द्वारा फलादेशका निरूपण 


ऊ 
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किया गया है। यह प्रश्नश्ञास्त्रका ग्रन्थ है और प्रश्नकर्ताकी विभिन्न 
प्रवृत्तियोंके आधारपर फलादेशका कथन करता हैँ। अतएवं गम्भीर 
अध्ययन्के अभावमे वास्तविक फलादेशका निरूपण नही किया जा सकता 


है। ग्रन्थकर्त्तान अगोके आकार-प्रकार, वर्ण, संख्या, तोल, लिंग, स्वभाव 
आदिकी दृष्टिसे उतको २७० विभागोमें विभक्‍त किया है, विविध चेष्टाएँ, 
पर्यस्तिका, आमर्ण, अपश्रयर-आलम्वन, खडे रहना, देखना, हँसना, प्रश्न 
करना, नमस्कार करता, सछाप, आगमन, रुदन, परिवेदन, क्रन्दन, पतन, 
अम्युत्थान, निर्गमन, जेंभाई लेना, चुम्बन, आलिगन, प्रभूति नाना चेष्टा- 
ओका निरूपण कर फलादेजका प्रतिपादन किया गया है । 

इस ग्रन्थके नवम अध्यायमे २७० विपयोका निरूपण किया है। प्रथम 
द्वारमें शरीरसम्बन्धी ७५ अयोके नाम और उनका फलादेश वर्णित 
है। यथा--- 

एताणि आमसं पुच्छे अत्थछामं जय॑ तथा | 

पराजयं वा सत्तृ्ं मित्तमपत्तिमेव य ॥ & । ८ प्ू० ६० 

ससागम घरावासं थागणमिस्सरिय जस॑ । 

णिव्वु्तिं दा पत्िट्न| वा से|गलाम सुहाणि य | २। ९ एू० ६० 

दासी-दा७ जाण-जुग्ग गो-माहिसमडया६विल । 

धण-घण्ग खेत्त-वत्थु च विज्जा सपत्तिमेव य ॥ ९॥१० छु० ६० 

मस्तक, सिर, सोमन्तक, छलाट, नेत्र, कान, कपोल, ओप्ठ, दाँत, 
सुख, मसूडा, कन्बा, बाहु, मणिवन्ध, हाथ, पैर प्रभूति ७५ अगोका एक 
वार स्पर्श कर प्रव्तकर्त्ता प्रदन करे तो अर्थलाभ, जय, शत्रुओके पराजय, 
मित्र-सम्पत्ति प्राप्ति, समागस, घरमे निवास, स्थानलाभ, यथज्प्राप्ति, 
निवृत्ति, प्रतिष्ठा, भोगप्राप्ति, सुख, दासी-दास, यान-सवारी, गाय-मैस, 
घन-घान्य, क्षेत्र, वास्तु, विद्या एवं सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति होती है । 
उक्त अगोका एक बारसे अधिक स्पर्ण करे तो फछ विपरीत होता है। 
वग्त्र और आमूपणोंके स्पर्भगा फलादेश भी वर्णित है । इस सन्दर्भमे 
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विभिन्न प्रकारके मनुष्य, देवयोनि, नक्षत्र, चतुष्पद, पक्षी, मत्स्य, वृक्ष, 
गुल्म, पुष्प, फल, वस्त्र, आभूषण, भोजन, शयनासन, भाण्डोपकरण, धातु, 
सणि एवं सिक्‍्कोके नामोकी सूचियाँ दी गयी है। वस्त्रोमे पटशाटक, 
क्षीम, दुकूल, चीनाणुक, चीनपट्ट, प्रावार, गाटक, श्वेतशाट, कौशेय और 
नाना प्रकारके कम्बलोका उल्लेख आया है। पहननेके वस्त्रोंम उत्तरीय, 
उष्णीप, कंचुक, वारवाण, सन्नाह पट्ट, विताणक, पच्छत-पिछौरी एवं 
मललसाडक--पहलवानोके लगोटका उल्लेख हैं। आभूषणोकी नामावली 
विशेष रोचक है । किरीट और मुकुट सिर॒पर पहननेके आभूषण हैं| सिंह- 
भण्डक वह सुन्दर आभूषण था, जिसमें सिहके मुखकरी आक्ृति बनी रहती 
थी मौर उस मुखमे-से मोतियोके झुग्गें छठकते हुए दिखाये जाते थे । 
गरुडकी आक्ृतिवाला आभूषण गरुडक और दो मकरमुखोकी आक्ृतियोको 
मिलाकर बनाया गया आभूषण मगरक कहलाता था । इसी प्रकार बैलकी 
आकतिवाला वृपभक, हाथीकी आक्वृतिवाला हत्यिक और चक्रवाक मिथुन- 
की आक्वृतिवाला चक्रमिथुनक कहलाता था। इन वस्त्र और आभूषणोंके 
स्पर्श और अवलोकनसे विभिन्न प्रकारके फलादेश वर्णित है । 
५५वें अध्यायमें पृथ्वीके भीतर निहित धनको जाननेकी प्रक्रिया वर्णित 
है। “तत्थ अत्थि णिधितं ति पुब्वमाधारिते णिघितमद्वविधमादिसे । त॑ 
जघा-मिण्णसतपमाण मिण्णसहस्सप्साण सयसहस्सपमाण कोडिपसाणणं 
अपरिमियपमाणमिति । कायमतेसु उम्मट्रैसु परिमियणिहाण बूया | तत्थ 
अपुण्णामेसु अव्मंतरामासे दढामास णिद्धमासे सुद्धामासे प्रुण्णामासे य 
सम वृया । भिण्णे दसक्खे पुच्चाधारिते दो वा चत्तारि वा अद्ठ वा बूया । 
समे पुच्वाघारिते दसक्खेवीस वा [ चत्तालोसं वा | सद्ठि वा असीति था 
बूथा ।?--पृ० २१३॥। स्पष्ट हैं कि पृथ्वीमे निहित निधिका आनयन एवं 
तत्सम्बन्बी विभिन्न जानकारी प्रइनोके द्वारा की जा सकती हैं। निधिकी 
प्राप्ति किस देशमे होगी, इसका विचार भी किया गया हैं। नष्ट धनके 
आनयनका विचार ५७वें अध्यायमें किया हैं । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण 


११२ सारतीय ज्योतिष 


आदिके विचार-द्वारा नष्टकोपका विचार किया गया है। इस ग्रत्थकी प्रइत- 
प्रक्रिया एक प्रकारसे जकुन और चर्या-चेष्टापर अवलूम्वित हैं । प्रसगवश 
दी गयी विभिन्न सूचियोके आधारसे सस्कृति और सम्यताकी अनेक महत्त्व- 
पूर्ण वार्तें जानी जा सकती है । वरतन, भोजन, भक्ष्य पदार्थ, वस्त्राभूषण, 
सिक्‍के प्रभूतिका विस्तारपूर्वक निर्देश किया हैं। इस ग्रन्यके परिशिष्टके 
रूपमे सटीक अगविद्यागास्त्र'ं दिया गया है। इसमें अग-प्रत्यगके स्पशन 
पूर्वक शुभाशुभ फलछोका निरूपण किया है। सस्क्ृतमे इलोक लिखे गये है 
ओर टीका भी सस्कृतमें निवद्ध हैं। ४४ पद्य हैं और टीकामे अनेक 
महत्त्वपूर्ण वा्तें लिखी गयी हैं । इस छोटे-से ग्रन्थका विषय प्राचोन है, पर 
भाषा-यैली प्राचीन प्रतीत नहीं होती । इसके रचयिताका भी नाम ज्ञात 
नही है, पर इतना स्पष्ट है कि अगविद्या भारतका पुरातन ज्ञान हैं । 
अ्न्थके आरम्भमें टोकार्मे बताया हैं--- 

“कालो5ल्तराव्मा सबंदा सबवदर्शी शुमाझुसे फलसूचके स्विशेषेण 
प्राणिनामपराड्े पु स्पश-व्यवहारेज्जितचेष्टादिमिर्निमित्ते, फलम सिदर्शयति।?? 
अर्थात्‌ अगस्पर्ण, व्यवहार और चर्या-चेष्टादिके द्वारा शुभाशभ फलका 
निरूपण किया गया है। इस लघुकाय भ्रन्थर्मे अगोकी विभिन्न सज्ञाओके 
उपरान्त फलादेग निवद्ध किया गया है । 

कालकाचाय--यह निमित्त और ज्योतिपके प्रकाण्ड विद्वान थे । 
इन्होने अपनी प्रतिभासे शककुलके साहिको स्ववद्य किया था तथा गर्दभिल्ल- 
को दण्ड दिया था, जैन परम्परामे ज्योतिपके प्रवर्तकोमे इनका मुख्य स्थान 
है, यदि यह आचार्य निमित्त और सहिताका निर्माण न करते तो उत्तरबर्ती 
जैन लेखक ज्योतिपको पापश्चुत समझकर अछूता ही छोड देते । 

कारक कथाओसे पता चलता है कि यह मध्य देशान्तर्गत, धारावास' 
नामक नगरके राजा वयरसिंहके पुत्र थे। इनकी माताका नाम सुरसुन्दरी 
ओर बहनका नाम सरस्वती था । एक वार यह धघोडेपर वनमें घूमने गये, 
वहाँ इनकी जैन मुनि गुणाकरसे मुलाकात हुई और उनका घर्मोयदेश सुन- 
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कर ससारसे विरकक्‍्त्र हो गये और बहुत समय तक जैन शास्त्रोका अभ्यास 
करते रहे तथा थोडे समयके पश्चात्‌ आचार्य पदको प्राप्त हुए। पाटन 
( उत्तर गुजरात ) के एक ताडपत्रीय पुस्तक भण्डारमे ताडपत्रपर लिखे 
गये एक प्रकरणमे एक प्राकृत गाथा मिली है, जिसमे बताया गया है कि--- 
“क्रालका सूरिते प्रथमानुयोगमे जिन, चक्रवर्ती, वासुदेव आदिके चरित्र और 
उनके पूर्व भवोका वर्णन किया है । तथा लोकानुयोगमे बहुत बडे निमित्त 
शास्त्रकी रचना की है । भोजसायर गणि नामक विद्वानने सस्क्ृत भाषासे 
रमल विद्याविषयक एक ग्रन्थ लिखा है, उसमे उन्होने कालकाचार्य-द्वारा 
यवन देशसे लायी गयी इस विद्याकों बताया हैं। इस घटनामे चाहे तथ्य 
हो या नही, पर इतना स्पष्ट हैं कि ईसवी सनकी तीसरी शताब्दीके 
ज्योतिविदोमे इतका गौरवपूर्ण स्थान था । वराहमिहिराचार्यने बृहज्जातक- 
मे कालकसहिताका उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने एक 
सहिता ग्रन्थ भी लिखा था, जो आज उपलब्ध नही है, पर निशीथचूणि, 
आवश्यकचूणि आदि ग्रन्थोसे इनके ज्योतिष-ज्ञानका पता सहजमे लगाया जा 
सकता हैं। ईसवी सन्‌की प्रथम और हितीय शताब्दीके मध्यमे होनेवाले 
आचार्य उमास्वामी भी ज्योतिषके आवश्यक रसिद्धान्तोंसे अभिज्ञ थे । 
द्वितीय आरयेभइ---इनका सिद्धान्त 'महाआर्यभट्टीय के नामसे प्रसिद्ध 
हैं । इस ग्रन्थका दूसरा नाम 'महाआय॑सिद्धान्त' भी बताया जाता है। इसमे 
१८ अध्याय एवं ६२५ आर्या--उपगीति हैँ, पाटीगणित, क्षेत्र-व्यवहार और 
बीजगणित भी इसमे सम्मिलित है । पाराशर सिद्धान्तसे इसमे ग्रह भगण 
लिये है । इसने प्रथम आर्यभट्टके सिद्धान्तमें कई तरहसे सशोधन किया 
हैं 4 कुछ लोग हितोय आर्यभट्टका काल ब्रह्मग॒ुप्तके बाद बतलाते है, पर 
निश्चित प्रमाणके अभावमे कुछ नहीं कहा जा सकता है । भास्कराचार्यने 
अपने सिद्धान्तशिरोमणिके स्पष्टाधिकारमे द्रेष्काणोदय आर्यभ्रट्टीयका दिया 
है, अत यह भास्करके पूर्ववर्ती है, इतना निश्चित हैं। महाभर्यसिद्धान्त 
ज्योतिपकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। इसकी परम्परा पीछेके अनेक 
८ 
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ज्योतिविदोने अपनायी है। इनके जीवन-वृत्तके सम्वन्धमें निश्चित रूपसे 
कुछ भी ज्ञात नही, पर इनके पाण्डित्यका अनुमान महाआर्यसिद्धान्त- 
से किया जा सकता है। 

छल्काचायं--इनके पिताका नाम भट्टजिविक्रम और पितामहका 
नाम जाम्व था। छल्लाचार्यके गुरुका नाम प्रथम आर्यभट्ट बताया 
गया हैं। इनका जन्म ज० स० ४२१ में हआ था। इन्होने अपने 
“शिष्यधीवृद्धि' नामक ज्योतिप प्रन्थकी रचना आर्यभट्टकी परम्पराको 
लेकर की हँ-- 

आचार्या55य मटोदित सुविषम व्योसोक्सा कर्म य- 
च्छिप्याणासमिधीयते तदघुना लरूब्लेन धीवद्धिदम ॥ 

विज्ञाय शाखमलमाय भटप्रणीत॑ तन्त्राणि यद्यपि क्ृतानि तदीयशिप्य । 
कमक्रमो न सल॒ सम्यगुदीरितस्त कर्म व्रवीम्यहमत क्रमणस्तु सूक्तम्‌ ॥ 

लल्लाचार्य गणित, जातक और सहिता इन तीनो स्कब्धोमे पूर्ण 
प्रवीण थे। यद्यपि यह आर्यभट्टके सिद्धान्तोकों लेकर चले है, पर तो भी 
अनेक विशेष विपय इनके ग्रन्थोमे पाये जाते है । गिष्यधीवृद्धिमे प्रधान 
ल्पसे गणिताध्याय ओर गोलाध्याय, ये दो प्रकरण है। गणिताध्यायमे 
भव्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्रन्नहणाधिकार, सूर्यग्रह- 
णाधिकार, पर्वसम्भवाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, भग्रहयुत्यधिकार, महापाता- 
घिकार और उत्तराधिकार नामक उपप्रकरण है । ग्रोलाध्यायमे छेदाधि- 
कार, गोलवन्वाधिकार, मव्यगतिवासना, भूगोलाघध्याय, ग्रह भ्रमसरथाव्यायव, 
मुवनकोश, मिथ्याज्ञानाध्याय, अन्त्राध्याय और प्रव्नाध्याय नामक उपग्रक- 
रण हैँ । इनका 'रत्नकोप' नामक सहिता ग्रन्य भी मिलता है। भास्करा- 
चार्यने यद्यपि इनके सिद्धान्तोका खण्डन किया है, पर तो भी इनकी विद 
त्ताका छोहा उन्होने माननेसे इनकार नही किया है । 

ज्रिस्कन्धविद्याकुशछेकसल्लो छल्लोडपि यज्नाउप्रतिमो बभूव । 

याते5पि क्षिन्षिद्‌ गणिताबिफारे पाताधिकारे गसनाउविकार ॥ 
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उपयुक्त ब्लोकसे स्पष्ट हैं कि भास्कराचार्य भी ललल्‍्लकी विद्वत्ताके 
कायल थे । 

यदि सुक्ष्मनिरीक्षण-द्वारा भास्करकी रचनाओका परीक्षण किया जाये 
तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि लल्लाचार्यकी अनेक वातें ज्योकी त्यो अपना ली 
गयी हैं । उत्क्रमज्या-द्वारा साधित ग्रहप्रणाली इनकी मौलिक विशेपता है । 


पर्वमध्यकाल ([ई ० ००९-१००० तक) 
सामान्य परिचय 


इस युगमें ज्योतिपणञास्त्र उन्नतिकी चरम सीमापर था । वराहमिहिर- 
जैसे अनेक धुरन्धर ज्योतिविद्‌ हुए, जिन्होंने इस विज्ञानको क्रमबद्ध किया 
तथा अपनी अद्वितोय प्रतिभा-द्वारा अनेक नवीन विषयोका समावेश किया । 
इस युगके प्रारम्भिक आचार्य वराहमिहिर या वराह है, जिन्होने अपने 
पूर्वकालीन प्रचलित सिद्धान्तोका पचसिद्धान्तिकासे सग्रह किया । इस 
कालमे ज्योतिपके सिद्धान्त, सहिता और होरा ये तीन भेद प्रस्फुटित हो 
गये थे। ग्रहगणितके क्षेत्रम सिद्धान्त, तन्‍त्र एव करण इन तीन भेदोका 
प्रचार भी होने लग गया था । सिद्धान्तगणितमें कल्पादिसे, तन्‍्त्रमे युगा- 
दिसे और करणमे शकाव्दपर-से अहर्गण वनाकर ग्रहादिका आनयन किया 
जाता है। सिद्धान्तमे जीवा और चापके गणित-द्वारा ग्रहोका फल छाकर 
आवनीत मध्यमग्रहमे संस्कार कर देते है तथा भौमादि ग्रहोका मन्द और 
जीघ्रफल लछाकर मन्दस्पष्ट और स्पष्ट मान सिद्ध करते हूँ है 
इस कालमे उदयास्त, युति, शगोन्नति आदिका गणित भी प्रचलित 
हो गया था। ब्रह्मपुत्र और महावीराचार्यने गणित विपयके अनेक सिद्धा- 
न्तोको साहित्यका रूप प्रदात दिया । महावीराचार्यकी असोमावद्ध सस्याओ- 
के समाघानकी क्रिया वडी विलक्षण हैं। उपयुक्त दोनों आचार्योके बीज- 
गणित-विपयक सिद्धान्तोपर दृष्टिपात करनेसे ज्ञात होगा कि इस युगमे--- 
(१ ) ऋण राशियोके समीकरणकी कल्पना, ( २ ) वर्ग समीकरणको हर 
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करना, (३ ) एक वर्ग, अनेक वर्गसमीकरण कल्पना, (४ ) वर्ग, घन 
और अनेक घातसमीकरणोको टेल करना, (५ ) अकपाश, सख्याके एकादि 
भेद और कुद्रकके नियम, ( ६ ) केन्द्रफलको निकालना, ( ७ ) असीमावद्ध 
समीकरण, ( ८ ) द्वितीय स्थानकी राशियोका असीमावद्ध समीकरण, (९) 
अईच्छेद, त्रिकच्छेद आदि लघुरिक्थ सम्बन्धी गणित, (१० ) अभिन्न राशियो- 
का भिन्न राणियोके रूपमे परिवर्तन करना, आदि सिद्धान्त प्रचलित थे । 

खवमव्यकालूमे अकगणितके भी निम्न सिद्धान्त आविष्कृत हो चुके थे-- 

(१) अभिन्न गुणन, (२) भागहार, (३) वर्ग, (४) वर्गमृल, (५) घन, 
(६) घनमृल, (७) भिन्न-समच्छेद, (८) भागजाति, (९) प्रभागजाति, 
(१०) भागानुवन्ध, (११) भागमातृजाति, (१२) त्रराशिक, (१३) पच- 
राणिक, (१४) सप्तराशिक, (१५) नवराशिक, (१ ६) भाण्ड-प्रतिभाण्ड, 
(१७) मिश्रव्यवहार, (१८) सुवर्ण गणित, (१९) प्रक्षेषत गणित, (२०) 
समक्रय-विक्रय गणित, (२१) श्रेणीव्यवहार, (२२) क्षेत्रव्यवहार, (२३) 
अयाव्यवहार, (२४) स्वाणानुवन्ध, (२५) स्वाशापवाह, (२६) इष्टकर्म, 
(२७) द्रीष्टकर्म, (२८) चितिधन, (२९) घनातिघन, (३०) एकपत्रीकरण 
एवं (३१) वर्गप्रकरृति आदि सिद्धान्तोका अकगणितमे प्रयोग होने लग 
गया था । 

रेखागणितके भी अनेक सिद्धान्तोका प्रयोग उस कालमे व्यापक रूपसे 
होता था। तथा इस विपयका वर्णन इस युगके प्राय सभी ज्योतिविदोने 
विस्तारसे किया है। सिद्धान्त गणित, जिसके लिए जीवा-चापके गणितकी 
नितान्त आवश्यकता होती है और जिसका श्रचार आदिकालसे ही चला 
आ रहा था, इस युगमे उसमे अनेक समोधन किये गये । लल्लाचार्यने 
उत्क्रमज्या-हारा ही ग्रहमणितका साधन किया था, पर इस कालके 
आचायनि यूनान और ग्रीसके सम्पर्कसे क्रैमज्या, कोटिज्या, कोट्युत्क्रमज्या 
आदि-्वारा प्रहगणितका साधन किया । इवमव्यकालके ज्योतिप-साहित्यमें 
रेखागणितके निम्न सिद्धान्तोका उन्लेख मिलता है. 
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१ समकोण त्रिभुजमे कर्णका वर्ग दोनों भुजाओके जोडके वराबर 
होता है । 

२ दिये हुए दो वर्गोका योग अथवा अन्तरके समान वर्ग बनाना । 

३ आयतको वर्ग या वर्गकों आयतमें बदलना । 

४ करणो-द्वारा राशियोका वास्तविक वर्गमूल निकालना । 

५ वृत्तको वर्ग और वर्गको वृत्तोमे वदलूना । 

६ शकु और व्तुलके घनफल निकालना। 

७ विषमकोण चतुर्भ जके कर्णानयनकी विधि और उसके दोनो 
कर्णोके ज्ञानसे भुज-साधन करना । 

८ त्रिभुज, विपमकोण चतुर्भुज और वृत्तका क्षेत्रफल निकालना । 

९ सूचीव्यास वलरूयव्यास ओर वृत्तान्तर्गत वृत्तका व्यास निकालना । 

१० वृत्त परिधि, वृत्त सूची और उसके घनफलको निकालना । 

रेखागणित और भूमिति गणितके साथ-साथ कोणमितिके ज्योतिपत्रि- 
विषयक गणितोका प्रचार भी ई० सन्‌ ७००-८०० के मध्यमें हुआ था तथा 
ब्रह्मगुप्तते इस सम्बन्ध अनेक सिद्धान्त निर्धारित कर त्रिकोणमिति गणित- 
को ग्रहसाथनके लिए व्यवहृत किया था । 

वृहत्सहितामें देवज्ञकी विद्वत्ताकी सममालोचना करते हुए लिखा है--- 

तत्न ग्रहगणिते पोलिशरोमकवासिष्टसोरपैतामहेपु पद्धस्वेतेषु सिद्धा- 
न्तेपु युगवर्षायनतुमासपक्षाहोरात्रयामसुद्द त्तनाडी विनाडी प्राणब्रुटित्रुब्यव- 
यवाचस्य कालूस्य क्षेत्रस्य च चेत्ता । 

चतुण्णां च मासानां सोरसावननाक्षत्रचान्द्राणामधिमासकावससम्भ- 
चस्य च कारणाभिज्ञः । 

पप्व्यव्दयुगरषसासदिनहोराधिपतीनां प्रतिपत्तिविच्छेद॒वित्‌ । 

सोरादीनाच्च मानानां सदशासदशयोग्यायोग्यत्वप्रतिपादनपटु' ॥ 

सिद्धान्तभेदेव्प्ययननिवत्तों प्रत्यक्ष सममण्डलरेखासस्प्रयोगाश्युद्ि- 
तांशकानाञ्च छायाजलयन्त्रदग्गणितसाम्येत प्रतिपादनकुशल । सूर्या- 
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दीनाशञ् ग्रहाणा शीघ्रमन्टयाम्योत्तरनी चोच्चगतिकारणामिज्ञ, । 
अर्थात्‌ू--पौलिण, रोमक, वासिष्ट, सौर, पितामह इन पाँचो सिद्धान्त- 
सम्बन्धी यग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, प्र हर, मुहत्ते, घटी, 
पल, प्राण, त्रुटि और त्रुटिके यू_्म अवयव काल विभाग, कला, विकला, 
अथ और राशि रूप सूथ्म लेत्रविभाग, सौर, सावन, नाक्षत्र और चाद्ध 
मास, अधिमास तथा क्षममासका सोपपत्तिक विवरण, सौर एवं चात्ध 
दिनोका यथार्थ मान और प्रचलित मान्यताओके परीक्षणका विवेक, सम- 
मण्डलीय छायागणित, जलयन्त्र-्वारा दृग्गणितत, सूर्यादि ग्रहोकी शीघ्षगति, 
सन्दगति, दक्षिणमति, उत्तरगति, नीच और उच्च गति तथा उनकी 
वासनाएँ, सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणमे स्पर्ण और मोक्षकाल, स्पर्श और 
मोक्षकी दिया, यहणकी स्थिति, विमर्द, वर्ण और देश, ग्रहयति, ग्रह- 
स्थिति, ग्रहोको योजनात्मक कक्षाएँ, पथ्वी, नन्नत्र आदिका भ्रमण 
अक्षाग, लम्वाग, द्युज्या, चरखण्डकाल, राशियोके उदयमान एवं छाया- 
गणित आदि विभिन्न विपयोभे पारगत ज्योतिपीकों होना आवश्यक बताया 
गया हैं । 

उपर्युक्षत वाराही सहिताके विवेचनस स्पष्ट है कि पूर्वमध्यकालके 
प्रारम्भमे ही अहगणितत उन्नतिकी चरम सीमापर था। ई० सन्‌ ६००में उस 
थास्त्रके साहित्यका निर्माण स्वतन्त्र आकाश-निरोक्षफे आधारपर होने 
लग गया था। आदिकालोन ज्योतिपके सिद्धान्तोको परिप्कृत किया जाने 
लगा था। 

फलित ज्योतिष--पूर्वमव्यकालमे फलित ज्योतिपके सहिता और 
जातक अग्राका साहित्य अधिक रूपसे लिखा गया है। राशि, होरा 
ह्रष्काण, नवाण, द्वादगान, त्रिग्ाण, परिग्रह स्थान, काछूवलछ, चेष्टाबल 
ग्रहोंके रग, स्वभाव, धातु, द्रव्य, जाति, चेष्ठा, आयद्दाय, दआ, अन्तर्दणा, 
अष्टकवंग, राजयाग, द्विग्रहादियोग, महृत्तंविज्ञान, अगविज्ञान, स्वप्नविज्ञान 
शकुन एवं प्रग्नविज्ञान आदि फलितके अगोका समावेण होरा शास्त्रमें 
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होता था। सहितामें सूर्यादि ग्रहोकी चाल, उनका स्वभाव, विकार, प्रमाण, 
वर्ण, किरण, ज्योति, सस्थान, उदय, अस्त, मार्ग, पुथक्‌ मार्ग, वक्र, अनवक्र, 
नक्षत्रविभाग और कृर्मका सब देशोमे फल, अगस्त्यकी चाल, सप्तषियोकी 
चाल, नक्षत्रव्यूह, ग्रहश्युगाटक, ग्रहयुद्ध, ग्रहसमागम, परिवेष, परिघ, वायु, 
उल्का, दिग्दाह, भूकम्प, गन्धर्वनगर, इन्द्रवनुप, वास्तुविद्या, अगविद्या, 
वायसविद्या, अन्तरचक्र, मुगचक्र, अग्वचक्र, प्रासादलक्षण, प्रतिभालक्षण, 
प्रतिभाषतिष्ठा, घृतलक्षण, कम्बललक्षण, खद्भुलक्षण, पट्टठुलक्षण, कुक्कुट- 
लक्षण, कूर्मलक्षण, गोलअण, अजालक्षण, अश्वलक्षण, स्त्री-पुरुपलक्षण 
एवं साधारण, असाधारण सभी प्रकारके शुभागुभोका विवेचन अन्‍्तर्भृत 
होता था । कही-कहीपर तो कुछ विपय होराके--स्वप्न और शकुन सहिता- 
में गर्भित किये गये है । इस युगका फलित ज्योतिष केवल पचाग ज्ञान तक 
ही सीमित नही था, किन्तु समस्त मानव जीवत्तके विपयोकी आलोचना 
और निरूपण करना भी इसीमे शामिल था । 

ईसवी सन्‌ ५००के लगभग ही भारतीय ज्योतिपका सम्पर्क ग्रोस, 
अरब औौर फारस आदि देशोके ज्योतिषके साथ हुआ था। वराहमिहिरने 
यवनोके सम्बन्ध लिखा हैं कि-- 

स्लेच्छा हि यवनास्तेपु सम्यक्‌ शाखमिद स्थितस्‌ । 
ऋषिवत्ते<पि पूज्यन्ते कि. पुनढवविद्‌ छ्विज ॥ 

अर्थात्‌--म्लेच्छ-- कदाचारी यवनोके मध्यमे ज्योतिपग्ञास्त्रका अच्छी तरह 
प्रचार है, इस कारण वे भी ऋषि-तुल्य पूजनीय है, इस शास्त्रका जानने- 
वाला द्विज हो तो वात ही क्‍या ? 

इससे स्पष्ट हैं कि वराहमिहिरके पूर्व यवनोका सम्पर्क ज्योतिप-दक्षेत्रमे 
पर्याप्त मात्रामे विद्यमान था । ईसवी सन्‌ ७७१ में भारतका एक जत्था 
वगदाद गया था और उन्‍्हीमे-से एक विद्वानने ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' का 
व्याख्यान किया था । अरबमे इस ग्रन्थका अनुवाद अस सिन्द हिन्द' नामसे 
हुआ हैँ । इन्नाहीम इन्रहवीव अलफजारीने इस ग्रन्थके आधारपर मुसलिम 
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चान्द्रवर्षके स्पष्टोकरणके लिए एक सारणी वनायी थीं। अरबर्मे और भी 
कई विद्ान्‌ ज्योतिपके प्रचारके लिए गये थ्रे, जिससे वहाँ भारतके युगमानके 
अनुकरणपर हज़ारों और छाखो वर्षोकी युगप्रणाीकी कल्पना कर ग्रन्थ 
लिखे गये । 
भारतका ग्रीसके साथ ईसवी सन्‌ १००के रूगभग ही सम्पर्क हो गया 
था, जिससे ज्योतिप श्षास्त्रमें परस्परमे बहुत आदान-प्रदान हुआ। भार- 
तीय ज्योतिपमे अक्षाग, देशान्तर, चरसस्कार और उदयास्तकी सूक्ष्म विवे- 
चना मुसलिम और प्रीक सम्यताके सम्पर्कसे इस युगमें विशेष रूपसे हुई । 
पर सिद्धान्त और सहिता इन दो अगोको साहित्यिक रूप प्रदान करनेका 
सौभाग्य भारतको ही है। यद्यपि जातक अगको जन्म इस देशने दिया था, 
पर छालन-पालनमे विदेशीय सभ्यताका रग चढनेसे भारत माँकी गोदमें 
पलनेपर भी कुछ सस्कार पूर्वमध्य कालूमें श्रीक छोगोके पड गये, जो आज 
तक अक्षुण्ण रूपसे चले आ रहें है । 
आजके कुछ विद्वान्‌ ईसवी सन्‌ ६००-७०० के लगभग भारतमे अश्त 
अग्रका ग्रीक और बरवोके सम्पर्कसे विकास हुआ बतलाते है तथा इस अगर- 
का मूलाधार भी उक्त देगोके ज्योतिषको मानते है, पर यह ग्रलत मालूम 
पडता है । क्योकि जैन ज्योतिप जिसका महत्त्वपूर्ण अंग प्रध्नशास्त्र हैं, 
ईसवी सनकी चौथी और पाँचवी छतादव्दीमें पूर्ण विकसित था। इस' 
मान्यतामे भद्ववाहुविरचित अहंच्चूडामणिसार भ्रग्नग्रत्थ प्राचीन और मौलिक 
माना गया हैँ । आगेके प्रद्न ग्रन्योका विकास इसी ग्रन्थकी मूल भित्तिपर 
हुआ प्रतीत होता हैं । 
जैन मान्यतामे प्रचलित प्रब्न-शास्त्रका विइछेपण करनेसे प्रतोत होता 
है कि इसका वहुत-कुछ गण मनोविज्ञानके अन्तर्गत ही भाता है। ग्रीकीसे 
जिस प्रइन-जास्त्को भारतने ग्रहण किया है, वह उपयुक्त प्रश्नशास्त्रसे 
विलक्षण है ! 


ईसवी सनकी ७वी और ८वी सदीके मध्यमे “चद्दोन्मीलन” नामक 
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प्रइन-प्रन्थ बहुत प्रसिद्ध था, जिसके आधारपर 'केरलप्रण्न' का आविष्कार 
भारतमें हुमा है। अतएवं यह मानना पडेगा कि प्रश्न अग॒का जन्म भारतमे 
हुआ और उसकी पुष्टि ईसवी सन्‌ ७००-१९०० तकके समयमे विशेष रूपसे 
हुई । 

उद्योतन सूरिकी कृति कुवलूयमालामे ज्योतिष और सामुद्रिकविपयक 
पर्याप्त निर्देश पाया जाता हैं। इस ग्रन्थका रचनाकारू शक सवत्‌ 
७०० में एक दिन न्यून है अर्थात्‌ शक सवत्‌ ६९९ चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको 
समाप्त किया गया है । उद्योतनने द्वादश राणियोमे उत्पन्न नर-नारियोके 
भविष्यका निरूपण करते हुए लिखा है-- 

णिच्च॑ जो रोगमागी णरवइ-सयणे पूइओ चक्खुलोछो, 

धम्मत्थे उज्जमंतो सहियण-चलिओ ऊरुजंघो क्रयण्णू। 

सूरो जो चंडकम्मे पुणरवि मठओ वढ्लहो कामिणीणं, 

जेद्दो सो भाउयाण जरू-णिचय-महा-भीरुओ मेस-जाओ”? 

--कुवलूयमाला घु० १४ 

अर्थात्‌--मेष राभिमें उत्पन्न हुआ व्यक्ति रोगी, राजा और स्वजनो- 
से पूजित, चचल नेत्र, धर्म और अर्थकी प्राप्तिके लिए उद्योगशील, मित्रोसे 
विमुख, स्थूल जाँघवाला, कृृतज्ञ, घूरवीर, प्रचण्ड कर्म करनेवाला, 
अल्पधनी, स्त्रियोका प्रिय, भाइयोमें बडा, एवं जलसमूह--नदी, समुद्र 
आदिसे भीत रहनेवाला होता है । 

अद्वारस-पणुवीसो चुक्को सो कह वि मसरइ सय-बरिसो । 

अगार-चोइसी ए कित्तिय तह अड्ढ-रत्तम्सि ॥ -वही, छ० १६ 

मेंप राशिमे जन्मे व्यक्तिकों १८ और २५ वर्पषकी अवस्थामे 
अल्पमृत्युका योग भाता है। यदि ये दोनों अकारूमरण निकल जाते हैं 
तो सौ वर्षकी आयुमें मरणकाल आता है और कार्तिक मासकी शुक्ला 
चतुर्दशीकी मध्यरात्रिमे मरण होता है । 

वृप राशिमे जन्म लिये हुए व्यक्तियोका फलादेश बतलाते हुए 
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भोगी अत्थश्स दाया पिहुल-गरू-महा-गडवासो सुमित्तो 

दक्सों सच्चो सुई जो सललिय-चगमणो दुद्ढ-पुत्तो कछत्तो | 

तेयंसी मिच्च-जत्तो पर-जुबइ-महाराग-रत्तो गुरूण 

गडे खधे ब्च चिण्डह कुजण-जण-पिओ कंठ-रोगी विसम्मि ॥ 

खुक्‍्की चडप्पयाओ पणुवीसो भरइ सो सयथ पत्तों । 

मग्गसिर-पहर-सेसे-बुह-रोहिणि पुण्ण-खेत्तमि ॥--चहीं, छू० १६ 

वृष राशिमे उत्पन्न हुआ व्यक्ति भोगी, धन देतेवाला, स्थल गलेवाला 
बड-वड़ गाल्वाला--कपोलवाला, अच्छे मित्रवाला, दक्ष, सत्यवादी, श॒चि 
लालापूवक गमन करनेवाला, दुष्ट, पुत्र-स्तीवाला, तेजस्वी, भृत्ययुक्त 
परस्त्रियोका अनुरागी, कन्धे और गलेपर तिल या मस्सेके चिह्न॒से युक्त 
तथा छोगोके लिए प्रिय होता है। इसका चतुष्पद---पञ॒ आदिके कारण 
पच्चोस वर्षकी अवस्थामे अकालमरण सम्भव होता हैं । यदि इस अकाल 
सरणसे वच गबा तो सार्गणीर्ष जुक्लपक्षम बुधवार रोहिणी नक्षत्रमे सी 
वकों आयु किसी पृण्यक्षेत्रमे इसका मरण होता हैं। 

इसा प्रकार अन्य राशियोमे जन्मग्रहण किये हुए व्यक्तियोका फला 
देश भा इस ग्रन्थम वणित हैं। इस फलादेशकी सत्यतासत्यताके 

सम्बन्धर्म बताया है--“जह रासी वल्िओ रासी-सासी-गहो तहेव, 
खच्च सच्च | अह एए ण वलिया कूरग्गह-णिरिक्खिया य होंति ता किंचि 

सच्चे क्रिंचि मिच्छ! ति। अर्थात्‌ राशि और राशीशके बलवान होनेपर 
इतक्त सभा फल सत्य होता हैं। यदि राणि और राजीण बलवान न हो 
आन क्रूरग्रहकी राशि हो था राज्यीश भी क्रर हो अथवा पापग्रहसे वह 
रानि गौर राजीश्व दृष्ट हो तो फलादेश कुछ सत्य और कुछ मिथ्या होता है! 

सामुद्रिक यास्त्रके सम्वन्धमे बताया हैं-- 

उच्च-कय-कम्म-रइय सुह्द च दुक्‍स च जायए हहे । 

तेत्थ [व थे रक्सणाइ तेणेसाइ णिसामेह ॥ 
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अंगाईं डवगाइ अगोव॑ँगाईं तिण्णि ठेहम्मि । 

ताणं सुहमसुह वा लकक्‍्सणमिणमो णिसामेहि ॥ 

लक्खिजइ जेण सुहं दुक्ख च णराण दिद्ठि-मेत्ताण । 

त॑ लक्खण ति भाणेय सब्वेसु वि होइ जीवेसु ॥ 

रत्त सिणिद-मसउय पाय-तछ जस्स होइ पुरिसस्स । 

ण य सेयण ण बंक सो राया होइ पुहईए ॥ 

समसि-सूर-प्ज्ञ-चक्ककुसे य संखं च होज्य छत्त वा । 

अह बुड॒ढ-सिणिद्धाओ रेहाओ होंति णरवइणों ॥ 

भिण्णा संपुण्णा वा सखाइं देंति पच्छिमा सोगा । 

अह खर-वराह-जंबुय-लक्खका दुक्खिया होति ॥ 

बह पायंपुट्टे अणुकूछा हाइ सारिया तस्स। 

अगुलि-पमाण-मेत्ते अगुट्दे मारिया छुद्दया ॥ 

जड़ सज्मिसाएँ सरिसो कुछजुडढी अह अणामिया सरिसों । 

सो होइ जमरू-जणओ पिडणो मरणं कणिद्वीएु ॥ 

पिहुलगुट्टे पहिओ विणयग्गेणं च पावएु घिरह । 

भग्गेण णिन्च-दुहिओ जह भणिय लक्खणण्णूहि ॥ 

--कछुबलूयमाला, छए० १२६, प्रधद्क २१६ 

पूर्वोपाजित कमंकि कारण जीवधारियोको सुख-दु खकी प्राप्ति होती 
हैं। इस सुख-दु खादिको लक्षणोके द्वारा जाना जा सकता हैं। शरीरमे 
अग, उपाग और अगोपाग ये तीन होते है, इन तीनोके लक्षण कहे जाते 
हैं। जिसके द्वारा मनुष्योंके सुख-दु ख अवलोकनमात्रसे जाने जायें, उसे 
लक्षण कहते है । जिस मनुष्यके पैरका तलवा लाल, स्विग्ध और मृदुुू हो 
तथा स्वेद और वक्रतासे रहित हो तो वह इस पृथ्वीका राजा होता है । 
पैरमें चन्द्रमा, सूर्य, वज्र, चक्र, अकुश, शख और छत्रके चिक्त होनेपर 
व्यवित राजा होता है | स्तिग्यथ और गहरी रेखाएँ भी नृपतिके पैरके तलवे- 
में होती है। शखादि चिह्न भिन्न अपूर्ण या अस्पष्ट अथवा पूर्ण-स्पष्ट हो तो 
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उत्तरार्द्ध अवस्थामें सुख-भोगोकी प्राप्ति होती है। खर-गर्दभ, वराह-शूकर, 
जवुक-श्गालकी आक्ृतिके चिह्न हो तो व्यक्तिको कष्ट होता हैं। समाव 
पदागुष्ठोंके होनेपर मनोनुकूल पत्नीकी प्राप्ति होती है । अँगुलीके समान 
अँगूठेके होनेपर दो पत्नियोंकी प्राप्ति होती है। यदि मध्यमा अंगुलीके 
समान भँगूठा हो तो कुलवृद्धि होती है। अनामिकाके समान अंगूठाके होने- 
प्र यमल सन्तानकी प्राप्ति एव कनिष्ठाके समान होनेपर पिताकी मृत्यु होती 
हैं। स्थूल अँगूठा होनेपर पथिक--यात्रा करनेवाला होता है । आगेकी 
ओर अगूठाके झुका रहनेपर विरह वेदनाका कष्ट होता है । भग्न अगूठाके 
होनेपर नित्य दु खकी प्राप्ति होती है । 

जिस व्यक्तिकी तर्जनी अँगुली दीर्घ होती है, वह व्यक्ति महिलाओ- 
द्वारा सर्वदा तिरस्क्ृत किया जाता हैं। वह नाटा होता है, कलहप्रिय 
होता है और पिता-पुत्रसे रहित होता है। जिसकी मध्यमा अंगुलो दीर्ष 
होती है, उसके घनका विनाञ् होता है और घरसे स्त्रीका भो विनाथ या 
निर्वास होता हैं। अनामिकाके दीर्घ होनेसे व्यक्ति विद्वान्‌ होता है तथा 
कनिष्ठाके दीर्घ होनेसे नाटा होता है। हाथकी अंगुलियोकी परीक्षाका 
विपय इस भ्रन्थमे अत्यन्त विस्तारपूर्वक दिया है । सामुद्रिक झञास्त्रका ग्रन्थ 
न होनेपर भी सामुद्रिक शास्त्रकी अनेक महत्त्वपूर्ण वार्तें आयी है । 

कुबल्यमालामें अँगुली और अँगूठेके विचारके अनन्तर हाथकी हथेली- 
का विचार किया है। हथेलीके स्पर्श, रूप, गन्ध एवं लम्बाई-चौडाईका 
विस्तारपूर्वक विचार किया गया हैं। वृषण और लिंगके हस्व, दीर्घ एव 
विभिन्न आक्ृतियोका पर्याप्त विचार किया है । वक्षस्थल, जिह्ना, दाँत, 
ओष्ट, कान, नाक आदिके रूप-रग, आक्षृति, स्पर्ण आदिके द्वारा शुभागुभ 
फल वर्णित हैं। अगज्ञानके सम्बन्धमें लेखकने इस कथाग्रन्थमे पर्याप्त 
सामग्री सकलित कर दी है । दोर्घायुका विचार करते हुए लिखा गया है-- 

कण्ठ पिट्टी लिंग जंघे य हवति हस्सया एए । 
पिहुला हृत्य पाया दोहाऊ सुत्यिओो होंइ ॥ 
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चक्खु-सिणेहे सुहभो दतसिणेहे यु भोयण मिद्ठ ! 
तय-णेहेण उ सोक्खे णह-णेहे होइ परम-घर्ण ॥ 
--क्रुवलयमाला पृ० १३१, अनु० २१६ 
कण्ठ, पीठ, लिंग और जाँघका हस्व--लघु होना शुभ है। हाथ और 
पेरका दीर्घ होना भी शुभ फलका सूचक है। आँखोके चिकने होनेसे व्यक्त 
सुखो, दाँतोके चिकने होनेसे मिष्ठान्नप्रिय, त्वचाके चिकना होनेसे सुख एवं 
नाखूनोके चिकने होनेसे अत्यधिक धनकी प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार नेत्र, नाखून, दाँत, जाँघ, पर, हाथ आदिके रूप-रग, 
स्पर्श, सन्तुलित प्रमाण--वजन एवं आकार-प्रकारके द्वारा फलादेशका 
निरूपण किया गया है । 


प्रमुख ज्योतिविद्‌ और उनके ग्रन्थोका परिचय 


वराहमिहिर--यह इस युगके प्रथम धुरन्धर ज्योतिविद्‌ हुए, इन्होने 
इस विज्ञानकों क्रमवद्ध किया तथा अपनी अप्रतिम प्रतिभा-द्वारा अनेक 
लवीन विशेषताओका समावेश किया । इनका जन्म ईसवी सन्‌ ५०५ में 
हुआ था। बृहज्जातकमे इन्होने अपने सम्बन्धरमें कहा है-- 
आदिव्यदासतनयस्तद्वापध्वोध' काम्पिल्‍्लके  सवितृरूब्धवरप्रसादः । 
आवन्तिकों सुनिमतान्यवलोक्य सम्यग्घोरा वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥ 
अर्थात्‌--काम्पिल्ल ( कालपी ) नगरमे सूर्यसे वर प्राप्त कर अपने पिता 
आदित्यदाससे ज्योतिपज्ञास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की, अनन्तर उज्जैनीमे जाकर 
रहने लगे और वहीपर वृहज्जातककी रचना की । इनकी गणना विक्रमा- 
दित्यकी सभाके नवरत्नोमे की गयी है । यह त्रिस्कन्ध ज्योतिपशास्त्रके 
रहस्थवेत्ता, मैसगिक कविता-लताके प्रेमाश्रय कहे गये है । इन्होने ज्योतिष 
शास्त्रको जो कुछ दिया है, वह युग-युगोतक इनकी कीर्ति-कौमुदीको 
भासित करता रहेगा । 

इन्होंने अपने पूर्वकालीन प्रचलित सिद्धान्तोका पचसिद्धान्तिकामे 
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सग्रह किया हैं। इसके अतिरिक्त वृहत्सहिता, वृहज्जातक, लघुजातक, 
विवाह-पटल, योगयात्रा और समाससहिता, नामक ग्रन्थोकी रचना की हैं 
वराहमिहिरके जातक ग्रन्थोका त्रिपय सर्वसामान्य, गम्भीर और मत- 
मतान्तरोके विचारोंसे परिपूर्ण है । वृहज्जातकम मेपादि राशियोकी यवन 
सज्ञा, अनेक पारिभाषिक शब्द एवं बवनाचार्योका भी उल्लेख किया हैं । 
मय, णक्ति, जीवचर्मा, मणित्थ, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, निद्धनेन और 
सत्याचार्य आदिके नाम आये है | इनकी सहिता भी अद्वितीय है, ज्योतिप- 
शास्त्रमे यो अनेक सहिताएँ है, पर इनकी सहिता-जैसी एक भी पुन्तक 
नहीं। डॉक्टर कर्नने बहत्सहिताकी बडी प्रशसा को है। वास्तविक वात तो 
यह है कि फलित ज्योतिपका इनके समान कोई अद्वितीय ज्ञाता नहीं हुआ 
हैँ । यह निष्पक्ष ज्योतिपी और भारतीय ज्योतिष साहित्यके निर्माता माने 
जाते हैं। पाब्चात्त्य विद्वानोका कथन हैं कि वराहमिहिराचार्यने भारतके 
ज्योतिपको केवल ग्रह-नक्षत्र ज्ञान तक ही मर्यादित न रखा, वरन्‌ मानव 
जीवनके साथ उसकी विभिन्न पहलओ-द्वारा व्यापकता बतलायी तथा 
जीवनके सभी आलोच्य विपयोकी व्यारयाएँ की । सचमच वराहमिहिरा 
चायने एक खाना साहित्य इसपर तैयार किया हैं । 
कल्याणवर्मा--इतका समय ईसवी सन्‌ ५७८ माना जाता हैं। इन्होंने 
यवनोंके होराभास्त्रका सार सकलित कर साराबली नामक जातक ग्रन्वकी 
रचना की हैं। यह सारावछी वराहमिहिरके ब्रहज्जातकसे भी बडी हैं, 
जातकच्ास्त्रकी दृष्टिमि यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । भट्टोत्तलने बृहज्जातक: 
की टीकामे सारावठीक कई ब्लोक उद्धृत किये हैं । कत्याणवर्माने स्वयं 
अपने सम्वन्धर्में लिखा है--- 
देवग्रामपय प्रपोपणवरछाद्‌ बद्याण्डसत्पश्नर 
कीति सिंहविासिनीब सहसा थस्येह मित्तता गता । 
होरा व्याश्रमटेइवरो रचथति स्पष्ट तु सारावली 
श्रीमान्‌ शाखविचारनिमलमना: कल्याणवर्मा कृती ॥ 
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सग्रह किया हैं। इसके अतिरिक्त वृहत्सहिता, वृहज्जातक, लघुजातक, 
विवाह-पटल, योगयात्रा और समाससहिता, नामक ग्रन्थोकी रचना की हैं । 
वराहमिहिरके जातक ग्रन्थोका विपय सर्वसामान्य, गम्भीर और मत- 
मतान्‍्तरोके विचारोंसे परिपूर्ण हैं । वृहज्जातकम मेपादि राशियोकी यवन 
सज्ञा, अनेक पारिभाषिक गव्द एवं यवनाचायोंका भी उल्लेख किया है। 
मय, गक्ति, जीवशर्मा, मणित्थ, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्डसेन और 
सत्याचार्य आदिके नाम आये है । इनकी सहिता भी अद्वितीय है, ज्योतिप- 
गास्त्रम यो अनेक सहिताएँ है, पर इनकी सहिता-जैसी एक भी पुल्तक 
नहीं | डॉक्टर कनने वृहत्सहिताकी बडी प्रशसा की है। वास्तविक वात तो 
यह है कि फलित ज्योतिपका इनके समान कोई अद्वितीय ज्ञाता नही हुआ 
हैं। यह निष्पक्ष ज्योतिपी और भारतीय ज्योतिष साहित्यके निर्माता माने 
जाते है। पाइचात्त्य विद्वानोका कथन है कि वराहमिहिराचार्यने भारतके 
ज्योतिपको केवल ग्रह-नक्षत्र ज्ञान तक ही मर्यादित न रखा, वरन्‌ मानव 
जीवनके साथ उसकी विभिन्न पहलुओ-द्वारा व्यापकता वतछायी तथा 
जीवनके सभी आलोच्य विपयोकी व्याख्याएँ की । सचमुच वराहमिहिरा- 
चार्यने एक खासा साहित्य इसपर तैयार किया हे । 
कढ्याणवर्मा---इनका समय ईसवी सन्‌ ५७८ माना जाता है। इन्होने 
यवनोके होराशास्त्रका सार सकलित कर साराबली नामक जातक ग्रन्थकी 
रचना की है । यह सारावछी वराहमिहिरके वहज्जातकसे भी बडी है 
जातकशगास्त्रकी दृष्टिम यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । भट्टोत्पलने बृहज्जातक 
की टाकाम सारावलीके कई इलोक उद्बृत किये हैं। कत्याणवर्माने स्वय 
अपने सम्बन्धर्म लिखा है: 
देवग्रामपथ प्रपोषणवरछाद ब्रह्माण्डसत्पञ्नर 
ऊ्रीति सिंहविकासिनीव सहसा यस्येह भिक्तता गता । 
होरा व्यात्रमटेश्रो रचयति स्पश तु सारावली 
श्रीमान्‌ शाखविचारनिमलमनाः कल्याणवर्मा कृती ॥ 
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इससे स्पष्ट है कि वराहमिहिरके होराशास्त्रकों संक्षिप्त देख यवन- 
होराशास्त्रोका सार लेकर इन्होने सारावहीको रचना की है । इस ग्रन्थकी 
इलोक-सख्या ढाई हजारसे अधिक वतायी जाती है । 

ब्रह्मग्रप्त---यह वेधविद्यामें निपुण, प्रतिष्ठित और असाधारण विद्वान्‌ 
थे। इनका जन्म पजाबके अन्तर्गत 'भिलनालका' नामक स्थानमे ईसवी 
सन्‌ ५९८ में हुआ था । ३० वर्पषकी अवस्थामे इन्होने '्रह्मस्फुट सिद्धान्त 
नामक ग्रन्थकी रचना की । इसके अतिरिक्त ६७ वर्षकी अवस्थाम खिण्ड- 
खाद्यक' नामक एक करण ग्रन्थ भी इन्होने बताया था । कहते हैं कि इस 
ग्रन्थका यह नाम अर्थात्‌ ईखके रससे बना हुआ मधुर, रखनेका कारण यह 
बताया जाता है कि उस समयमें इस देशमे वौद्ध और सनातनियोमे धामिक 
झगडा वरावर चला करता था, इससे इन दोनोमे शास्त्रार्थ भी खूब होता 
था। सनातनियोके खण्डनके लिए बौद्ध और जैन ग्रन्थ लिखा करते थे और 
इन दोनोके खण्डनके लिए सनातन्नी । ज्योतिपमें भी यह खण्डन-मण्डनकी 
प्रथा प्रचलित थी। किसी बौद्ध पण्डितने 'लवणमुष्टि' अर्थात्‌ एक मुष्टि तमक 
नामक ग्रन्थ लिखा था, जिसका तात्पर्य यही था कि सनातनियोपर छिड- 
कतेके लिए एक मुट्टीभर नमक । इसोके उत्तरमे ब्रह्मगुप्तने 'खण्ड-खाद्यक 
रचा अर्थात्‌ मुट्ठीमर नमकके बदले इन्होने लोगोकों मधुरता दी । 

ब्रह्मगुप्त ज्योतिपके प्रीढ विद्वान थे । इन्होंने वीजगणितके कई नवीन 
नियमोका आविष्कार किया, इसीसे यह इस गणितके प्रवत्तंक कहे गये है । 
अरबवालछोने बीजगणित ब्रह्मग॒ुप्तससे ही लिया है। इनके गणित ग्रन्योका 
अनुवाद अरबी भापामे भी हुआ सुना जाता है। ब्रह्मसस्फुट सिद्धान्तका 
असिन्द हिन्द' और “खण्डखाद्यक' का अलर्कन्द” नाम अरबवालोने 
रखा है । 

इन्होने पृथ्वीकों स्थिर माना है, इसलिए आर्यभट्टके पृथ्वी-चछन 
सिद्धास्तको जी-भर निनन्‍्दा की है। ब्रह्मगुप्तने अपने पूर्वके ज्योतिषियोकी 
गलतीका समाधान विद्वत्ताके साथ किया है। वेसे तो यह आर्यभट्टके निन्दक 
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थे, पर अपना करण ग्रन्थ खण्डखाद्यक उसीके अनुकरणपर लिखा है। इस 
ग्रन्यके आरम्भके आठ अव्याय तो केवल आर्यभट्टके अनुकरणमात्र है, उत्तर 
भागके तीन अव्यायोमे आर्यभट्टकी आछोचना है । अलबरूतीने ब्रह्मगुप्तके 
ज्योतिप ज्ञानकी बहुत प्रणसा की है । 

अआजारू---इनका बनाया हुआ लरूघुमानस” नामक करण ग्रन्थ है, 
जिसमे ५८४ बकाव्दका अहर्गण सिद्ध किया गया हैं। इस ग्रन्थमें मध्यमा- 
धिकार, स्पष्टाधिकार, तिथ्यधिकार, त्रिप्रइनाथिकार, ग्रहयुत्यधिकार, 
सूर्यग्रहणाविकार, चन्द्र्रहणाधिकार और शगोन्नत्यधिकार ये आठ प्रकरण 
है । गणित ज्योतिपकी दृष्टिसे ग्रन्थ अच्छा मालूम पडता हैं। विपय-प्रति- 
पादनकी शैछी सरल और हृदयग्राह्म हैं। पाठक पढते-पढते गणित-जैसे 
शुष्क विपययको भी रुचि और थैर्यके साथ अन्त तक पढता जाता है और 
अन्त तक जी नही ऊबता है। ग्रन्यथकारकी यह शैली प्रशसा योग्य है । 

महावीराचाय--त्रह्मगुप्तके पश्चात्‌ जैन सम्प्रदायमें महावीराचार्य 
नामके एक वुरन्धर गणितज्ञ हुए । यह राष्ट्रकूट वशके अमोघवर्प नृपतुगके 
समयमे हुए थे, इसलिए इनका समय ईसवी सन्‌ ८५० माना जाता है। 
इन्होने ज्योतिपपटल और गणितसारसंग्रह नामके ज्योतिप ग्रन्थोकी रचना 
की है। ये दोनो ही ग्रन्थ गणित ज्योतिपके हैं, इन ग्रन्थोसे इनकी विद्वत्ता- 
का ज्ञान सहजमें ही लगाया जा सकता हैँ। गणितसारके प्रारम्भमें गणित 
विपयकी प्रशसा करते हुए लिखा हैं-- 

कामतन्त्रे3थंशास्रं च गान्धरवें नाटकेडपि वा। 
सूपशास््र तथा चैचें वास्तुविद्याविवस्तुपु ॥ 


उन्दोडछझ्लरकाब्येघु तकव्याकरणादिपु । 
कछागुणेपु सर्वेघु श्रस्तुत गणित परम ॥ 
सूर्याट्अदचारंघु अहणे अहसयुतो । 


त्रिप्रइने चन्द्रवृत्ती च सर्वान्राड्रीकृत हि तत्‌ ॥ 
इस अन्थमें सज्ञाधिकार, परिकर्मव्यवहार, कछासवर्ण व्यवहार, प्रकीर्ण- 


प्रथमाध्याय १२९ 


व्यवहार, त्रराशिकव्यवहार, मिश्रक व्यवहार, क्षेत्र गणितव्यवहार, खात- 
व्यवहार एवं छायाव्यवहार नामके प्रकरण है। मिश्रक व्यवहारम सम- 
कुट्टीकरण, विषमकुट्टीकरण और मिश्रकुट्टीकरण आदि अनेक प्रकारके 
गणित हैं । पाटीगणित और रेखागणितकी दृष्टिसे इसमे अनेक विशेषताएँ 
हैं । इनके क्षेत्रव्यवहार प्रकरणमे आयतको वर्ग और वर्गको आयतके रूपमें 
वदलनेकी प्रक्रिया बतायी है। एक स्थानपर वृत्तोको वर्ग और वर्गोंको 
वृत्तोमे परिणत किया गया है । समत्रिभुज, विषमत्रिभुज, समकोण चतुर्भुज, 
विपमकोण चतुर्भुज, वृत्तक्षेत्र, सूचीव्यास, पचभुजक्षेत्र एवं बहुभुजक्षेत्रोका 
क्षेत्रफल, धनफल निकाला है। ज्योतिषपटलमे ग्रह, नक्षत्र और ताराओके 
स्थान, गति, स्थिति और सख्या आदिका प्रतिपादन किया हैं। यद्यपि 
ज्योतिषपटल सम्पूर्ण उपलब्ध नही है, पर जितना अश उपलब्ध है उससे ज्ञात 
होता हैं कि गणितसारका उपयोग इस ग्रन्थके ग्रहमणितम किया गया हैं । 

भरद्दोत्पक--यह प्रसिद्ध टोकाकार हुए हैं । जिस प्रकार कालिदासके 
लिए मल्लिनाथ सिद्धहस्त टीकाकार माने जाते है, उसी प्रकार वराह- 
मिहिरके लिए भट्टोत्पल एक अद्वितीय प्रतिभाशाली टीकाकार है । यदि सच 
कहा जाये तो मानना पडेगा कि इनकी टीकाने ही वराहमिहिरकों इतनी 
ख्याति प्रदान की है। वराहमिहिरके ग्रन्थोके अतिरिक्त वराहमिहिरके पुत्र 
पुथुयशाकृत पटपचाशिका ओर ब्रह्मगुप्तके खण्डखाद्य नामक ग्रन्थोपर इन्होने 
विद्त्तापूर्ण समन्वयात्मक टोकाएँ लिखी है । टीकाओके अतिरिक्‍त प्रशन- 
ज्ञान नामक स्वतनत्र ग्रत्थ भी इनका रचा बताया जाता है। इस ग्रन्थके 
अन्तमे लिखा है-- 

मशेत्पछेन शिष्यानुकम्पधावछोक्य सवंशास्राणि । 
आर्यासप्तशत्यैवप्रश्नज्ञान समासतो रचितम्‌ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि सात-सौ आर्या इलोकोमें प्रइनज्ञान नामक ग्रन्थकी रचना 
की है। भट्टोत्पलने अपनी टीकामें अपनेसे पहलेके सभी आचायके बच्ननोको 


उद्धृत कर एक अच्छा तद्विपय समन्वयात्मक सकलन किया है । इसके 
० 
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आधारपर-से प्राचोन ज्योतिषशास्त्रका महत्त्वपूर्ण इतिहास तैयार किया जा 
सकता हैं । इनका समय श० ८८८ हैं । 
चन्द्रसेन--इनका रचा गया केवलज्ञानहोरा नामक महत्त्वपूर्ण विशाल- 
काय ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ कल्याणवर्माके पीछेका रचा गया प्रतीत होता 
है, इसके प्रकरण सारावछीसे मिलते-जुलते हैं, पर दक्षिणमें रचना होनेके 
कारण कर्णाटक प्रदेशके ज्योतिषका पूर्ण प्रभाव है। इन्होने ग्रन्थके विषयकों 
स्पष्ट करनेके लिए वीच-वीचमे कन्नड भापाका भी आश्रय लिया है। यह 
ग्रन्थ अनुमानत तीन-चार हज़ार इलोकोमें पूर्ण हुआ है । पग्रन्थके आरम्भमें 
कहा गया है--- 
होरा नाम महाविद्या वक्तव्यज्ञ मवद्धितम । 
ज्योतिज्ञानेकससार भूषण दुधपोषणम्‌ ॥ 
इन्होने अपनों प्रशंसा भी प्रचुर परिमाणमें की हैं--- 
आगमेः सब्शों जैनः चन्द्र सेनसमों मुनिः । 
केवकीसइशी विद्या दुलमा सचराचरे ॥ 
इस ग्रन्थमे हेमप्रकरण, दाम्यप्रकरण, शिलाप्रकरण, मृत्तिकापकरण, वृक्ष- 
प्रकरण, कार्पास-गुल्म-वल्कल तृण-रोम-चर्म-पट-प्रकरण, सख्याप्रकरण, न 
द्रव्यप्रकरण, निर्वाहप्रकरण, अपत्यप्रकरण, लाभालाभप्रकरण, स्वप्रकरण, 
स्वप्नप्रकरण, वास्तुविद्याप्रकरण, भोजनप्रकरण, देहलोहदीक्षाप्रकरण, 
अजन-विद्याप्रकरण एवं विपविद्याप्रकरण आदि है। ग्रन्थकों आद्योपान्त 
देखनेसे ज्ञात होता है, कि यह सहिता विपयक रचना है, होरा-सम्वस्धी 
नहीं । होरा जैसा कि इसका नाम हैं, उसके सम्बन्धमें कुछ भी नही कहां 
गया हैं । 
श्रीपति---पह अपने समयके अद्वितीय ज्योतिविद्‌ थे। इनके पाठी गणित, 
वीजगणित ओर सिद्धान्तणेखर नामके गणित ज्योतिपके ग्रन्थ तथा श्रीपर्ति- 
पद्धति, रत्नावलो, र॒त्नसार, रत्नमाला ये फलित ज्योतिपके ग्रन्थ है । इतें 
पाटीगणितके ऊपर सिहतिछूक नामक जैनाचार्यकी एक 'तिलक' नामर्क 
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टीका हैं । इनकी विशेषता यह हैँ कि इन्होने ज्या खण्डोके विना ही चाप 
मानसे ज्याका आनयन किया हैं-- 
दो कोटिमागरहिताभिहता खनागचन्द्रास्तवीयचरणोनशराकेदिग्मि* । 
ते व्यासखण्डगुणिता विह्ता फरछ तु ज्यामिर्विनापि भवतो श्ुजकोणिजीवा॥ 

इनकी रचनाशैली अत्यन्त सरल और उच्चकोटिकी है | इन्हें केवल 
गणितका ही ज्ञान नही था, प्रत्युत ग्रहवेघ॒ क्रियासे भी यह पूर्ण परिचित 
थे। इन्होने वेध-क्रिया-द्वारा ग्रह-गणितकी वास्तविकता अवगत कर उसका 
अरूग सकलन किया था, जो सिद्धान्तशेखरके नामसे प्रसिद्ध है। ग्रह- 
गणितके साथ-साथ जातक और मुह॒त्तं विषयोके भी यह प्रकाण्ड पण्डित थे । 
इनका जन्म समय ईसवी सन्‌ ९९९ बताया जाता है । 

श्रीधघर--यह ज्योतिपश्ञास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान थे। इनका समय दसवी 
सदीका अन्तिम भाग माना जाता है। इन्होंने गणितसार और ज्योतिर्ज्ञान- 
विधि सस्कृत भापामे तथा जातकतिलऊक कन्नड भापामें लिखे हैं। इनके 
गणितसारपर एक जैनाचार्यकी टीका भी उपलब्ध है । 

गणितसारम अभिन्न गुणक, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घतमूल, भिन्न, 
सुमच्छेद, भागजाति, प्रभागजाति-भागानुवन्ध, भागमातृजाति, त्रराशिक, 
सप्तराशिक, नवराशिक, भाण्ड-प्रतिभाण्ड, मिश्रकव्यवहार, भाव्यकव्यवहार- 


सूत्र, एकपत्रीकरणसूत्र, सुवर्णणणित, प्रक्षेपषकगणित, समक्रयविक्रयसूत्र, श्रेणी- 


व्यवहार, क्षेत्रव्यवहार, खातव्यव्रह्यार, चितिव्यवहार, काष्टव्यवहार, राशि- 
व्यवहार, छायाव्यवह्ार आदि गणितोका निरूपण किया गया है । इसमे 
“व्यासवर्गाईशगुणात्पद परिधि ” वालहा परिवि आनयनका नियम बताया 
हैं। वृत्त क्षेत्रका क्षेत्रफल परिधि और व्यासके घातका चतुर्थाश वताया 
गया है, लेकिन पृष्ठ फलके सम्वन्बमे कही भी उल्लेख नही है । 
ज्योतिज्ञानविधि प्रारम्भिक ज्योतिषका ग्रन्थ है । इसमे व्यवहारोपयोगी 
मुहूर्त भी दिये गये है। आरम्भमे सवत्सरोके नाम, नक्षत्रनाम, योगनाम, 
करणनाम, तथा उनके शुभाशुभत्व दिये गये है । इसमें मासशेप, मासा- 
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धिपतिशेप, दिनशेप, दिनाधिपतिदेप आदि अर्थगणितकी भज्भत और विल 
क्षण क्रियाएँ भी दी गयी है | यो तो मासशेप आदिका वर्णन अन्यत्र भी है 
इस ग्रन्थके विषय एक नये तरीकेसे लिखें गये है, तिथियोके स्वामी ननदा, 
भद्रा आदिका स्वरूप तथा उनका शुभागभत्व विस्तारसहित बताया गया हैं। 

जातकतिलककी भाषा कन्नड है, यह ग्रन्थ भी जातक शास्त्रकी दृष्टिसि 
महत्ववृण सुननम आया हैं । दक्षिण भारतमे इनके ग्रन्थ अधिक प्रामाणिक 
माने जाते है तथा सभी व्यावहारिक कार्य इन्हींके ग्रन्योके आधारपर वहाँ 
सम्पन्न किये जाते हैं । 

श्रीवराचार्य कर्णाटक प्रान्तके निवासी थे। इनकी माताका नाम 
अव्वोका और पिताका नाम बलदेव शर्मा था । इन्होने वचपनमें अपने 
पितासे ही सम्क्ृत और कन्नट साहित्यका अव्ययन किया था। प्रारम्भमें 
यह थंव थे, किन्तु बादमें जैनवर्मानुयायी हो गये थे । अपने समयके 
ज्योतिविदोमें इनकी अच्छी ख्याति थी । 

भट्टवोसरि--इनके गुरुका नाम दामनन्दि आचार्य था । इन्होने आय- 
ज्ञानतिछक नामक एक विस्तृत ग्रन्यकी रचना प्राकृत भाषामें की हूँ । मूल 
भाधाओकी विवृतति सक्षिप्त रूपसे मस्क्ृतमे स्वय ्रन्थकारने लिखी है 
ग्रन्थके पृष्पिका वाक्‍्यमे “इति टिगम्वराचाय पण्डितदामनन्दिशिप्य- 
भद्दवो सरिविरचिते सायश्रीटीकायज्ञानतिलके कालप्रकरणम्‌” कहा है। 
इस भन्यका रचनाकारू विपय और भापाकी दृष्टिसे ईसवी सन्‌ १०वीं 
शताब्दा मालूम पइता हैँ । जिस प्रकार मल्लिपेणने ग्रन्थके प्रारम्भमें संग्री- 
वादि मुनीन्द्रो-द्वारा प्रतिपादित आयज्ञानकों कहा है, इसी प्रकार इल्हीते 
आयकी अविष्ठात्री देवी पुलिन्दिनीकी स्तुतिमें--“सुप्रीवप्‌वसुनिसूचित- 
मन्त्रवाज* तपा वचासि न कठापि मुथा भवन्ति? कहा है। इससे स्पष्ट 
हैं कि मल्लिपेणके समय्के पूर्वमें ही इस ग्रन्थकी रचना हुई होगी। प्रश* 
शास्त्रको दृष्टिस यह ग्रन्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । इसमें घ्वज, धूम, पर्दे, 
गज, चर, सवान, वृष ओर थ्याक्ष इन बाठ आयोज््रारा प्रइनोके फलकी 
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सुन्दर वर्णन किया हैं। 


इन प्रधान ज्योतिविदोके अतिरिक्त भोजराज, ब्रह्मदेव आदि और भी 
दो-चार ज्योतिपी हुए है, जिन्होंने इस युगम ज्योतिष साहित्यकी श्रीवृद्धि 
करनेमे पर्याप्त सहयोग प्रदान किया हैं। इस कालमे ऐसे भी अनेक ज्यो- 
तिषके ग्रन्थ लिखे गये है जिनके रचयिताओके सम्वन्धम कुछ भी ज्ञात 
नही है । 
उत्तर मध्यकाल (६० १००१-१६००) १ 
सामान्य परिचय 


इस युगमे ज्योतिप गास्त्रके साहित्यका बहुत विकास हुआ हैं। मौलिक 
ग्रन्थोके अतिरिक्त आलोचनात्मक ज्योतिपर्क अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
भास्कराचार्यने अपने पूर्ववर्त्ती आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ललल आदिके सिद्धान्तोकी 
आलोचना की और आकाशनिरीक्षणनद्वारा ग्रहमानकी स्थूलता ज्ञात कर उसे 
दूर करनेके लिए वीजसस्कारकी व्यवस्था बतलछायी । ईसवी सनकी १२वीं 
सदीमें गोलविषयके गणितका प्रचार बहुत हुआ था, इस समय गोलविपय- 
के गणितसे अनभिज्ञ ज्योतिषी मूर्ख माना जाता था। भास्कराचार्यने 
समीक्षा करते हुए बताया है-- 


वादी व्याकरण बिनेव विदुषां छष्टः प्रविष्ट सूभां 

जव्पन्नल्पमति स्मयात्पहुवडुअ्रुमज्भवक्रोक्तिसिः । 

हीणः सनन्‍्नुपहासमेति गणकों गोलानमिज्ञस्तथा 

ज्योतिर्विव्सद्सि प्रगट्मगणकप्रइनप्रपञ्चो क्तिमिः ॥ 
अर्थात्‌--जिस प्रकार ताकिक व्याकरण ज्ञानके विना पण्डितोकी सभामें 
लज्जा और अपमानको प्राप्त होता हैं, उसी प्रकार गोलविषयक गणितके 
ज्ञानके अभावमें ज्योतिषी ज्योतिविदोकी सभामें गोलगणितके प्रइनोका 
सम्यक्‌ उत्तर न दे सकनेके कारण लूज्जा और अपमानको प्राप्त करता हैं। 
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उत्तरमव्यकालमे पृथ्वीको स्थिर और सूर्यको गतिशोल स्वीकार किया 
गया है। भास्करने वताया है कि जिस प्रकार अग्निमे उष्णता, जलमें 
शीतलता, चन्द्रमे मृदुता स्वाभाविक है उसी प्रकार पृथ्वीमं स्वभावत 
स्थिरता है। पृथ्वोीकी आकर्पण-जक्तिकी चर्चा भी इस समयके ज्योतिप- 
शास्त्रमे होने लग गयी थी। इस युग॒के ज्योतिप-साहित्यमे आकर्षण-शक्तिकी 
क्रियाकों साघारणत पतन कहा गया है, और बताया है कि पृथ्वीमे आक- 
पण-शवित है, इसलिए अन्य द्रव्य गिराये जानेसे पृथ्वीपर आकर गिरते हैं । 
केन्द्राभिकपिणी और केन्द्रापसारिणी ये दो शक्तियाँ प्रत्येक वस्तुमे मानी 
हुई हैं तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक पदार्थमें आकर्षण- 
गक्ति होनेसे ही उपर्युक्त दोनो प्रकारकी क्रियात्मक शक्तियाँ अपने कार्य- 
को सुचारु रूपसे करती है । 

भास्करने पृथ्वीका आकार कदम्वकी तरह गोल बताया है, कदम्वके 
ऊपरके भागमे केशरकी तरह ग्रामादि स्थित हैं । इनका कथन है कि यदि 
पृथ्वीको गोल न माना जाये तो श्व॒गोन्नति, ग्रहयुती, ग्रहण, उदयास्त एवं 
छाया आदिके गणित-द्वारा साधित ग्रह दृकतुल्य सिद्ध नहीं हो पके | 
उदयान्तर, चरान्तर और भुजान्तर सस्कारोकी व्यवस्था कर ग्रहगणितमे 
इल्मताका श्रचार भी इन्हीके द्वारा हुआ है। 

उत्तरमव्यकालकी प्रमुख विशेपता ग्रहगरणितके सभी अगोके सशोवन- 
की है। ल्म्वन, नति, आयनवलन, आक्षवलून, आयनदूककर्म, आक्षदुककर्म, 
भूमाविम्व साधन, ग्रहोंके स्पष्टीकरणके विश्िज्ञ गणित और तिथ्याविके 
साधनमे विभिन्न प्रकारके सस्कार किये गये, जिससे गणित-द्धारा साधित 
ग्रहोका मिलान आकाश-निरीक्षण-द्ारा प्राप्त ग्रहोसे हो सके । 

ईस युगकी एक अन्य विश्ेपता यन्त्र-निर्माणकी भी है । भास्कराचार्य 
ओर महेदलूरिने अनेक यन्त्रोंके निर्माणकी विधि और यन्त्रो-द्वारा ग्रहवेधकी 
प्रणालीका निरूपण सुन्दर ढगसे किया है । यद्यपि इस कालके प्रारम्भर्गं 
ग्रहमणितका बहुत विकास हुआ, अनेक करण त्रन्थ तथा सारणियाँ लिखी 
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गयी, पर ई० सन्‌की १५वीं शताव्दीसे हो ग्रहवेधकी परिपराटीका हास 
होने लूग गया है । यो तो प्राचीन ग्रन्थोको स्पष्ट करते और उनके रहस्यो- 
को समझ।नेके लिए इस युगमें अनेक टीकाएँ और भाष्य लिखे गये, पर 
आकाश-निरीक्षणकी प्रथा उठ जानेसे मौलिक साहित्यका निर्माणन हो 
सका | ग्रहलाघव, करणकुतूहलू और मकरन्द-जैसे सुन्दर करण ग्रन्थोका 
निर्मित होना भी इस युगके लिए कम गौरवकी बात नही है । 

फलित ज्योतिपमें जातक, मुहृत्त, सामुद्रिक, रमल और प्रश्न इन 
अगोके साहित्यका निर्माण भी उत्तरमधब्यकालमें कम नही हुआ हैं। मुस- 
लिम संस्कृतिके अति निकट सम्पर्कके कारण रमल और ताजिक इन दो अगोका 
तो नया जन्म माना जायेंगा । ताजिक शब्दका अर्थ ही अरबदेशसे प्राप्त 
शास्त्र है । इस युगमे इस विषयपर लगभग दो दर्जन ग्रन्थ लिखे गये है । 
इस शास्त्रमें किसी व्यक्तिके नवीन वर्ष और मासमे प्रवेश करनेकी ग्रह- 
स्थितिपर-से उसके समस्त वर्ष और मासका फल बताया जाता हैँ । वलभद्र- 
कृत ताजिक ग्रन्थमें कहा है-- 

यवनाचार्यण पारसीकभाषायां प्रणीत॑ ज्योति शास्त्रेकदेशरूप वार्षि- 
कादिनानाविधफलादेशफलकशास्त्रं ताजिकफलवाच्यं तदनन्तवरभूते समर- 
सिंहादिमि. ब्राह्मण तदेव शास्त्र संस्कृतशव्दोपनिबद्ध॑ ताजिकशब्दु- 
वाच्यम्‌ । जत एव तैस्ता एवं इक्तबालादयों यावत्यः सज्ञा उपनिवद्धा' । 
अर्थात्‌--यवनाचार्यने फारसी भाषामें ज्योतिष शास्त्रके अगभूत वर्ष, 
मासके फलको नाना प्रकारसे व्यक्त करनेवाले ताजिक शास्त्रकी रचना की 
थी। इसके पश्चात्‌ समरसिंह आदि विद्वानोने सस्कृत भाषामे इस शास्त्रकी 
रचना की और इक्कबाल, इन्दुवार, इशराफ आदि यवनाचार्य-द्वारा प्रति- 
पादित योगोकी सज्ञाएँ ज्योकी-त्यो रखी । 

कुछ विद्वानोका मत है कि ईसवी सन्‌ १३०० में तेजर्सिह नामके एक 
प्रकाण्ड ज्योतिषी भारतमे हुए थे, उन्होने वर्ष-प्रवेश-का लीन रूग्मकुण्डली- 
द्वारा ग्रहोका फल निकालनेकी एक प्रणाली निकाछी थी। कुछ कालके 
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पश्चात्‌ इस प्रणाछीका नाम आविष्कर्त्ताक नामपर ताजिक पड गया। 
ग्रन्थान्तरोमें यह भी लिखा मिलता हैं कि-- 
गर्गाद्येयेवनिरच रोमकमुखे सत्यादिसिःकीर्तितस्‌ । 
शास्त्र ताजिकसज्षक ॥ 

अर्थात्‌--गर्गाचार्य, यवनाचार्य, सत्याचार्य और रोमकने जिस फलादेश- 
सम्बन्धी शास्त्रका निरूपण किया था, वह ताजिक शास्त्र था। अतएव यह 
स्पष्ट है कि ताजिक शास्त्रका विकास स्वतन्त्र रूपसे भारतीय ज्योतिषतत्त्वो- 
के आधारपर हुआ हैं । हाँ, यवनोके सम्पर्कसे उसमें सशोधन और परिवर्द्धन 
अवश्य किये गये है, पर तो भी उसकी भारतीयता अक्षुण्ण बनी हुई है । 

प्रन्‍त-अगके साहित्यका निर्माण भी इस युगमें अधिक रूपसे हुआ । 
आचार्य दुर्गदेवने स० १०८९ में रिष्टसमुच्चय नामक ग्रन्थमे अगुलिप्रइन, 
अलक्तप्रइन, गोरोचनप्रइन, प्रइनाक्षरप्रइन, शक्ुनप्रइन, अक्षरप्रइन, होरा- 
प्रन्‍तत और रूम्नप्रशन इन आठ प्रकारके प्रइनोका अच्छा प्रतिपादन किया 
है। इसके अतिरिक्त पद्मप्रभ सूरिने वि० स० १२९४ में भुवनदीपक नामक 
एक छोटा-सा ग्रन्थ १७० इलोकोका बनाया है, जो प्रइन-शास्त्रका उत्कृष्ट 
ग्रन्थ है। ज्ञानप्रदीषिका नामका एक प्रश्न-प्रन्य भी निराला है, इसमें 
अनेक गूढ ओर मानसिक प्रइनोके उत्तर देनेकी प्रक्रियाका वर्णन किया गया 
हैं। छमग्तकों आधार मानकर भी कई प्रइन-ग्रन्थ लिखें गये हैं, जिनका फल 
प्राय जातक-प्रन्योके मूलाधारपर स्थित है। ईसबी सन्‌की १५वीं और 
१६वीं छताद्दीमें भी कुछ प्रइन-प्रन्थोका निर्माण हुआ है । 

रमछ---यह पहले ही लिखा जा चुका है कि रमलका प्रचार विदेशियोंके 
सस्गसे भारतमें हुआ है। ईसवो सन्‌ ११वी और १२ वी शताब्दीकी कुछ 
फ़ारसी भाषामें रची गयी रमछकी मौलिक पुस्तकें खुदावरूशर्खा लाइब्रेरी 
पटनामें मोजूद है । इन पुस्तकोमें कर्त्ताओके नाम नही हैं। सस्क्ृत भापामें 
रमलको पौंच-सात पुस्तकें प्रधान रूपसे मिलती हैं । रमलनवरत्नमु नामक 
अन्थम पाशा बनानेको विधिका कथन करते हुए बताया है कि-- 
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वेदतत््वोपरिकृतं रम्लशास्त्र च सूरिभि. | 

तेषां भेदाः पोडहीव न्यूनाधिक्यं न जायते ॥ 
अर्थात्‌ू--अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी इन चार तत्त्वोपर विद्वानोंने रमल- 
शास्त्र बनाया है तथा इन चार तत्त्वोके सोलह भेद कहे है, अत रमलके 
पाशेमें सोलह शकल वतायी गयी हैं । 


ई० १२४६ में सिंहासनारूढ होनेवाले नासिरुद्दीनके दरवारमें एक 
रमलशास्त्रके अच्छे विद्वान थे। जब नासिरुद्दीनकी मृत्युके बाद बलबन 
शासक बन बैठा था, उस समय तक वह विद्वान्‌ उनके दरबारमें रहा था । 
इसने फारसीमें रमल साहित्यका सृजन भी किया था। सन्‌ १३१४ में 
सीताराम नामके एक विद्वान्‌नें रमलसार नामका एक ग्रन्थ संस्कृ तमें रचा 
है, यद्यपि इनका यह ग्रन्थ अभीतक मुद्रित हुआ मिलता नही है, पर इसका 
उल्लेख मद्रास यूनिवर्सिटीके पुस्तकालयके सूचीपत्रमें है । 


किवदन्ती ऐसी भी है कि वहलोल लोदीके साथ भी एक अच्छा 
रमलशास्त्रका वेत्ता रहता था, यह मूक प्रश्नोका उत्तर देनेमें सिद्धहस्त 
बताया गया हैं। रमल-नवरत्नके मगलाचरणमे पूर्वके रमलशास्त्रियोको 
नमस्कार किया गया है--- 
नत्वा श्रीरमराचार्यान्‌ परमायसुखाभिधे. । 
उदछतं रमलाम्मोधेनवरत्न सुशोमनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--प्राचीन रमलाचार्योको नमस्कार करके परमसुख नामक ग्रन्थकर्त्ता- 
ने रमलश्ास्त्ररूपी समुद्रमें-से सुन्दर नवरत्तनको निकाला है । 
इस ग्रन्थका रचनाकाल १७वीं शताब्दी है। अतः यह स्वय सिद्ध 
है कि उत्तरमध्यकालमें रमलशास्त्रके अनेक ग्रन्थोका निर्माण हुआ है। 
मुहृत्त--यो तो उदयकालमें ही मुह॒र्त्-सम्बन्धी साहित्यका निर्माण 
होने छग गया था तथा आदिकाल और पूर्वमध्यकालमे सहिताशास्त्रके 
अन्तर्गत ही इस विपयकी रचनाएँ हुई थी, पर उत्तर मध्यकालमें इस 
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अग॒पर स्वत॒न्त्र रचनाएँ दर्जनोकी सख्यामें हुई है । शक सवत्‌ १४२० में 
नन्दिग्रामवासो केशवाचार्य कृत मुहूर्त्ततत्व, शक सवत्‌ १४१३ में नारायण 
कृत महूर्त्त-मात्तण्ड, शक सवत्‌ १५२२ में रामभट्ट कृत मुहूत्तचिन्तामणि, 
शक सवत्‌ १५४९ मे विद्ठुल दोक्षित कृत मुहूर्तत कल्पद्रुम आांदि मुहत्त- 

सम्बन्धी रचनाएँ हुई है । इस युगमे मानवके सभी आवश्यक कार्योेके लिए 
शभाशुभ समयका विचार किया गया है । 

शकुनशास्त्र--इसका विकास भी स्वतन्त्र रूससे इस युगमे अधिक 

हुआ है। वि० स० १२३२ में अह्लिल्पट्टणके नरपति नामक कविने नरपति- 
जयचर्या नामक एक शुभाशभ फलका बोध करानेवाला अपूर्व ग्रल्थ रचा 
है। इस ग्रन्थमें प्रधानलूपसे स्वर-विज्ञान-द्वारा शुभाशुभ फलका निरूपण 
किया गया है । वसनन्‍्तराज नामक कविने अपने नामपर वसन्तराज शक्कुंन 
नामका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचा हैं। इस ग्रन्थमे प्रत्येक कार्यके पूववर्म होने- 
वाले शुभाशुभ शकुनोका प्रतिपादन आकर्षक ढगसे किया गया हैं। इन 
ग्रन्‍्थोके अतिरिक्त मिथिकाके महाराज लक्ष्मणसेनके पुत्र बल्लालसेनने श० 
स १०९२ में अद्भुतसागर नामका एक सग्रह ग्रन्य रचा हैं, जिसमे अपने 
समयके पूर्ववर्त्ती ज्योतिविदोकी सहिता-सम्बन्धी रचनाओका सग्रह किया 
है । कई जैन मुनियोने शकुनके ऊपर बृहद्‌ परिमाणमें रचनाएँ लिखी है । 
यद्यपि शकुनशास्त्रके मूलतत्व आदिकालके ही थे, पर इस युगमे उन्हीं 
तत्वोकी विस्तृत विवेचनाएँ लिखी गयी हैँ । 
उत्तरमव्यकालमे भारतीय ज्योतिपने अनेक उत्थानों और पतनोको 

। विदेशियोके सम्पर्कस होनेवाले सशोधनोकों अपनेमें पचाया हैं 
ओर प्राचोन भारतीय ज्योतियकी गणित-विपयक स्थूछताओकों दूर कर 
सूब्मताका प्रचार किया है । 

यदि सक्षेपमें उत्तरमव्यकालके ज्योतिप-साहित्यपर दृष्टिपात किया 


जाय ता यहा कहा जा सकता है कि इस काहूमें गणित-ज्योतिपकी अपेक्षा 
फलिन-ज्योतिपका साहित्य अधिक फला-फूछा हैं। गणित-ज्योतिपमे भास्कर- 
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के समान अन्य दूसरा विद्गान्‌"नही हुआ, जिससे विपुल परिमाणमे इस 
विपयकी सुन्दर रचनाएँ नही -हों सकी । 


उत्तरमध्यकालके ग्रन्थ और ग्रन्थकारोका परिचय 


सिद्धान्त ज्योतिषका विकास इस कालमे विशेष रूपसे हुआ है। यद्यपि 
देशकी राजनैतिक परिस्थिति साहित्यके सृजनके लिए पूर्वमध्यकालके 
समान अनुकूल नहीं थी, फिर भी भास्कर आदिने गणित-साहित्यके 
निर्माणम्े अपूर्व कौशल दिखलाया हैं । यहाँ इस युगके प्रमुख ज्योतिविदोका 
परिचय दिया जाता है-- 

भास्कराचाय--वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्तके बाद इनके समान प्रतिभा- 
शाली, सर्वगुणसम्पन्न दूसरा ज्योतिविद्‌ नहीं हुआ । इनका जन्म ईसवी 
सन्‌ १११४ में विज्जडविड नामक ग्राममें हुआ था । इनके पिताका नाम 
महेश्वर उपाध्याय था | इन्होने एक स्थानपर लिखा है-- 
आसीन्‍न्महेश्वर इति प्रथित. प्रथिव्यामाचार्यवयपदवी बिदुषा प्रपन्न' । 
लब्धावबोधघकलिकां तत एवं चक्रे तज्जेन बीजगणितं रूघुमास्करेण ॥ 
इससे स्पष्ट है कि महेश्वर इनके पिता और गुरु दोनों ही थे । इनके द्वारा 
रचित लोलावती, वीजगणित, सिद्धान्तशिरोमणि, करणकुतूहल और सर्वे 
तोभद्र ग्रन्थ हैं । 

ब्रह्मगुप्तके ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त और पृथूदक स्वामीके भाष्यकों मूल 
मानकर इन्होने अपना सिद्धान्तशिरोमणि बनाया है, तथा आर्यभट्ट, लल्ल, 
ब्रह्मगुप्त आदिके मतोकी समाछोचना की हैं। शिरोमणिमें अनेक नये विपय 
भो आये हैं, प्राचीन आचार्येके गणितोमे सशोधन कर बीज सस्कार निर्धा- 
रित किये । इन्होने सिद्धान्तश्रोमणिपर वासना भाष्य भी लिखा है, 
जिससे इनके सरल और सरस गद्यका भी परिचय मिल जाता है। ज्यो- 
तिपी होनेके साथ-साथ भास्कराचार्य ऊँचे दर्जेके कवि भी थे। इनकी 
कविताशली अनुप्रासयुकतत है, ऋतु वर्णनमें यमक और इलेषकी सुन्दर 
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वहार दिखलायी पडती हैं। गणितमें वृत्त, पृष्ठचनफल, गुणोत्तरश्रेणी, 
अकझ्याप, करणीवर्ग, वर्गप्रकृति, योगान्तर भावना-द्वारा कनिष्ठ-ज्येष्ठा- 
नयन एवं सरल कल्पना द्वारा एक और अनेक वर्ण मानायन आदि विपय 
इनकी विशेषताके द्योतक है । सिद्धान्तमे भगणोपपत्ति लघुज्याप्रकारसे 
ज्यानयन, चन्द्रकलाकर्ण-साथन, भूमानयन, सूर्यग्रहणका गणित, स्पष्ट शर- 
द्वारा स्पष्ट क्रान्तिका साधन आदि वार्ते इनकी पर्वाचार्योकी अपेक्षा नवीन 
है। इन्होने फलितका कोई ग्रन्य लिखा था, पर आज वह उपलब्ध नही 


3. 
नर 


है, कुछ उद्धरण इनके नामसे मुहृत्तंचिन्तामणिकी पीयूषधारा टीकार्म 
मिलते है । 
दुर्गदेव--थे दिगम्बर जैन धर्मानुयायी थे। इनका समय ईसवी सन्‌ 
१०३२ माना जाता है। ये ज्योतिप-शास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान थे। इन्होने 
अर्थकाण्ड और रिट्ठसमुज्चय नामक दो ग्रन्थ लिखे हैं । रिट्रुसमुच्चयके 
अन्तमे लिखा हैं 
रइयें वहुसत्थव्यं उवजीवित्ता हु दुग्गएवेण | 
रिट्ठ सम्ुच्चयसत्थ॑ वयणेण संजमदेवस्स ॥ 
अर्थात्‌--इस शास्त्रकी रचना दुर्गदेवनें अपने गुरु सयमदेवके वचनानुसार 
की है । ग्रन्थमे एक स्थानपर सयमदेवके गुरु सयममसेन और उनके गुरु 
माववचन्द्र बताये गये हैं । दुर्गदेवने रिट्रसमुच्चय जैन शौरसेनी प्राकृतमें 
२६१ गाथाओका शकुन और शुभाशुभ निमित्तोके सकलन रूपमें रचा है । 
इस ग्रन्थकी रचना कुम्भनगर अनगामें की गयी हैं । छेखकदे रिट्लो-रिप्टोके 
पिण्टस्थ, पदस्थ और रूपस्थ नामक तीन भेद किये हैं। प्रथम श्रेणीमे 
अँगुलियोका टूटना, नेत्रज्योतिकी हीनता, रसज्ञानकी न्यूनता, नंत्रोसे छूगा- 
तार जलप्रवाह एवं अपनी जिद्धाको न देख सकना आदिको परिंगणित 
किया है। द्वितीय श्रेणीमें सूर्य और चन्द्रमाका अनेक रूपोमे दर्शन, प्रज्व- 
लित दोपकको शीतछू अनुभव करना चन्द्रमाको त्रिभगी रूपमें देखना. 
उच्द्रजाइनका दर्शन न होना इत्यादिको लिया है। तृतीयमें निजच्छाया, 
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परच्छाया तथा छायापुरुषका वर्णन है और आगे जाकर छायाका अगविहीन 
दर्शन आदि विपयोपर तथा छायाका सछिद्र और टूटे-फूटे रूपमे दर्शन 
आदिपर अनेकों मत दिये हैं। अन्तर ग्रन्थकर्त्ताने स्वप्नोका कथन किया 
हैं जिन्हें उसमे देवेन्द्र कथित तथा सहज इन दो रूपोर्मे विभाजित किया हैं। 
अरिष्टोकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हुए प्रश्नारिष्ठटके आठ भेद---अगुलि- 
प्रन्‍न, अलक्तप्रइन, गोरोचनाप्रइन, प्रहनाक्षरप्रशन--आलिंगित, दःम्ध, 
ज्वलित और ज्ञान्त, एवं शकुनप्रदन बताये हैं। प्रश्नाक्षरारिष्टका अर्थ 
बतलाते हुए लिखा हैँ कि मन्त्रोच्चारणके अनन्तर पुज्छकसे प्रश्न कराके 
प्रशनवाक्यके अक्षरोका दूना और मात्राओकों चौगुना कर योगफलमें सातसे 
भाग देना चाहिए । यदि शेप कुछ न रहे तो रोगीकी मृत्यु और शेष रहने- 
से रोगीका चगा होना फल जानना चाहिए। सक्षेपमे यह कहा जा सकता 
है कि इस ग्रन्थमें आचार्यने वाह्य और आचन्तरिक शकुनोके द्वारा आनेवाली 
मृत्युका निश्चय किया हैँ । ग्रन्थका विषय रुचिकर है । 
उद्यप्रभदेव--इनके गुरुका नाम विजयसेन सूरि था। इनका समय 
ईसवी सन्‌ १२२० बताया जाता हैँ । इन्होने ज्योतिप-विपयक आरम्भ- 
सिद्धि अपर नाम व्यवहारचर्या नामक ग्रन्थकी रचना की हैँ। इस ग्रन्थपर 
वि० स० १५१४में रत्नेश्वर सूरिके शिष्य हेमहस गणिने एक विस्तृत टीका 
लिखी है । इस टीकामे इन्होने मुहृत्त-सम्बन्धी साहित्यका अच्छा सककन 
किया हूँ । लेखकने ग्रन्थके प्रारम्भमे ग्रन्थोक्त अध्यायोका सक्षिप्त नामकरण 
निम्न प्रकार दिया है-- 
देवज्ञदीपकलिका व्यवहारचर्यामारम्मसिद्धमुद्यप्रभदेव एनाम्‌ । 
शास्तिक्रमेण तिथिवारभयोगराशिगोचयकायगमवास्तुविरूग्नमेमि* ॥ 
हेमहस गणिने व्यवहारचर्या नामकी सार्थकता दिखलातें हुए छिखा है--- 
व्यवहार, शिष्टजनसमाचार" शुमतिथिवारमादिषु झुमकायकश्णादि- 
रू पस्तस्य चर्या । 
अर्थात्‌-इस ग्रन्यमे प्रत्येक कार्यके शुभाशुभ मुहत्तोका वर्णन हैं। मुहूर्त 
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अगकी दृष्टिसे ग्रन्थ महृत्तंचिन्तामणिके समान उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है। 
उपयुक्त ११ अध्यायोमें सभी प्रकारके महृत्तोंका वर्णन किया है। ग्रन्थको 
आद्योपान्त देखनेपर छेखककी ग्रहगणित-विपयक योग्यता भी ज्ञात हो जाती 
है। हेमहस गणिने टीकाके मध्यमे प्राकृतकी यह गणित-विषयक गाथाएँ 
उद्धृत की है, जिनसे पता छगता है कि इनके समक्ष कोई प्राकृतका ग्रह- 
गणित सम्बन्धी ग्रन्थ था । इस ग्रन्थमे अनेक विशेषताएँ है । 
समलिपेण--यह सस्कृत और प्राकृत दोनो भापाओके प्रकाण्ड विद्वान्‌ 

थे। इनके पिताका नाम जिनसेन सूरि था, यह दक्षिण भारतके धारवाड 
जिलेके अन्तर्गत गदग तालुका नामक स्थानके रहनेवाले थे । इनका समय 
ईसवी सन्‌ १०४३ माना गया है। इनका ज्योतिपका ग्रन्थ आयसदुभाव' 
नामक है। ग्रन्थके आदिमें लिखा है-- 

सुऔवादिसुनोन्द्रेः रचित शार्ख यदायसद्भावम्‌ । 

तत्सम्प्रत्याय मिविरच्यते मल्लिपेणेन ॥ 

ध्वजधूमर्सिह मण्डलय्ृपसरगजवायसा मबन्ध्यायाः । 

ज्ञायन्ते ते विश्निरिहेक्रोत्तगणनया चाष्टी ॥ 

इन उद्धरणोसे स्पष्ट हैं कि इनके पूर्वमें भी सुत्रीव आदि जैन मुनियोके 
द्वारा इस विषयकी और रचनाएँ भी हुई थी, उन्हींके साराशको लेकर 
इन्होंने आयसदुभाव” की रचना की है। इस ग्रन्थके प्रारम्भभे आयकी 
अधिष्ठात्री देवी पुलिन्दिनोको माना है और उसका स्मरण भी किया है। 
इस ग्रन्यमें कुल १९५ आर्याएँ तथा अन्तमे एक गाथा, इस तरह १९६ पच 
हैं। ग्रन्थके अन्तमे ग्रन्थकर्त्ताने कहा हैं कि इस ग्रन्थके द्वारा भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान इन तीनो काछोका ज्ञान हो सकता हैं। तथा अन्यको इस 
विद्याको न देनेके लिए ज़ोर दिया हैं--- 
अन्यस्थ न दातव्य मिथ्यारप्टेस्तु विशेषता5व्धेयम्‌ । 
शपथ च कारयित्वा जिनवरदेव्या घुर सम्यक ॥ 


प्रन्थकर्त्ताने इसमें ब्वज, वूम, सिंह, मण्डल, धुप, खर, गज और 
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वायस इन आठो आयोका स्वरूप तथा उनके फलाफलका सुन्दर विवेचन 
दिया है । 

राजादित्य--इनके पिताका नाम श्रीपति और माताका नाम वसन्‍्ता 
था। इनका जन्म कोण्डिमण्डलके 'यूविनवाग' नामक स्थानमे हुआ था। इनके 
नामान्तर राजवर्म, भास्कर और वाचिराज बताये जाते हैँ । यह विष्णुवर्धन 
राजाकी सभाके प्रधान पण्डित थे, अत इनका समय ईसवी सन्‌ ११२० के 
लगभग है । यह कवि होनेके साथ-साथ गणित ज्योतिपके माने हुए विद्वान 
थे । कर्णाटक कविचरितके लेखकका कथन हैं कि कन्नड साहित्यमें गणितका 
ग्रन्थ लिखनेवाला यह सबसे पहला विद्वानू था। इनके द्वारा रचित व्यव- 
हारगणित, क्षेत्रणणित, व्यवहाररत्त और जैनगणितसूत्रटीकोदाहरण, 
चित्रहसुगें और छीलावती ये गणित ग्रन्थ प्राप्य हैं। इनके ये समस्त 
ग्रन्थ कन्नड भाषामे हैं। इनके ग्रन्थोमें अकगणितके सभी विषयके 
अतिरिक्त बीजगणित और रेखागणितके भी अनेक विपय आये है । इन 
सब गणितोका ग्रहगणितमें अत्यधिक उपयोग होता है । इनके गुरुका नाम 
शुभचन्द्रदेव बताया जाता हैं । 

वल्लाछसेन--मिथिलाके महाराज लक्ष्मणसेनके पुत्र थे। इन्हें ज्योतिप- 
शास्त्रसे बहुत प्रेम था। राज्याभिपेकके आठ वर्ष वाद ईसवी सन्‌ ११६८ में 
सहितारूप अदुभत-सागर नामक ग्रन्थकी रचना की हैं। इस ग्रन्थमे गर्ग, 
वृद्धगर्ग, वराह, पराशर, देवल, वसन्तराज, कश्यप, यवनेश्वर, मयूरचित्र, 
ऋषिपुत्र, राजपुत्र, ब्रह्मग॒ुप्त, महवलूभद्र, पुलिश, सूर्यसिद्धान्त, विष्णुचन्द्र 
और प्रभाकर आदिके वचनोका सग्रह है| ग्रन्थ बहुत बडा हैं। लगभग 
७-८ हज़ार इलोक प्रमाणमे पूरा किया गया हैं। सूर्य, चन्द्र, मगल, 
बुध, गुरु, भूगु, शनि, केतु, राहु, ध्रुव, ग्रहयुद्ध, सवत्सर, ऋक्ष, परिवेष, 
इन्द्रधनुष, गन्वर्वनगर, निर्घात, दिग्दाह, छाया, तमोधूमनीहार, उल्का, 
विद्युत्‌, वायु, मेघ, प्रवर्षण, अतिवुष्टि, कबन्ध, भूकम्प, जलाशय, देव- 
प्रतिमा, वृक्ष, गृह, वस्त्रोपानहासनाद्य, गज, अश्व, विडाल आदि अनेक 
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अद्भुत वारत्ताओका निरूपण इस ग्रन्थमें विस्तारसे किया गया हैँ । वास्तव- 
में यह ग्रल्थ अपना यथार्थ नाम सिद्ध कर रहा हैं। इस ग्रन्यकी 
सबसे वडी विशेपता यह है कि ज्योतिष विद्याके ज्ञानके अतिरिक्त इससे 
अनेक इतिहासकी वातें भी ज्ञात की जा सकती हैं। ज्योतिपका इतिहास 
लिसनेमे इससे बहुत बडी सहायता मिलती हैं। इस ग्रन्यमे पद्मोके अति- 
रिक्त बीच वीचमे गद्य भी दिया गया है । 

पद्मप्रभसूरि---तागोरकी तापगच्छीय पट्टावछीसे पता चलता हैं कि यह 
वादिदेव सूरिके शिष्य थे। इन्होने भुवत-दीपक या ग्रहभावप्रकाश नामक 
ज्योतिपका ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थपर सिहतिलकसूरिने, जो सफल 
टीकाकार ओर ज्योतिपके मर्मज्ञ थे, वि० स० १३२६में एक /विवृति तामक 
टीका लिप्ली है। इनकों तिछक नामकी टीका श्रीपतिके पाटी गणितपर 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। जैन साहित्यनों इतिहास” नामक ग्रन्थमे इनके गुरुका 
ताम विवुधप्रभ सूरि बताया हैं। इनके द्वारा रचित मुनिसुब्रतचरित 
कुन्थुचरित और पारई्रवनाथस्तवन भी कहे जाते हैं। भवन-दीपकका रचना 
काल वि० स० १२९४ है। यह ग्रन्थ छोटा होते हुए भी अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण हैं। इसमें ३६ द्वार-प्रकरण हैं । राशिस्वामी, उच्चनीचत्व, मित्रशत्र, 
राहुका गृह, कंतुस्थान, ग्रहाके स्वरूप, द्वादश भावोंसे विचारणीय वातें 
इष्टकालज्ञान, रूम्न-मम्बन्दी विचार, विनष्टग्रह, राजयोंगोका कथन, छाभा- 
लाभ विचार, लग्नेशको स्थितिका फल, प्रश्न-द्वारा गर्भविचार. प्रश्न-द्वारा 
प्रसव ज्ञान, यमजविचार, मृत्युयोग, चौर्यज्ञान, द्रेष्काणादिके फलोका 
विचार विस्तारसे किया हैं। इस ग्रन्थमे कुल १७० इलोक हैं । इसकी 
भाषा सम्छृत हूँ, ज्योतिषी ज्ञातव्य सभी वातें इस ग्न्थके द्वारा जानी 
जा मकतीो 

भरचन्द्र डपाध्याय--यह कासद्रहगच्छके सिंह सूरिके शिष्य थे। 
इन्हान ज्योतिषणास्त्रके अनेक ग्रस्थोकी रचना की है | वत्तमानमे इनके 


नडाजातसवृत्ति, प्रबनशतक, प्रश्नचतुविज्वतिका, जन्मसमुद्र सटीक, लग्त- 
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विचार, ज्योतिपप्रकाश उपलब्ध हैं ॥ इनके सम्बन्धमे एक स्थानपर कहा 
गया, है 
देवानन्दमुनीश्वरपदपड्डजसेवके. षट्चरणः | 
ज्योतिःशासत्रमकार्षोन्‌ नरचन्द्राख्यो मुनिप्रवरः ॥ 
इस इलोक-द्वारा देवानन्द नामक मुनि इनके गुरु मालम पडते है। 
दिगम्वर समुदायमे “नारचन्द्र! नामक ज्योतिप ग्रन्थ जो उपर्युक्त प्रस्थोसे 
भिन्न हैं, नरचन्द्र-द्वरा रचित माना जाता है। इनके सम्बन्धमे एक 
स्थानपर यह भी उल्लेख मिलता है--- 
श्रीकाशहृद्गणेशोद्योतन-सूरी्टलिंहसू रिन्दत * । 
नरचन्द्रोपाध्यायः शास्त्र चन्द्रेंडथबहुकमिदम्‌ ॥ 
नरचन्द्रने स० १३२४मे माघ सुदी ८ रविवारकों बेडाजातकवृत्तिकी 
रचना १०५० इलोक प्रमाणमे की हैं। इनकी ज्ञानदीपिका नामक एक 
अन्य रचना भी ज्योतिपकी बतायी जाती हैं । वेडाजातकवृत्ति में लम्त और 
चन्द्रमासे ही समस्त फलोका विचार किया गया हैं। यह जातक ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी हैँ । प्रश्नचतुविशतिकाके प्रारम्भमें ज्योतिपका महत्त्वपूर्ण 
गणित लिखा है। ग्रन्थ अत्यन्त गूढ और रहस्यपूर्ण है । 
पशञ्चवेदयामगुण्ये रविभुक्तदिनान्विते । 
त्रिंशदभ्ुक्ते स्थितं यत्तत्‌ छग्नं सूर्योदयक्षत, ॥ 
उपयुक्त इलोकमे अत्यन्त कौशलके साथ दिनमान सिद्ध किया हैं । 
ज्योतिष-प्रकाश फलित ज्योतिपका मुहूर्त और सहिता-विषयक सुन्दर ग्रन्थ 
है । इसके दूसरे भागमे जन्मकुण्डलीके फलका वडी सरलतासे विचार किया 
है। फलित ज्योतिषका आवद्यक ज्ञान केवलज्योतिपप्रकाश-द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । 
अद्वकवि या महद्यास--यह जैन ब्राह्मण थे । इनका समय ईसवी सन्‌ 
१३०० के लगभग माना जाता हैं। अहंद्वासके पिता नागकुमार थे । 
यह कन्नड भाषाके प्रकाण्ड विद्वान थे, इन्होने कन्नडमे अट्डमत नामक ज्यो- 
१० 
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तिपका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है । शकु/ सवतृकी चौदहवी शताब्दीमें 
भास्कर नामके आन्प्रकविने इस ग्रन्थका »तेलग भाषामें अनुवाद किया है। 
अट्टमतमें वर्पषकि चिक्न, आकस्मिक लक्षण, शकुन, वायु, चन्द्र, गोप्रवेश, 
भूकम्प, भूजातफल, उत्पातलक्ष्य, परिवेपलक्षण, इन्द्रधनुर्लक्षण, प्रथमगर्भ- 
लक्षण, द्रोणसख्या, विद्युत्लक्षण, प्रतिसूर्यलक्ष ण, सवत्सरफल, ग्रहह्ेप, मेघो- 
के नाम, कुल-वर्ण, घ्वनिविचार, देशवृष्टि, मासफल, राहुचक्र, नक्षत्रफल, 
सक्रान्तिफल आदि विपयोका प्रतिपादन किया गया है । 

महेन्द्रसूरि--यह भूगुफर निवासी मदनसूरिके शिष्य फीरोजशाह 
तुगलकके प्रधान सभापण्डित थे। इन्होने नाडीवृत्तके धरातलमें गोल- 
पृष्ठस्थ सभी वृत्तोका परिणमन करके यन्त्रराज नाम ग्रह-गणितका उप- 
योगी ग्रन्थ बनाया हैं। इनके शिष्य मल्येन्दुसूरिने सोदाहरण टीका लिखी 
है। इस ग्रन्थकी प्रशसा करते हुए स्वय ग्रन्थकारने लिखा है-- 

यथा मद श्रौढरणोत्कटोडपि आस्त्रेविंमुक्त परिभूतिमेति। 
तद्वन्मद्दाज्योतिपनिस्तुषो5पि यन्त्रेण हीनो गणकस्तथरैव ॥ 

इस ग्रन्थमे अनेक विशेषताएँ है, परमाक्रान्ति २३ अश ३५ कला 
मानी गयी हैं। इस ग्रन्थकोी रचना शक स० ११९२ में हुई हूं। इसम 
गणिताध्याय, यन्त्रघटनाथध्याय, यन्त्ररचनाध्याय, यन्त्रशोधनाध्याय और 
यन्त्रविचारणाध्याय ये पाँच अध्याय है| क्रमोत्क्रज्यानयन, भजकोटिज्या- 
का चापसाधन, क्रान्ति-साथन, द्यज्याखण्डसाधन, दज्याफलानयन, सौम्य 
यन्त्रके विभिन्न गणितोका साधन, अक्षाशसे उन्नताश साधन, ग्रन्थके नक्षत्र 
श्रुवादिस अभोष्ट वर्षके श्रुवादिका साधन, नक्षत्रोके दक्‍कर्मसाधन, द्वादश 
राशियोके विभिन्न वृत्त-सम्बन्धी गणितोका साधन इष्टशकुसे छायाकरण- 
साधन, यन्त्रशोधन प्रकार और उसके अनुसार विभिन्न राशि और नक्षत्रों- 
के गणितका साधन, द्वादश भाव और नवग्रहोंके होके स्पष्टीकरणका गणित एवं 
विभिन्न यन्त्रो-द्वारा सभी ग्रहोके साधनका गणित बहत सुन्दर ढगसे इस 
अन्यम बताया गया है। इसपर-से पचाग बहुत सरलतासे बनाया जॉं 
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सकता है । 
मकरन्द-- इन्होने सूर्यसिद्धान्तके अनुसार तिथ्यादि साधनरूप सारणों 
अपने नामसे ( मकरन्द ) वनारसमे शक सं० १४०० मे त॑यार की है । 
ग्रन्थके आदिमें लिखा है-- 
श्रीसूय सिद्दान्तमतेन सम्यक विश्वोषफ़ाराय गुरूपदेशात्‌ । 
तिथ्यादिपत्र॑ वितनोति' काइयां आननन्‍्दकन्दों मकानइनामा ॥ 
मकरन्दके ऊपर दिवाकर ज्योतिपी-द्वारा लिखा गया विवरण हूँ । 
इनकी इस सारणी-द्वारा पंचाग अनेक ज्योतिषी बनाते हैं । इस समय 
ग्रहछाघव सारणी और मकरन्द सारणीका खूब प्रचार है। मकरन्द 
सारणीका जॉन वेण्टली साहवने अंगरेजीम भी अनुवाद किया हैं । यह ग्रन्थ 
ज्योतिषियोके लिए बडा उपयोगी है । 
केशव---इ नके पिताका नाम कमलाकर और गुरुका नाम वैद्यनाथ 
था | इनका जन्म पश्चिमी समुद्रके किनारे नन्दिग्राममे ईसवी सन्‌ १४५६ 
में हुआ था। यह ज्योतिष ज्ञास्त्रके बड़े भारी विद्वान थे । इन्होने ग्रहकौतुक, 
वर्षप्रहसिद्धि, तिथिसिद्धि, जातकपद्धति, जातकपद्धतिविवृति, ताजिकपद्धति, 
सिद्धान्तवासना पाठ, मुह॒र्त्ततत््व, कायस्थादि धर्म पद्धति, कृण्डाष्टकलक्षण 
एवं गणितदीपिका इत्यादि अनेक ग्रन्थ बनाये है । इनके पुत्र गणेशदैवज्ञने 
इनकी प्रणसा करते हुए लिखा है-- 
सोमाय ग्रहकोतुक॑ खगकृतिं तच्चालनारयं तिथे 
सिद्धि जातकपद्धति सविद्ृति तत्ताजिके पद्वतिम्‌ । 
सिद्धान्तेडप्युपपत्तिपाडनिचय मौहूचतत्त्वाभि्॑ 
कायस्थादिजधमंपद्धतिसु्ख श्रीकेशवार्यो5करोत्‌ ॥ 
इससे सिद्ध होता हैं कि केशव ज्योतिपशास्त्रके पूर्ण पण्डित थे । ग्रह- 
गणित और फलित इन दोनों विपयोका इन्हें अच्छा ज्ञान था । 
गणेश--इ्नके पिताका नाम केशव और माताका नाम हछक्ष्मी था। 
इसका जन्म ईसवी सन्‌ १५१७ माना जाता हैं। यह अपूर्व प्रतिभासम्पन्न 
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ज्योतिषी ये, इन्होने १३ वर्षकी उम्रमे ग्रहलाघव-जैसे अपूर्व करण ग्रन्थकी 
रचना की थी । इनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थों लघुतिथिचिन्तामणि, वृह- 
त्तिथिचिन्तामणि, सिद्धान्तशिरोमणि टीका, छीकावती टीका, विवाहवृन्दावन 
टीका, महूर्त्ततत््वटीका, थाद्धादिनिर्णय, छन्दार्णवटीका, सुधीरजनीतज- 
नीयन्त्र, कुप्णजन्माष्टमी निर्णय, होलिका निर्णय आदि बताये जाते हैं । 

ग्रहलछाघवमे ज्या-चापके विना अको-द्वारा ही सारा ग्रहगणित किया 
गया हैं। इसमें कल्पादिस अहर्गणके तीन खण्ड कर स्रुवक्षेप-द्वारा ग्रह सिद्ध 
किये गये है । वत्तंमानमें जितने करण ग्रन्थ उपलब्ध है, उनमें सबसे सरल 
और प्रामाणिक ग्रहछाघव ही माना जाता हैं। यद्यपि इसके ग्रहगणित्म 
कुछ स्थूछता हैँ, पर काम चलाने लायक यह अवद्य हैं । 

हुण्डिराज--यह पार्थपुराके रहनेवाले नूर्सिह दैवज्ञके पुत्र और ज्ञान- 
राजके शिष्य थे। इनका समय ईसवी सन्‌ १५४१ है। इन्होने जातका- 
भरण नामक फछित ज्योतिपका एक सुन्दर ग्रन्थ बनाया है । यह प्रत्य 
फलित ज्योतिपमें अपने ढगका निराला है, जन्मपत्रीका फलादेश इसमें बहुत 
सुन्दर ढगसे बताया गया हैं। जातकाभरणकी इलोक-सरूया दो हज़ार है, 
केवल इस ग्रन्थके सम्यक अध्ययनसे फलित-ज्योतिपका अच्छा ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता हैं । 

नीर्ूकण्ड--इनके पिताका नाम अनन्तदैवज्ञ और माताका नाम पद्मा 
था । इनका जन्म-समय ईसवी सन्‌ १५५६ बताया जाता है । इन्होने अरबी 
और फारसीके ज्योतिप-प्रन्थोके आधारपर ताजिकनीलकण्ठी नामक एक 
फलित-ज्योतिपका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वनाया हैं । विदेशी भाषाक साहित्यते 
केवल शरीर-भर ग्रहण किया हैँ, आत्मा भारतीय ज्योतिपको है। नीलकपण्ठीमें 
तीन तन्त--सन्ञातन्त्र, वर्षतन्‍्त्र और प्रइनतन्त्र है। इसमे इक्कवाल, इन्दुवार, 
इत्थथारू, इशराफ, नकत, यमया, मणऊ, कम्बूल, गैरकम्बूल, खल्लासर, रद्द, 
युफाली, कृत्य, दुत्योत्वदवीर, तुम्बी, रकुत्थ और युरफा ये सोलह योग 
अरबी ज्योतिपसे लिये गये प्रतीत होते हैं ॥ इन योगो-द्वारा वर्षकुण्डलौमें 
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प्राणियोके शुभाशुभका निर्णय किया जाता है । 

रामदेवज्ञ--यह अनन्तदैवज्ञके पुत्र और नीलकण्ठके भाई थे। इनका 
जन्म समय ईसवी सन्‌ १५६५ माना जाता है । इन्होने शक संवत्‌ १५२२मे 
मुहृत्तचित्तामणि नामक एक महत्त्वपूर्ण मुहूर्त ग्रन्थ वनाया है । इस समय 
सर्वत्र इसीके आघारपर विवाह, द्विरागमन, यात्रा, यज्ञोपवीत आदि सस्का- 
रोके मुहूर्त निकाले जाते हैं। यह ग्रन्थ श्रीपति-द्वारा रचित रत्नमालाका 
एक सस्क्ृत रूप हैं। इन्होंने अकवरकी आज्ञासे शक स० १५१ रमें एक राम- 
विनोद नामका करण ग्रन्य भी बनाया है। रामदैवज्ञने टोडरमलको प्रसन्न 
करनेके लिए टोडरानन्द नामक एक सहिता-विषयक ज्योतिषका ग्रन्थ वनाया 
है, लेकिन आज यह ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं । 

मल्लछारि--इनके पिताका नाम दिवाकरनन्दन और बडे भाइयोका 
ताम कृष्णचन्द्र और विष्णुचन्द्र था। इन्होने अपने पितासे ही ज्योतिपशास्त्र- 
का अध्ययन किया था | इनकी ग्रहलराघवके ऊपर उपपत्तिसहित एक 
सुन्दर टीका हैं । इस टीका-द्वारा इनकी गोल और गणित-सम्बन्धी विद्धत्ता- 
का पता सहजमें रूग जाता है। वक्र केद्गाश निकालनेके लिए की गयी 
समीकरणकी कल्पना इनकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। बापूदेव शास्त्रीने 
सिद्धान्तशिरोमणिक्के स्पष्टाधिकारकी टिप्पणीमें वक्र केन्द्राश निकालने के लिए 
मल्लारिको कल्पनाका प्रयोग किया है । 

नारायण--यह टापर ग्रामनिवासी अनन्तनन्दनके पुत्र थे। इनका समय 
ईसवी सन्‌ १०७१ माना गया है । इन्होने शक सवत्‌ १४९३ में विवाहादि 
अनेक मुहत्तोंसे युक्त मुहृत्तमार्तण्ड नामक मुहूर्त ग्रन्थ बनाया था। ग्रन्धके 
देखनेसे इनकी ज्योतिप-सम्बन्धी निपुणताका पता सहजमें रूग जाता है। इस 
ग्रन्थमें अनेक विशेपताएँ है, इसकी रचना शादूलविक्रीडित छन्दोमे हुई है । 

इस नामके एक दूसरे विद्वान ईसवी सन्‌ १५८८ में हो गये है । 
इन्होने केशवपद्धतिके ऊपर टीका लिखी है तथा एक वीजगणित भी बनाया 
हैं। इसमें अवर्गरूप प्रकृतिका रूप क्षेपीय कनिष्ठ, ज्येष्ठनद्वारा आसच्न मूछ 


न 
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निकाला गया है, जिससे ग्रन्थकर्ताकी गणित-विपयक योग्यताका अनुमान 
लगाया जा सकता हैं। कारण सूत्र इस प्रकार है--- 
मूल आह्य यस्य च तड पक्षेपजे पदे तप्र । 
ज्ये्ट हस्वपदेनोद्धर वेन्मूलमासबन्नम्‌ ॥ 
रगनाथ--इनका जन्म काश्ीमें ईसवी सन्‌ १५७५ में हुआ था। इनके 
पिताका नाम वलल्‍्लाल और माताका गोजि था। इन्होने सूर्यसिद्धात्तकी 
गूटार्थ-प्रकाशिका नामक टीका लिखी है। इस टीकासे इनकी ज्योतिष- 
विपयक विद्वत्ताका पता छूग जाता है | इन्होने उक्त टीकामें अनेक नवीन 
वा्तें लिखी है। 
इन प्रधान ज्योतित्रिदोंक अतिरिक्त इस युगमें शतानन्द, केशवार्क, 
कालिदास, महादेव, गगावधर, भक्तिलाभ, हेमतिलक, लक्ष्मीदास, ज्ञानराज 
अनन्तदंवज्न, दुलभराज, हरिभद्रसूरि, विष्णुदैवज्ञ, सूर्यदेवज्ञ, जगदेव, कृप्ण- 
दैवज्ञ, रघुनाथशर्मा, गोविन्ददैवज्ञ, विश्वनाथ, नृसिह, विट्ठुलदीक्षित, शिव- 
दवज्ञ, समन्तभद्र, वलभद्रमिश्र और सोमदैवज्ञ भी हुए हैं । इन्होने स्वतल्र 
मौलिक ग्रन्थ लिखकर तथा पूर्वाचार्योके ग्रन्थोकी टीकाएँ लिखकर ज्योतिष 
शास्त्रको समृद्धिजाली बनाया हैं। गोविन्ददैवज्ञने मह॒त्तचिन्तामणिकी पीयूप- 
वारा टीका लिखकर इस ग्रन्थकों सदाके लिए अमर बना दिया है। यह 
केवल टीका ही नही है वल्कि मुहृत्तंसम्बन्धी साहित्यका एक सग्रह है। 
इसी प्रकार नूसिहदैवज्ञने सूर्यसिद्धान्त और सिद्धान्तशिरोमणिकी सौरभाष्य 
ओर वासनावातिक नामकी टीकाएँ रची । इन टीकाओसे तद्विंपयक एक 
नया साहित्य ही खडा हो गया। उत्तरमध्यकालके अन्तिमके ज्योतिपियोंम्म 
प्रहवेबकी प्रणाल्ली उठती हुई-सी नज़र आती हैं। नवीन ग्रह-गणित सशा- 
लक भा इस काल्‍मे भास्करके वाद इने-ग्रिने ही हुए है । जातक और 
मुटत्तविपयक साहित्य इस कालमें खब पललवित हुआ है । महर्त्त अगपर 


स्वृतन्त्र झूपसे पूर्वमब्यकालके ज्योतिविदोने नाम मात्रको लिखा था किन्तु 
इस कालम यह अग खूब पुष्ट हुआ 
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अर्वाचीन काल (ई० १६०१ से १९५२) :' 
सामान्य परिचय 


अर्वाचीन कालके आरम्भमें मुसलिम सस्कृतिके साथ-साथ पाइ्चात्त्य 
सम्यताका प्रचार भी भारतमे हुआ। यो तो उत्तरमब्यकालमें हो ज्योति- 
षियोने आकाशावलोकन त्याग कर पुस्तकोका पलल्‍ला पकड लिया था और 
पुस्तकीय ज्ञान ही ज्योतिष माना जाने छंगा था। सच वात तो यह है 
कि भास्कराचार्यके वाद मुसलिम राज्योके कारण हिन्दूरर्म, सम्पत्ति, 
साहित्य और ज्योतिप आदि विपयोकी उन्नतिपर आपत्तिके पहाड गिरे 
जिससे उक्त विपयोका विकास झुक गया । कुछ धर्मान्ध साम्प्रदायिक 
पक्षपाती मुसलिम बादशाहोने सम्प्रदायकी तेज़ शरावके नशेसे चूर होकर 
भारतीय ज्ञान-विज्ञानकों हिन्दू समाजकी वषौती समझकर नष्ट-भ्रष्ट करनेमे 
ज़रा भी सकोच नही किया । विद्वानोको राजाश्रय न मिलनेसे ज्योतिपके 
प्रसार और विकासमें कुछ कम बाघाएँ नही आयी । नवीन सशोधन और 
परिवर्द्धन तो दरकिनार रहा, पुरातन ज्योतिष ज्ञान-भण्डारका सरक्षण भी 
कठिन हो गया । यद्यपि कुछ हिन्दू, मुसलिम विद्वानोने इस युगमें फलित 
ग्रन्योकी रचनाएँ की, लेकिन आकाश-निरीक्षणकी प्रथा उठ जानेसे वास्त- 
विक ज्योतिष तत्त्वोका विकास नही हो सका । 

शकुन, प्रश्न, महृत्त, जन्मपत्र एवं वर्पपत्रके साहित्यकी अवश्य वृद्धि 
हुई है । कमलछाकर भट्ट ने सुर्यसिद्धान्तका प्रचार करनेके लिए सिद्धान्त- 
तत्त्वविवेक' नामक गणित-ज्योतिषका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचा है । इस अर्वा- 
चीन कालके प्रारम्भमे प्राचीन ग्रन्थोपर टीका-टिप्पण बहुत छिखे गये । 

ई० सन्‌ १७८० में आमेराधिपति महाराज जयसिंहका ध्यान ज्योतिप- 
की ओर विशेष आक्ृष्ट हुआ और उन्होने काशी, जयपुर एवं दिल्‍लीमें 
वेघशालाएँ वनवायी, जिनमे पत्थरोकी ऊँची और विश्ञाल दीवालोके रूप- 
में बडे-वडे यन्त्र बनवाये । स्वय महाराज जयसिंह इस विद्याके प्रेमी थे, 
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इन्होने युरेंपकी प्रचलित तारासूचियोमें कई भूलें निकाली तथा भारतीय 
ज्योतिपके आधारपर नवीन सारणियाँ तैयार करायी । 

सामन्त चन्द्रशेखरने अपने अद्वितीय वुद्धिकौशल-द्वारा ग्रहवेघ कर 
प्राचीन गणित-ज्योतिपके ग्रस्थोमि सशोधन किया तथा अपने सिद्धान्तो- 
द्वारा ग्रहोकी गतियोके विभिन्न प्रकार बतलाये । 


इधर अँगरेजी सम्यताके सम्पर्कसे भारतमें अँगरेजी भाषाका प्रचार हो 
गया। इस भाषाके प्रचारके साथ-साथ अँगरेजी आधुनिक भूगोल और 
गणित॒विपयक विभिन्न ग्रन्योके पठन-पाठनकी प्रथा भी प्रचलित हुईं । सन्‌ 
१८५७के पदचात्‌ तो आधुनिक नवीन आविष्कृत विज्ञानोका प्रभाव भारत- 
के ऊपर विशेष रूपसे पडा हैं। फलत अंगरेजी भापाके जानकार सस्क्ृतके 
विद्वानोने इस भापाके नवीन गणित ग्रन्थोका अनुवाद सस्कृतमे कर ज्योतिप- 
की श्रीवृद्धि की है । वापूदेव शास्त्री और प० सुघाकर द्विवेदीने इस भोर 
विशेष प्रयत्न किया है। आप महानुभावोके प्रयासके फलस्वरूप ही रेखा- 
गणित, वीजगणित और त्रिकोणमितिके ग्रन्योसे आजका ज्योतिष धनी 
कहा जा सकेगा। केत्क नामक विद्वानूने केतकी ग्रह-गणितकी रचना 
अंगरेजी ग्रहटगगणित और भारतीय गणित-सिद्धान्तोके समन्वयक आधारपर 
की है। दीर्घवृत्त, परिवलय, अतिपरवरूय इत्यादिके गणितका विकास इस 

नवीन सम्यताके सम्पर्ककी मुख्य देन माना जायेगा । 
पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य, सौर-चक्र, बुध, शुक्र, मगल, अवान्तर ग्रह, 
वृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, नभस्तृूप, आकाशगगा और उल्का आदिका 
वैज्ञानिक विवेचन पद्चमीय ज्योतिपके सम्पर्कसे इधर तीस-चालीस वर्ष 
वीचमें विशेष रूपसे हुआ हैं। डॉ० गोरखप्रसादने आधुनिक वैज्ञानिक 
अन्वपणाक आाधारपर इस विपयकी एक विद्याककाय सौरपरिवार नामकी 
पुस्तक छिल्ली है, जिससे सौर-जगत॒के सम्बन्ध अनेक नवीन बातोका 
पक आल हा सम्पूर्णानन्‍नदजी ज्योतिविनोंद नामक पस्तकमे 
गेलेलिओं ओर केप्लर आदि पाश्चात्त्य ज्योतिपियो- 
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के अनुसार ग्रह, उपग्रह ओर अवान्तर ग्रहोका स्वरूप बतलाया है। श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तवने सूर्य-सिद्धान्तका आधुनिक सिद्धान्तोके आधार- 
पर विज्ञानभाष्य लिखा है, जिससे सस्कृतज्ञ ज्योतिपके विद्वानोका बहुत 
उपकार हुआ है । अभिप्राय यह है कि आधुनिक युगमे पाश्चात्त्य ज्योतिप- 
के सम्पर्कस गणित ज्योतिपके सिद्धान्तोका वैज्ञानिक विवेचन प्रारम्भ 
हुआ है । यदि भारतीय ज्योतिषी आकाश-निरीक्षणकोी अपनाकर नवीन 
ज्योतिपके साथ तुलना करें तो पूर्वमष्यकालसे चली आयी ग्रह-गणितकी 
सारणियोकी स्थूछता दूर हो जाये और भारतीय ज्योतिपकी महत्ता अन्य 
देशवासियोके समक्ष प्रकट हो जाये । 


आधुनिककाल या अर्वाचीन॒प्रमुख ज्योतिर्विदोका परिचय 


मुनीझ्वर--यह रगनाथके पुत्र थे। इनका समय ईसवी सन्‌ १६०३ 
माना जाता है। इन्होने शक सवत्‌ १५६८ भाद्रपद शुक्ला पचमी सोमवार- 
के भगणादिको सिद्ध कर सिद्धान्तसारवभोम नामक एक ज्योतिप ग्रन्थ 
बनाया है। इन्होने भास्करात्नार्यके सिद्धान्वशिरोमणि और छीलावती 
नामक ग्रन्थोपर विस्तृत टीकाएं लिखी हैं। यह काव्य, व्याकरण, कोश 
और ज्योतिष आदि अनेक विषयोके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । 

दिवाकर--इनके पिताका नाम नृर्सिह था। इनका जन्म ईसवी सन्‌ 
१६०६ में हुआ था। इन्होने अपने चाचा शिवदैवज्ञसे ज्योतिपशास्त्रका 
अध्ययन किया था | यह अत्यन्त प्रसिद्ध ज्योतिषी, काव्य, व्याकरण, न्याय 
आदि शास्त्रोंमें प्रवीण और अनेक ग्रन्थोके रचयिता थे | १९ वर्षकी अव- 
स्थार्मे इन्होने फलित-विषयक जातकपद्धति नामक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखा है। मकरन्दविवरण, केशवीय पद्धतिकी प्रोढ मनोरमा नामकोी' 
महत्त्वपूर्ण टीका और अपने-द्वारा रचित पद्धतिप्रकाशके ऊपर सोदाहरण 
टीका भी इन्होने रची है । 

कमलाकर भट्ट--यह दिवाकरके भाई थे । इन्होने अपने भाई दिवा- 
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करसे ही ज्योतिपश्ञास्त्रका अध्ययन्त किया था । यह गोल और गणित दोनो 
ही विपयोंके प्रकाण्ड विद्वान थे । इन्होने प्रचलित सूर्य॑सिद्धान्तके मतानु- 
सार 'सिद्धान्ततत्त्वविवेक' नामक ग्रन्थ शक स० १५८० में काशीमें वनाया 
हैं । सौरपक्षकी श्रेष्ठ ता परम्परागत मानकर अन्य ब्रह्मपक्ष भादिकों इन्होने 
नहीं माना, इसी कारण भास्कराचार्यका स्थान-स्थातपर खूब खण्डन 
किया है | इन्होने तत्वविवेकके आदिम लिखा है-- 
प्रत्यक्षागमयुक्तिशालि तढ्िद शास्त्र विद्ायान्मया 
यत्कुरबन्ति नरा वमास्तु तदसत्‌ वेंदोक्तिशुन्या भ्शम ॥ 
कमलाकरने ज्योतिषके अनेक तिद्धान्तोको तत्त्वविवेकर्मे वडी कुश- 
लताके साथ रखा है, यदि यह निष्पक्ष होकर इन सिद्धान्तोकी समीक्षा 
करते तो वास्तवमें 'सिद्धान्ततत्त्वविवेक' एक अद्वितीय ग्रन्य होता । 
नित्यानन्द--यह इब्द्रप्रस्थपुरके निवासी गौड ब्राह्मण ये। इनके 
पिताका नाम देवदत्त था। सन्‌ १६३९ में इन्होंने सायन गणनाके अनु- 
सार 'मिद्धान्तराज' नामक महत्त्वपूर्ण ज्योतिपका ग्रन्थ बनाया । इन्होने 
चन्द्रमाको स्पष्ट करनेकी सुन्दर रीति बतायी है। 'सिद्धान्तराज' में मीमा- 
साध्याय, मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्रग्रहणाधिकार, 
सुर्यग्रहणाधिकार, श्वगोन्रत्यधिकार, भ-ग्रहयुत्यधिकार, भ-ग्रहोंके उन्नताश- 
साधनाधिकार, भुवतकोश, ग्ोलबन्धाधिकार एवं यात्राधिकार है । ग्रह- 
गणितको दृष्टिस यह महत्त्वपूर्ण है । 
महिमोदय--इनके गुरुका नाम छब्थिविजय सूरि था और इनका 
समय वि० स० १७२२ बताया गया है। यह गणित और फलकित दोनो 
प्रकारके ज्योतिपके मर्मज्ञ विद्वान थे। इनके द्वारा रचित ज्योतिप-र॒त्नाकर, 
गणित साठ सी, पचागानयनविधि ग्रन्य कहें जाते है । ज्योतिपरत्नाकर 
ग्रन्‍्व फुलितका हैं और अवशेप दोनों ग्रन्थ गणितके है । ज्योतिपरत्ना- 
करमें सहिता, महूर्त और जातक इन तीनो ही अगोपर प्रकाश डाल: 
गया है। छोटा होते हुए भी ग्रन्थ उपयोगी है। पचागानयनविधिके 
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नामसे हो उसका विषय प्रकट हो जाता हैँं। इस ग्रन्थमें अनेक सारणियाँ 
है, जिनसे पंचागके गणितम पर्याप्त सहायता मिलती है। यदि सूक्ष्म- 
ताकी तहमे प्रवेश किया जाये तो इस गणितमे सस्कारकी आवश्यकता 
प्रतीत होगी । इसके गणित-द्वारा आगत ग्रहोमे दृग्गणितैक्य नही होगा । 
गणित साठ सौ गणितका ग्रन्य है । 

मेघविजयगणि--यह ज्योतिपशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान थे। इनका समय 
वि० सं० १७३७ के आसपास माना जाता है। इनके द्वारा रचित मेघ- 
महोदय या वर्षप्रवोध, उदयदीपिका, रमलशास्त्र और हस्तसजोवन आदि 
मुख्य है । वर्पप्रबोधमे १३ अधिकार और ३५ प्रकरण हैं । इसमे उत्पात- 
प्रकरण, कर्प्रचक्र, पद्मिनीचक्र, मण्डलप्रकरण, सूर्य और चन्द्रग्रहणका फल, 
प्रत्येक महीनेका वायु-विचार, संवत्सरका फल, ग्रहोंके राशियोपर उदयास्त 
और वक्री होनेका फल, अयन-मास-पक्ष-विचार, सक्रान्तिफल, वर्पके राजा, 
मन्त्री, धान्येश, रसेश आदिका निरूपण, आय-व्यय विचार, सर्वतोभद्रचक्र, 
शकुन आदि विपयोका सुन्दर वर्णन है। हस्तसजीवनमें तीन अधिकार 
हैँ । प्रथम अधिकार दर्शनाधिकार हैं, जिसमे हाथ कैसे देखना, हाथ ही 
पर-से मास, दिन, घटी, पल आदिका शुभाशुभ फल, रेखा और छम्नचक्र 
बनाकर कहना, ह्वितीय अधिकार स्पर्शनाधिकार है, जिसमें हाथको स्पर्श 
करनेसे ही समस्त शुभाशुभ फलोका निरूपण, जैसे इस वर्षमें कितनी वर्षा 
होगी, बिना किसी मन्त्रादिकके इस समय कितना दिन या रात गत है, 
इसका ज्ञान कर लेना, तृतीय विमर्शनाधिकारमें रेखाओपर-से ही आयु, 

सन्तान, स्त्री, भाग्योदय, जीवनकी प्रमुख घटनाएँ, सासारिक सुख आदि 

बातोका ज्ञान गवेषणापूर्ण रीतिसे बताया गया है। इनके फलित ग्रन्थोको 
देखनेसे सहिता और सामद्रिक शास्त्र सम्बन्धी प्रकाण्ड विद्वत्ताका पता 
सहजमे लग जाता हैं । 

उमयकुशलरू---इनका समय वि० स० १७३७ के लगभग माना जाता 
है। यह फलित ज्योतिषके अच्छे ज्ञाता थे, इन्होंने विवाह-पटल और 
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चमत्कार-चिन्तामणि नामक दो ज्योतिप ग्रन्थोकी रचना की है । यह मुहूर्त 
ओर जातक दोनो अगोके ज्ञाता थे । 

लव्धिचन्द्रगणि--यह खरतरगच्छीय कल्याणनिधानके शिष्य थे । 
इन्होने वि०ग स० १७५१ के कात्तिक मासमें ज्योतिपका जन्मपत्रीपद्धति 
नामक एक व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ बनाया है । इस ग्रन्थमे इष्काल, भयात, 
भभोग, छग्न एवं नवग्रहोका स्पष्टीकरण आदि गणितके विषय भी है । 
जन्मपत्रीके सामान्य फलका वर्णन भी इस ग्रन्थमें किया है । 

वाघजी मुनि--यह पारवचन्द्रगच्छीय शाखाके मुनि थे । इनका समय 
वि० सं० १७८३ माना जाता है । इन्होने तिथिसारणी नामक ज्योतिपका 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य लिखा है । इसके अतिरिक्त इनके दो-तीन फलित 
ज्योतिपके भी मुहूर्त्त-सम्बन्धी ग्रन्योका पता छगता है। तिथिसारणीमें 
पचाग वनानेकी प्रक्रिया हैं। यह मकरन्द-सारणीके समान उपयोगी हैं । 

यशस्वतसागर--इनका दूसरा नाम जसवन्तसागर भी बताया जाता 
है । यह ज्योतिष, न्याय, व्याकरण और दर्शनशास्त्रके घुरन्धर विद्वान्‌ थे । 
इन्होने ग्रहलाघवके ऊपर वात्तिक नामकी टीका लिखी हैं। वि० स० 
१७६२मे जन्मकुण्डली विपयकों लेकर 'यशोराजपद्धति) नामक एक 
व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ लिखा है | यह ग्रन्थ जन्मकुण्डलीकी रचनाके नियमो- 
के सम्बन्धर्में विशेष प्रकाश डालता है, उत्तराद्धमे जातकपद्धतिके अनुसार 
सक्षिप्त फल बतलाया है । 

जगन्नाथ सम्राट--वह ॒तैलग ब्राह्मण, जयपुरनरेश जयमिह महा- 
राजके सभापण्डित थे | इन्होंने महाराज जयसिहकी आज्ञासे अरबी भाषामें 
लिखित 'इजास्ती' नामक ज्योतिप ग्रन्थका सस्कृतमे अनुवाद किया हैं । 
इसके अतिरिक्‍त युक्‍्लेदके रेखागणितका भी अरबीसे सस्क्ृतमे अनुवाद 
किया हैं। इस रेखागणितम १५ अब्याय है । रेखागणितके अनुवादका 
समय थक स० २६४० है। कुछ छोगोका कहना है कि रेखागणितके मूल 
रचयिता युक्‍्लेद नहीं थे, किन्तु मिलिट्स नगर निवासों थेलस हैं। रेखा 
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गणितके पहले अध्यायमे ४८, दूसरेमे १४, तीसरेसे ३७, चौथेमें १६, 
पॉचवेंसे २५, छठेमे ३३, सातवेंमें ३९, आठवेंमे २५, नौवेंमे ३८, दसवें: 
में १०९, ग्यारहवेंमे ४१, बारहवेंमे १५, तेरहवेंमें २१, चौदहवेंमे १० और 
पन्द्रहवेंमें ६ क्षेत्र है। इसमें प्रतिज्ञा या साध्य शब्दके स्थानपर क्षेत्र शब्दका 
प्रयोग किया गया है । 

वापुरदेव शास्षी---इतका जन्म ईसवी सन्‌ १८२१ में पूना नगरमे हुआ 
था । इनके पिताका नाम सीताराम था । भारतीय ज्योतिष और युरेपियन 
गणित इन दोनोके यह अद्वितीय विद्वान्‌ थे। वत्तमानमे नवीन गणितकी 
जागृतिके मूल कारण शास्त्रीजी है । इनके त्रिकोगमिति, वीजगणित और 
अव्यक्त गणितके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। शास्त्रीजीने अनेक वर्षों तक गवर्न- 
मेण्ट सस्क्ृत कॉलेजमें अध्यापकी की और सैकडो देश-देशान्तरके शिष्योको 
विद्यादान देकर अपनी कीत्तिरूपी चन्द्रिकाका विस्तार किया। सिद्धान्त- 
शिरोमणिके सशोधनके बाद शास्त्रीजीका नाम 'सशोधक' प्रसिद्ध हो गया । 
वास्तवमे यह थे भी सच्चे सशोधक । गणितविपयक युरँपके उच्च सिद्धान्तो- 
का भारतीय सिद्धान्तोके साथ इन्होने बहुत कुछ सामजस्य किया है । 
ईसवी सन्‌ १८९० में इनका स्वर्गवास हो गया । 

नीछाम्बर झा--ईसवी सन्‌ १८२३ में प्रतिष्ठित और विद्वान्‌ मैथिल 
ब्राह्मण-कुलम आपका जन्म हुआ था । यह पटतनाके निवासी और अलवरके 
राजा श्री शिवदाससिहके आश्रित थे। इन्होने क्षेत्रमिति और त्रिकोण- 
मितिके आधारपर गोलप्रकाश' नामक ग्रन्थ बनाया है । इस ग्रन्थमे प्राचीन 
सिद्धान्तोके अनेक प्रकार, उपपत्ति ओर बहुत-से प्रइनोके उत्तर बडी उत्तमता 
और नवीन रीतिसे दिखलाये है । वास्तवमें इस ग्रन्थसे इनकी ज्योतिप- 
विषयक प्रगाढ विद्वत्ता प्रकट होती है । 

सामनन्‍्त चन्द्रशेखर---इनका जन्म उडीसाके अन्तर्गत कटकसे २५कोस 
खण्डद्वारा राज्यमे सन्‌ १८३५ में हुआ था। यह व्याकरण, स्मृति, पुराण, 
न्याय, काव्य और ज्योतिपके मर्मज्ञ विद्वान थे। पन्द्रह वष्की अवस्थामें 
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इनको ज्योतिप गणना करनेकी योग्यता प्राप्त हो गयी थी। लेकिन थोडे 
ही दिनोमें इन्हें ज्ञात हुआ कि जिस ग्रह या नक्षत्रकों गणनानुसार जिस 
स्थानपर होना चाहिए, वह उस स्थानपर नहीं हैं अत्तएवं इन्होने नियमित 
रूपसे आकाशका अवलोकन करना आरम्भ किया। इस कार्यके लिए 

यन्त्रोकी आवश्यकता थी, पर यन्त्र मिलता असम्भव था | इसलिए इन्होने 
प्राचीन भ्रन्थोके आधारपर कुछ यन्त्र बनाये । यद्यपि ये यन्त्र अनगढ़ और 
स्थूल थे, किन्तु यह अपनी प्रतिभाके वलूपर इनसे सूक्ष्म काम कर लेते 
थें। वेष-दढ्वारा ग्रहोकों निश्चित कर इन्होने 'सिद्धान्त-दर्पण' नामक 
ज्योतिषका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ बनाया है । इस ग्रन्यको देखकर इनके ज्योतिष 
ज्ञानकी जितनी प्रशसा की जाये, थोडी है । 

सुधाकर द्विवेदी--इनका जन्म काशीमें ईसवी सन्‌ १८६० में हुआ 
था। यह ज्योतिप ज्ञानके सिवा अन्य विषयोके भी अद्वित्तीय विद्वान थे । 
फ्रेंच, अंगरेज़ी, मराठी, हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओके साहित्यके ज्ञाता 
थे ।| वर्तमान ज्योतिपशास्त्रके ये उद्धारक है | इन्होने प्राचीन जठिल गणित 
ज्योतिष-विपयक ग्रन्योकी भाष्य, उपपत्ति, टीका आदि लिखकर प्रकाशित 
किया । चलनकलन, दीर्घवृत्त, गणकतरगिणी, प्रतिभावोधक, पचसिद्धा- 
न्तिकाकी टीका, सूर्यमिद्धान्तको सुवार्वाषणी टीका, ग्रहछाघवकी उपपत्ति, 
ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तका तिलक इत्यादि अनेक रचनाएँ इनकी मिलती है । 
वृहत्महिताका सशोधन कर प्रामाणिक सस्करण इन्होने प्रकाशित कराया 
था । इस कालम प्राचीन ज्योतिपभास्त्रका उद्धार करनेवाला सुधाकरजी- 
जैमा अन्य नहीं हुआ है । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । 
इन उपयुक्त प्रसिद्ध ज्योतिविदोंके अतिरिक्त इस युगमें, रगनाथ, 

शकरदैवज्ञ, शिवछाल पाठक, परमानन्द पाठक, लक्ष्मीपति, वबुआज्योतिपी, 

मथुरानाथ शुक्ल, परमसुखोपाध्याय, वालक्ृष्ण ज्योतिपी, कृष्णदेव, शिव- 

देवज्ञ, दु्गोशकर पाठक, गोविन्दाचारी, जयराम ज्योतिषी, सेवाराम दर्मा, 

लज्जागफर शर्मा, नन्‍्दलाल जर्मा, देवकृष्ण शर्मा, गोविन्ददेव जास्त्री, 
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केतक, दुर्गाप्रसाद ह्विवेदी, रामयत्न ओझा, मानसागर, विनयकुशल, हीर- 
कलश, मेघराज, सूरचन्द्र, जयविजय, जयरत्न, जिनपाल, जिनदत्तसूरि, 
इ्यामाचरण ओझा, हृषीकेश उपाध्याय आदि अन्य हछूब्बप्रतिष्ठ ज्योतिषी 
हुए हैं। इन्होने भी अनेक प्रकारसे ज्योतिपशास्त्रकी अभिवृद्धिमें सहायता 
प्रदान की हैं । वर्तमान ज्योतिषियोमे श्रीरामव्यास पाण्डेय, सुर्यतारायण 
व्यास, श्रीनिवास पाठक, विन्ध्येश्वरीप्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। मिथिला- 
में अनेक अच्छे ज्योतिविद्‌ हुए हैं । पद्मभूषण प० बिष्णुकान्त झा ज्योतिपके 
अच्छे विद्वान है। सस्कृत भाषासे कविता भी करते हैं। देशरत्त डॉ० 
राजेन्द्रप्रसादका जीवनवृत्त संस्कृत पद्योमे लिखा है। वर्तमानमें पटनामे 
आपका ज्योतिप-कार्यालय भी हैं । 


समीक्षा 


यदि समग्र भारतीय ज्योतिष ज्ञास्त्रके इतिहासपर दृष्टिपात किया 
जाये तो अवगत होगा कि प्राचीन कालमें भारत सभ्यता और सस्कृतिमे 
कितना आगे बढा हुआ था। प्राचीन ऋषियोने अपने दिव्यज्ञान और 
योगजन्य शक्तिसे ग्रह और नक्षत्रोके सम्बन्धमे सब कुछ जान लिया या । 
वे आँखोसे राशि, नक्षत्र, ताराव्यूह, चन्द्र, सूर्य और मगलादि ग्रहोकी गति, 
स्थिति और सचार आदिको देखकर योगके वलसे अपने शरीरस्थित सौर- 
मण्डलसे तुलना कर आन्तरिक ग्रहोकी गति, स्थिति तथा उसके द्वारा होने- 
वाले फलाफलका निरूपण करते रहे । ज्योतिपका पूर्णज्ञान उन्हें वेदिक- 
कालमें ही था, पर उसकी अभिव्यक्ति साहित्यके रूपमे क्रमश हुई है । 
पृथ्वीकी आकर्षण शवितके विपयमे भारतीयोने न्‍्यूटन और गैलेलिओसे 
सैकडो वर्ष पहले ज्ञात कर लिया था। भास्कराचार्यने 'सिद्धान्तशिरोमणि'- 
के गोलाध्यायमें कहा हैं-- 

आक्ृष्टशक्तिश्न महीतया यत्त्‌ 
स्वस्थ गुरु स्वाभिम्ठु्स स्वशक्‍्त्या। 
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आकृष्यते तत्पततीति माति 
समे समनन्‍तात्‌ क्व पतत्विय खे ॥ 


अर्थात्‌ पथ्वीमें आकर्पण शक्ति है, इससे वह अपने आसपासके पदार्थों 
को खींचा करती है । पृथ्वीके समीपमे आकर्षण-शक्ति अधिक होती हैं और 
जिस प्रकार दूरी बढती जाती है, वैसे ही वह घटती जाती हैँ । भास्करा- 
चार्यने इसके कारणका विवेचन करते हुए लिखा हैं कि किसी स्थानपर 
भारी और हलकी वस्तु पृथ्वीपर छोडी जाये तो दोनो समान कालमे पृथ्वी- 
पर गिरेंगी, यह न होगा कि भारी वस्तु पहले गिरे और हलकी वादको | 
अतएव ग्रह और पृथ्वी आकर्पण-शक्तिके प्रभावसे अमण करते है । 

पृथ्वीकी गोलाईका कथन करते हुए प्राचीन आचार्योने लिखा हैं कि 
“गोलेकी परिविका १००वाँ भाग समतरू दिखाई पडता है, पृथ्वी एक 
बहुत बडा गोला है तथा मनुष्य बहुत ही छोटा है, अत उसकी पीठपर 
स्थित उसे वह सम--चपटी जान पडती है। यह एक आइचर्यकी बात है कि 
भारतीय ऋषि-मह॑पि दूरवीनके विना केवल अपनी आँखोंसे देखकर ही 
आकाशकी सारी स्थितिको जान गये थे। फलित-ज्योतिषका अनुभव 
उन्होने अपने दिव्य ज्ञानसे किया । यद्यपि वेबिलोनिया और यूनानके 
सम्पर्कस फलित और गणित दोनो ही प्रकारके भारतीय ज्योतिषमें अनेक 
नयी वातोका समावेश हुआ, परन्तु मूलतत्त्व ज्योके-त्यो अविक्ृत रहे । 
ताजिकपद्धतिका श्रीगणेश यवनोके कारण ही हुआ है ! 

अर्वाचीन ज्योतिपमे जो शिथिकता आयी है, उसका कारण दिव्य 
ज्ञानवाले ऋषियोकी कमी है । आज हमारे देशमें न तो बडी-बडी वेघ- 
शालाएँ है ओर न योग-क्रियाकें जानकार ऋषि-महपि ही । इसलिए 
नवीन विवृत्तियाँ ज्योतिपम नही हो रही हैं । 


द्वितीयाध्याय' 

भारतोय ज्योतिषके सिद्धान्त 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि भारतीय ज्योतिपका मुख्य प्रयोजन 
आत्म-कल्याणके साथ लोक-व्यवहारका सम्पन्न करना हैं। छोक-व्यवहारके 
निर्वाहके लिए ज्योतिषके क्रियात्मक दो सिद्धान्त हु--गणित और फलित । 
गणित ज्योतिषके शुद्ध गणितके अतिरिक्त करण, तन्‍त्र और सिद्धान्त ये 
तीन भेद एव फलितके जातक, ताजिक, मुद्गत्तं, प्रश्न एव शकुन ये पाँच 
भेद किये गये हैं । यो तो भारतीय ज्योतिपके सिद्धान्तोका वर्गीकरण और 
भी अनेक भेद-प्रभेदोमे किया जा सकता है, परन्तु मूल विभागोका उक्त 
वर्गीकरण ही अधिक उपयुक्त है। प्रस्तुत ग्रन्थकों अधिक लोकोपयोगी 
वनानेकी दृष्टिसे इसमें गणित-ज्योतिपके सिद्धान्तोपर कुछ न लिखकर 
फलित ज्योतिपके प्रत्येक अगपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जायेगा । 
यद्यपि भारतीय ज्योतिपके रहस्यको हृदयंगम करनेके लिए गणित-ज्योतिप- 
का ज्ञान अनिवार्य है, पर साधारण जनताके लिए आवश्यक नही । क्योकि 
प्रामाणिक ज्योतिविदो-द्वारा निर्मित तिथिपत्रो--पचागोपर-से कतिपय 
फलितसे सम्बद्ध गणितके रिद्धान्तो-द्वारा अपने शुभाशुभका ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है। अतएवं यहाँपर प्रयोजनीभूत आवद्यक ज्योतिष तत्त्वोका 
निरूपण किया जा रहा है । हर एक व्यक्तिके लिए यह ज़रूरी नही कि 
वह ज्योतिषी हो, किन्तु मानव-मात्रको अपने जीवनको व्यवस्थित करनेके 
नियमोकों जानना वाजिब हो नही, अनिवार्य है । 

फलित-ज्योतिपके ज्ञानके छिए तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वारके 
सम्बन्धम आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अतएवं जातक 
अंग्पर लिखनेके पूर्व उपर्युक्त पाँचोके सक्षिप्त परिचयके साथ आवब- 

११ 
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इयक परिभापाएँ दी जाती है-- 

तिथि--चन्द्रमाकी एक कलछाकों तिथि माना गया हैं। इसका चद्ध 
और सूर्यके अन्तराशोपर-से मात निकाला जाता हैं । प्रतिदिन १२ अशोका 
अन्तर सूर्य और चद्धमार्के भ्रमणमे होता है, यही अन्तराशका मध्यम मान 
हैं । अमावास्याके बाद प्रतिपदासे लेकर पूणिमा तककी तिथियाँ शुक्लूपक्षकी 
ओर पूर्णिमाके बाद प्रतिपदासे लेकर अमावास्या तककी तिथियाँ कृष्ण 
पक्षकी होती हैं । ज्योतिपज्ञास्त्रमें तिथियोकी गणना शुक्लपक्षकी प्रतिपदाते 
भारम्भ होती हैं । 

तिथियोंके स्वामी--प्रतिपदाका स्वामी अग्नि, द्वितीयाका ब्रह्मा, 
तृतीयाकी गौरी, चतुर्थीका गणेश, पचमीका शेपनाग, पष्ठीका कार्तिकेय, 
सप्तमीका सूर्य, अष्टमोका शिव, नवमीको दुर्गा, दशमीका कार, एकादशोके 
विद्वेदेवा, द्वादशीका विष्णु, त्रयोदशीका काम, चतुर्दशीका शिव, पौर्ण- 
मासीका चन्द्रमा और अमावास्याके पितर हैं। तिथियोके शभाशभत्वके 
अवसरपर स्वामियोका विचार किया जाता हैं 

अमावास्थाऊं तीन भेद ह--सिनोवाली, दर्श और कुह । प्रात कालसे 
लेकर रात्रि तक रहनेवाली अमावास्याकों मिनोवालछी, चतुर्दशीसे विद्धको 
दर्श एव प्रतिपदासे युक्त अमावास्याको कुह् कहते है । 

तिथियोंकी सज्ञाएँ--१।६।११ ननन्‍्दा, २७१२ भद्रा, ३८।१३ जया, 
४॥९।१४ रिक्‍्ता और ५१०१५ पूर्णा संज्ञक हैं । 

पक्षरन्ध--४॥६।८।९।१ २।१४ तिथियाँ पक्षरन्श्र संज्ञक है 

'» मासशूल्य तिथियॉ---चैत्रम दोनो पक्षोकी अष्टमी और नवमी, वैशाख- 
में दोना पक्षोकी द्वादशी, ज्ये्टम कृष्णपक्षकी चतुर्दशी और शुक्लपक्षकी 
त्रयोदशी, आपाढमें कृष्णपक्षकी पष्टी और शक्‍लपक्षकों सप्तमी, श्रावणमें 
दोनो पक्षोकी द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद्म दोनो पक्षोकी प्रतिपदा और 
द्वितीया, आश्विनमें दोना पक्षाको दशमों और एकादशो, कार्तिक क्ृष्ग 
तकी पंचमी और शुक्लयक्षकी चतुदशा, मागशीरपमे दोनो पक्षोको सप्तमी 
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और अष्टमो, पौपमें दोनो पश्चोकी चतुर्थी और पचमोी, माघमे क्ृष्णपक्षकों 
पंचमी और जुक्लपक्षकी षष्ठी एवं फाल्गुनमें क्ृष्णपक्षकी चतुर्थी और शुक्ल- 
पक्षकी तृतीया मासशून्य सज्ञक है । मांसशून्य तिथियोमें कार्य करनेसे 
सफलता प्राप्त नही होती । 

““ सिद्धा तिथियॉ--मगलवारको ३।८।१३, वुधवारको २।७॥१२, बृह- 
स्पतिवारकों ५१०१५, शुक्रवारकों १।६।११ एवं शनिवारकों ४॥९।१४ 
तिथियाँ सिद्धि देनेवालो सिद्धासज्ञक हैं। इन तिथियोमे किया गया कार्य 
सिद्धिप्रदायक होता है । 

* दग्घ, विष ओर हुताशन सज्ञक तिथियाँ---रविवारकों द्वादशी, सोम- 
चारको एकादशी, मगलवारकों पचमी, वुधवारकों तृतीया, बृहस्पतिवारकों 
पष्ठी, शुक्रो अष्टमी और शनिवारकों नवमो दग्धा सज्ञक, रविवारको चतुर्थी, 
सोमवारको पष्ठी, मगलवारकों सप्तमो, बुधवारको द्वितीया, वृहस्पतिवार- 
को अष्टमी, शुक्रवारको नवमी और शनिवारकों सप्तमी विप सज्ञक एवं 
रविवारको द्वादशी, सोमवारको पष्ठी, मगलवारकों सप्तमी, वबुधवारकों 
अष्टमी, वृहस्पतिवारकों नवमी, शुक्रवारकों दशमी और शनिवारकों एकादशी 
हुताशन सज्ञक है । नामानुसार इन तिभियोमे कार्य करनेसे विष्न-बाधाओ- 
का सामना करना पडता है । 

५८दग्ब-विप-हुताशनयोगसज्ञावोधकचक्र 
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नक्षत्र--कई ताराओंके समुदायको नक्षत्र कहते है । आकादझ-मण्डलमें 
जो असस्यात तारिकाओसे कही अश्व, शकट, सर्प, हाथ आदिके आकार 
बन जाते हैं, वे ही नक्षत्र कहलाते है । जिस प्रकार छोक-व्यवहारमे एक 
स्थानसे दूसरे स्थानकी दूरी मीछो या कोशोमे नापी जाती है, उसी प्रकार 
आकादय-मण्डलकी दूरी नक्षत्रोस्ते ज्ञात की जाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे 
कोई पूछे कि अमुक घटना सडकपर कहाँ घटी, तो यही उत्तर दिया जायेगा 
कि अमुक स्थानसे इतने कोश या मील चलनेपर, उसी प्रकार अमुक ग्रह 
आकाशमे कहाँ है, तो इस प्रइनका भी वही उत्तर दिया जायेगा कि अमुक 
नक्षत्रम । समस्त आकाश-मण्डलको ज्योतिपशास्त्रने २७ भागोमे विभक्‍त 
कर प्रत्येक भागका नाम एक-एक नक्षत्र रखा है । सूक्ष्मतासे समझानेके लिए 
प्रत्येक नक्षत्रके भी चार भाग किये गये है, जो चरण कहलाते हैं। २७ 
नक्षत्रोंक नाम निम्न है -- (१) अश्विनी (२) भरणी (३) कत्तिका (४) 
रोहिणी (५) मृगशिरा (६) आर्द्री (७) पुनर्वसु (८) पुष्य (९) आइलेपा 
(१०) मघा (११) पूर्वाफाल्गुनी (१२) उत्तराफाल्गुनी (१३) हस्त (१४) 
चित्रा (१५) स्व्राति (१६) विशाखा (१७) अनुराधा (१८) ज्येष्ठा (१९) 
मूल (२०) पूर्वापाठा (२१) उत्तरापाढा (२२) श्रवण (२३) धनिष्ठा (२४) 
घजतभिपा (२५) पूर्वाभाद्रपद (२६) उत्तराभाद्रपद (२७) रेवती । 
हू अख्िनोी भरणी चेव कृत्तिका रोहिणी सृग-। 
आर्द्रा पुनवसु पुष्यस्तथाश्लेषा मघा तत ॥ 
पूर्वाफाल्गुनिका चेत्र उत्तराफाल्मुनी तत.। 
हस्तश्चिना तथा स्वार्ती विशासा तदनन्तरम्‌ ॥ 
अनुराधा ततो ज्येष्ठा तती मूल निगयते। 
पूर्वापाढोत्तराषपाढा खभिनिच्छुवणा तत ॥ 
धनिष्ठा शतताराख्य पूर्वाभाद्रपदा तत । 
उत्तराभाद्रपदा चंव रेवत्येतानि भानि च ॥ 
शुवनशक नतनत्र और उनमें विपेय कार्य-- 
उत्तरात्रयगेहिण्यों भास्करश्व भ्ुव स्थिरम्‌ । 
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अभिजित॒को भी २८वाँ नक्षत्र भाना गया है। ज्योतिविदोका अभि- 
मत हैं कि उत्तरापाढ़की आखिरी १५ घटियाँ और श्रवणके प्रारम्भकी चार 
घटियाँ, इस प्रकार १९ घटियोके मानवाला अभिजित्‌ नक्षत्र होता हैं) यह 
समस्त कार्योंमें शुभ माना गया है 

नक्षत्रोंके स्वामी---अद्विनीका अश्विनीकुमार, भरणीका काल, कत्तिका- 


तत्र स्थिर बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्ये ॥ 
--मुहततचिन्तामणि, नज्नत्रप्रकरण श्लो० २ 
चरसशक नक्षत्र ओर उनमें विधेय कार्य- 
स्वात्यादित्ये भुतेखीरि चन्द्रश्यापि चर चलम्‌ | 
तस्मिन्‌ गजादिकारोदो वाटिकागमना दिकम्‌ ॥ वदी, पद्य ३ 
क्रूर ओर उग्रसशक नक्षत्र और उनमें विधेय कार्य- 
पूर्वात्रय याम्यमघे उम्र क्रूर कुजस्तथा । 
तस्मिन्‌ घातारितिशाठ्यानि विपशस्त्रादि सिद्धयति ॥--बढी, ४ श्लो० 
सिश्रसशक नक्षत्र और उनमें विधेय कार्य- 
विशाखार्नेयमे सोम्यो मिश्र साधारण स्मृतम्‌ । 
तब्राग्निकाय्य मिश्र च वृधोत्सर्गादि सिद्थति ॥--वही, ५ श्लो० 
ज्षिप्र और लघु सश्ञक नक्षत्र और उनमें विधेय कार्य- 
हस्ताश्िपुष्यामिजितः ज्िप्र लघुगुरुस्तथा । 
तस्मिन्पण्यरतिशानभूषाशिल्पकला दिकम्‌ ॥ वही, श्लो० ६ 
सृदु ओर मैत्री सशक नक्षत्र और उनमें विधेय कार्य- 
मृगान्त्यचित्रा मित्रज्ञ मुदुमेत्र भगुस्तथा ॥ 
तत्र गीताम्बरक्रोडामित्रकार्य विभूषणम्‌ ॥--तढ्ों, श्लो० ७ 
त्तीच्ण और दारुणसशक नक्षत्र और उनमें विधेय कार्य - 
मूलेन्द्रार्दाहिस सौरिस्तोक्षण दारुणसशकम्‌ । 
तत्रामिचारघातोग्मेदा. पशुदमादिकम्‌ ॥ बढी, श्लो० ८ 
अधोमुखादि सशाएँ- 
जूलादिमिश्रोग्रमघोमुख मवेदूर्ध्वास्यमाद्रेज्यहरित्रय श्रुवम्‌ । 
तिर्यइमुस मेत्रकरानिलादितिज्येंछाशिभानीदृशक्ृत्यमेषु सत्‌ |वही,श्लो०६ 
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का अग्नि, रोहिणीका ब्रह्मा, मृगशिरका चन्द्रमा, भार्द्रॉका रुद्र, पुनर्वसुका 
अदिति, पुप्यका बृहस्पति, आइलेघाका सर्प, मघाका पितर, पूर्वाफाल्गुनीका 
भग, उत्तराफाल्गुनीका अर्यमा, हस्तका सूर्य, चित्राका विश्वकर्मा, स्वातिका 
पवन, विद्याखाका गुक्राग्नि, अनुराबाका मित्र, ज्येष्ठाका इद्ध, मूलका 
निऋति, पूर्वापाढाका जल, उत्तरापाढाका विश्वेदेव, अभिजितृका ब्रह्मा, 
श्रवणका विप्णु, बनिष्ठाका वसु, शतभिपाका वरुण, पूर्वाभाद्रपदका अजैक- 
पाद, उत्तराभाद्रपदका अहिर्वुब्न्य एवं रेवतीका पृपा स्वामी हैं । नक्षत्रोका 
फलादेश भो स्वामियोंके स्वभाव-गुणके अनुसार जानना चाहिए । 
पचऊक सज्ञक नक्षत्र--वनिष्ठा, शतभिपा, पूर्वाभाद्र पद, उत्तराभाद्रपद, 
ओर रेवती इन नक्षत्रोम पचक दोप माना जाता हैं +/ 
मूलसंज्ञक नक्षत्र--ज्येष्टा, आइलेपा, रेबती, मूल, मधा और अधश्विनी 
ये नक्षत्र मूलमज्ञक है । इनमें यदि बालक उत्पन्न होता है तो २७ दिनके 
'पद्चात्‌ जब वही नक्षत्र आ जाता हूँ तव शान्ति करायी जाती हैं। इत 
नक्षत्रोमे ज्येण और मूल गण्डान्त मूलसज्ञक तथा आइलेपा सर्पमूलसन्नक हैं।' 
/ श्ुव-चर-उग्र-मिश्र-लघु-रदु तीदणसज्ञक नक्षत्र--उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद और रोहिणी श्रुवसज्ञक, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, 
बनिष्ठा और शतभिषपा चर या चलसज्ञक, विश्ाखा और क्ृत्तिका मिश्र- 
संज्ञक, हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित्‌ क्षिप्र या रूघुसज्ञक, मृगशिरा, 
रेवती, चित्रा और अनुराधा मृदु या मैत्रसज्ञक एवं मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और 
आइलेपा ती८ण या दारुणसज्ञक है। कार्यकी सिद्धिमें नक्षत्रोकी सन्ञाओं- 
का फल प्राप्त होता हैं । 
'अधोमुस्सज्ञक--मूछ, आइलेपा, विज्ञाखा, क्तत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्वापादा, पूर्वाभाद्रपद, भरणी और मधा अथोमुखसज्ञक हैं। इनमें कुआँ 
या नीव खोदना शुभ माना जाता है। ” 


किये ै.क् हे 
ऊखसुससजक--आदा, पुष्य, श्रवण, बनिष्ठा और शतशिपा ऊर्व्व- 
मुचमन्नक है । 
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तियडमुखसंज्ञक--अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येछठा और 
अव्विनो तिर्यड्मुख सज्ञक है । 

“दग्धसंज्ञक नक्षत्र--रविवारकों भरणों, सोमवारको चित्रा, मगलवार- 
को उत्तराषाढा, बुधवारकों धनिष्ठा, बृहस्पतिवारको उत्तराफाल्गुन्ी, शुक्र- 
वारको ज्येष्ठा एवं शनिवारकों रेवती दः्धसज्ञक हैं। इन नक्षत्रोमे शुभ 
कार्य करना वजित है ।- 

“मासशुन्य नक्षन्न--चैत्रमे रोहिणी और अश्विनी, वैशाखमे चित्रा 
और स्वाति, ज्येष्ठमे उत्तरापाढा और पुष्य, आपाढमे पूर्वाफाल्गुनी और 
धनिष्ठा, श्रावणमे उत्तरापाढा और श्रवण, भाद्रपदमे शतभिषा और रेवती; 
आश्विनमें पूर्वाभाद्रपद, कात्तिकमे कृत्तिका और मघा, मार्गशीर्षमे चित्रा 
और विशाखा, पौषमें आर्द्री, अदिवनी और हस्त, माधमे श्रवण और 
मूल रे फोल्गुनमें भरणी और ज्येष्ठा शून्य नक्षत्र है | 

योग---सूर्य और चन्द्रमाके स्पष्ट स्थानोंको जोडकर तथा कलाएं वना- 
कर ८०० का भाग देनेपर गत योगोकों सख्या निकल आती है। शेपसे 
यह अवगत किया जाता है कि वत्तमान योगकी कितनी कलाएँ बीत गयी 
हैं। शेपको ८०० मे-से घटानेपर वर्तमान योगकी गम्य कलाएँ आतो हैं । 
इन गत या गम्य कलाओको ६० से गुणाकर सूर्य और चन्द्रमाकी स्पष्ट देनिक 
गतिके योगसे भाग देनेपर वर्तमान योगकी गत और गम्य घटिकाएँ आती 
हैं । अभिप्राय यह हैं कि जब अश्विनी नक्षत्रके आरम्भसे सूर्य और चन्द्रमा 
दोनो मिलकर ८०० कराए आगे चल चुंकते है तब एक योग बीतता है, 
जब १६०० कराएं आगे चलते है तब दो, इसी प्रकार जब दोनो १२ 
राशियाँ---२ १६०० कलाएं अश्विनीसे आगे चल चुकते हैं तव २७ योग 
बीतते हैं। * 

२७ योगोके नाम ये हैं--(१) विष्कम्भ (२) प्रीति (३) आयुष्मान्‌ 
१. विष्कम्मः प्रीतिरायुष्मान्‌ सोमाग्य. शोभनस्तथा । 

अतिगणड. सुकर्मा च धृतिः शुल्लस्तथैव च ॥ 
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(४) सौभाग्य (५) शोभन (६) अतिग्रण्ड (७) सुकर्मा (८) धृति (5) 
जशूछ (१०) गण्ड (११) वृद्धि (१२) श्लुव (१३) व्याघात (१४) हर्पण 
(१५) वज्र (१६) सिद्धि (१७ ) व्यतीपात (१८) वरीयान्‌ (१९) परिष 
(२०) शिव (२१) सिद्ध (२२) साथ्य (२३) शुभ (२४) शुक्ल (२५) 
ब्रह्म (२६) ऐद्र (२७) वेबृति । 
योगोके स्वामी--विप्कम्भका स्वामी यम, प्रीतिका विष्णु, आयु- 
प्मानका चन्द्रमा, सौभाग्यका ब्रह्मा, शोभनका बृहस्पति, अतिगण्डका 
चन्द्रमा, सुकर्माका इन्द्र, घृतिका जल, शूलका सर्प, गण्डका अग्नि, वृद्धिका 
सूर्य, श्रुवका भूमि, व्याघातका वायु, हर्पणका भग, वज्चका वरुण, 
गडो वृद्धिध्ु वश्चेव व्याघातों इर्षणस्तथा । 
वज्रसिद्धिन्येतीपातो वरीयान्‌ परिघः शिवः ॥ 
साथ्यः सिद्ध शुभः शुक्लो अद्मो न्द्री वेधृतिस्तथा ॥॥ 
योगोका त्याज्यका ल--- 
परिधस्य त्यजेदर्द शुभक मं तत॑ परन्‌ । 
त्वजादो पन्न विष्कम्मे सप्त शले च नाडिका* ॥ 
गण्टव्याघातयो. पटक नव हपंणवज्ञयो. | 
वैव्रर्ति च व्यतीपात समस्त परिवजयेत्‌ ॥ 
विष्कन्मे घटिकास्तिस्न छले पत्र तथेव च | 
गण्टाइतिगण्टयो. सप्त नव व्याघातवज़यो: ॥ 
परिघ योगका आधा भाग त्याज्य है, उत्तराध शुभ है। विष्कन्मयोंगकी प्रथम 
पाँच घटिकाएँ, झलयोगकी प्रथम मात घटिकाएँ, गएड और व्याधात बोगकी प्रथम 
छह घटिकाएँ, इपंण श्रौर वज्र योगफी नो घटिकाएँ एव वैवति श्रौर व्यतिपात 
योग समस्त परित्याज्य दे । मतान्तरसे विष्कन्मके तीन दण्ड, शूलके पाँच दण्ड, 
गणड और अतिगणटके सात दस्ट एवं व्याधात ओर वज्जयोगके नो दण्ट शुभ- 
कार्य करनेमें त्वाज्य दे 
कृत्यचिन्तामणिके अनुसार शुम कार्योमें साध्य योगका एक दण्ड, व्याधात 
योगके दो दरट, शालयोगके सात इगट, वज्योगके छुद दण्ड एवं गणट ओर 
'अतिगरउऊे नौ दण्ड त्त्याज्य दे । 
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सिद्धिका गणेश, व्यतीपातका रुद्र, वरीयान्‌का कुबेर, परिघका विश्वकर्मा, 
जिवका मित्र, सिद्धका कात्तिकेय, साध्यकी सावित्री, शुभकी लक्ष्मी, 
शुक्छकी पार्वती, ब्रह्ममा अश्विनीकुमार, ऐंचद्रका पितर एवं वैधृतिकी 
दिति हैं | 

४करण --तिथिके आधे भागको करण कहते है, अर्थात्‌ एक तिथिमे 
दो करण होते हैं । ११ करणोके नाम निम्न हैं--- (१) वव (२) वारूव 
(३) कौलव (४) ततिल (५) गर (६) वणिज (७) विष्टि (८) शकुनि 
(९) चतुष्पद (१०) नाग (११) किस्तुष्न । इन करणोमें पहलेके ७ करण 

चरसज्ञक और अन्तिम ४ करण स्थिरसज्ञक हैं । 


१, बवबालवकौलवतैतिलगरवशिजविष्टय; सप्त । 
शकुनिचतुष्पदनागर्किस्तुध्नानि भुवाशि करणानि ॥ 
करणोंके स्वामी--- 
वववालवकोलवतेतिलगरवशिजविधिसश्ञानाम्‌ । 
पतय. स्थुरिन्द्रकमलजमित्रायमभूशिय सयमा: ॥ 
वव, वालव, कोलव, तैतिल, गर, वशिज ओर विष्टि इन सात करणों के क्रमशः 
इन्द्र, अक्या, मित्र, अय मा, पृथ्वी, लच्मी और यम स्वामी दे । 
कृष्णचतुद॑श्यन्तार्डादधुवाणि शकुनिचतुष्पद नागा: । 
, किस्तुध्तमथ च तेषवा कलिबवृषफणिमारुता: पतय* ॥ 
तिथ्यद्द भोग ऋरमसे कृष्णा चतुदंशीके शेपार्डसे आरम्भ होकर शुक्लप्रतिपदा- 
के पूर्वार्ड पर्यन्त शकुनि, चतुष्पद, नाग और किस्तुष्न ये चार करण होते है । 
इन्हें भुव कहते दें । इनके कलि, दृष, फणी और मारुत स्वामी ढे । 
तृतीयादशमी शेषे तत्पन्नम्योस्तु पूर्वत । 
कृष्णे विष्टि, सिते तद्गत्तासा परतिथिष्वषि ॥ 
कृष्णपक्षमें विश्टि-मद्रा तृुतीया और दशमीतिथिके उत्तराडंमें होता है। कृष्ण 
पक्षकी पत्नमी, सप्तमी ओर चतुर्दशी निथिके पूव/्धमें विध्टि ( भद्रा ) करण होता 
है। शुक्ल पक्तमें चतुर्थी और एकादशीके पराडँमें तथा अष्टमी और पौर्ण- 
मासीके पूर्वाद्धमें विष्टि ( भद्रा ) करण होता है। भद्गाका समय समस्त 
शुभ कार्यामें त्याज्य है। 
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करणेंके स्वामी--ववका इन्द्र, वालवका ब्रह्मा, कौलवका सूर्य, तैति- 
लका सूर्य, गरका पृथ्वो, वणिजका लक्ष्मी, विष्टिका यम, शकु निका कलि- 
युग, चतुष्पादका रुद्र, नागका सर्प एवं किस्तुष्नका वायु है । 
विष्टि करणका नाम भद्ठा है, प्रत्येक पचाज्भमें भद्राके आरम्भ और 
अन्तका समय दिया रहता है। भद्वामें प्रत्येक शुभकर्म करना वर्जित है 
वार--जिस दिनकी प्रथम होराका जो ग्रह स्वामी होता है, उस दिन 
उसी ग्रहके नामका वार रहता है । अभिप्राय यह हैं कि ज्योतिपश्ञास्त्रमें 
शनि, वृहस्पति, मगल, रवि, शुक्र, बुध और चन्द्रमा ये ग्रह एक दूसरेसे 
नीचे-नीचे माने गये है । अर्थात्‌ सवसे ऊपर शनि, उससे नोचे बृहंस्पति, 
उससे नोचे मगर, मगलके नीचे रवि, इत्यादि क्रमसे ग्रहोकों कक्षाएँ 
हैं। एक दिनमे २४ होराएँ होती हँ--एक-एक घण्टेको एक-एक होरा 
होती हैं। दूसरे शब्दोमे यह कहा जा सकता है कि घण्टेका दूसरा नाम 
होरा है। प्रत्येक होराका स्वामी अघ कक्षाक्रमसे एक-एक ग्रह होता 
है। सृष्टिआरम्भमें सबसे पहले सूर्य दिखाई पडता हैं, इसलिए 
शैली होराका स्वामी माना जाता हैं। अतएव (ले वारका 
नाम आदित्य वार या रविवार है। इसके अनन्तर उस दिनकी 
२री होराका स्वामी उसके पासवाला शुक्र, ३रोका बुध, ४थीका चन्द्रमा, 
मेषोक्षको पंमियुने घटसिद्रमीनकर्कंपु चापमृगतीलिसुतासु सूये । 
रवमंत्यंनागनगरी क्रमश प्रयाति विष्टिः फलान्यपि ददाति द्वि तत्र देरो॥ 
सार वैशास, ज्येष्ठ, मार्गशीष॑ और आपाढ््में भद्राका निवास ख्वगगलोकरमें, 
फाल्युन, भाद्रपद, चेच और श्राव्में मृत्युलोकरमें एवं पौष, माध, कार्तिक 
ओर आश्विन मासमे भद्वाका निवास नागलोकरम होता है । 
खर्ग भद्रा शुभ कुर्यात्तानाले च धनागमम्‌ । 
न मत्यंलोके यदा भद्गा संबंकायंविनाशिनी ॥ 
स्वगर्म भद्राफे निवास करनेसे शुभफनकी प्राप्ति, पाताल लोकमें निवास 


करनेसे वन-सचय भौर मृत्युलोकर्मे निवास करनेसे समस्त कार्योंका विनाश 
ऐता है । 
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५वीका शनि, ६ठोका बृहस्पति, छवीका मगल, ८वीका रवि, ९वीका 
शुक्र, १०वीका बुध, ११वीका चन्द्रमा, १५वोका शनि, १३वीका 
बृहस्पति, १४वीका मगल, १५वीका रवि, १६वीका शुक्र, १७वीका बुध, 
१८वीका चन्द्रमा, १९वीका शनि, २०्वोका बृहस्पति, २१वीका 
मंगल, २शवीका रवि, २३वोका शुक्र और २४वीका बुध स्वामी 
होता हैँ । पश्चात्‌ २रे दिनकी श्लो होराका स्वामी चन्द्रमा पडता हैं, 
अत दूसरा वार सोमवार या चन्द्रवार माना जाता है। इसी प्रकार रे 
दिककी १ली होराका स्वामी मगर, ४थे दिनकी १ली होराका स्वामी 
बुध, "वें दिनकी श्ली होराका स्वामी वृहस्पति, छठे दिनकी १ली 
होराका स्वामी शुक्र एवं ७वें दितकी १लछी होराका स्वामी शनि होता 
हैं। इसोलिए क्रमशः मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये वार माने 
जाते है। 

४वार-संज्ञाएँ--वृहस्पति, चन्द्र, वृध और शुक्र ये वार सौम्यसज्ञक, चन्द्र, वध और श॒क्र ये वार सं 
एवं मगल, रवि और शनि ये वार क्र-सज्ञक माने गये है। सौम्यसज्ञक 
वारोम़े शुभकार्य करना अच्छा माना जाता है । | 

रविवार स्थिर, सोमवार चर, मगलवार उम्र, बुधवार सम, गुरुवार 

लघु, शुक्रवार मृदु एवं शनिवार तीक्ष्णसज्ञक है। शल्यक्रियाके लिए 
शनिवार उत्तम माना गया हूँ | विद्यारम्भके लिए गुरुवार और वाणिज्य 
आरम्भ करनेके लिए बुधवार प्रशस्त माना गया है 


नक्षत्रोके चरणाक्षर 


चू चे चो ला > अशिनी, ली लू के लो >भरणी, आ ई उ ए>क्ृत्तिका, 
ओ वा वी व्‌ > रोहिणी, वे वो का की > मृगशिर, कू घड छ > आर्दरा, 
के को हा ही 5 पुनर्वसु, हु हे हो डा -पुष्य, डी डू डे डो > आइलेषा, मा 
मी म्‌ में >मघा, मो टा टी टू “पूर्वाफाल्गुनी, ठे ठो पा पी 5 उत्तरा- 
फाल्गुनी, पू पण 5 > हस्त, पे पो रा री > चित्रा, रू रे रो ता ८ स्वाति, 
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ती तू ते तो 5 विग्ञाखा, ना नो नू ने > अनुराधा, तो या यी यू ८ ज्ये्ठा 
ये यो भा भी > मल, भ था फा ढा #पर्वापाढा, भें भो जा जी ८ उत्तरा- 
पाढा, खी ख खे खो > श्रवण, गा गी ग॒ गें >वनिष्ठा, गो सा सी सू 
जतभिपा, से सो दा दो # पूर्वाभाद्पद, दू थ झ तब 5 उत्तराभाद्रपद, दें दो 
चा ची ८ रेवती । 


अक्षरानुसार राशिज्ञान 
१ मेप नचूचेचोंलालीलूलेलोआ आला 


न 
रे 
रन 


२वृपष "ईंउएओवाबवीवूबेंवो उवा हक 
३ मिथुन >का की कूघड छ के को हा का छा का 
४ कर्क > ही ह है हो डाडीडूडेडो डाहा षटु 
५र्मिह न्‍मामीमूमेमोटाटीटूटे माटा हि 

कन्या न्‍टोपापीपूषणठपेपों पाठा रपट 
७तुला हजरारीरूरेरोतातीतुते राता 5 
८ वृश्चिक >तो ना नी नू ने नो या यी यू नो या 


९ बनु नचशयेयोभाभीभूधाफादढाने भूवाफाढा 


न 


१० मकर तभोजा जीखी खू खें खो गागी खाजा ् 

ग ५ 
११ कुम्भ ऋगूृगेगोसासोसूसेसोदा गोसा ् 
१२ मीन ल्‍दोदूथझबदेदोचाचों दाचा कर 


राशियोका परिचय 


आकाशमें स्थित भचक्रके ३६० अण अथवा १०८ भाग होते हैं। 
समस्त भचक्र १२ राशियोमें विभवत है, अत ३० अजय अथवा ९ भागकों 
एक राशि होती है । 
*. मेप--पुर्ष जाति, चरसज्नक, अग्नितत्त्व, पर्व दिगाकी मालिक, 
मम्तकका वाब करानेवाली, पृष्ठोदय, उम्र प्रकृति, छारू-पीले वर्णवाली 
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कान्तिहीन, क्षत्रियवर्ण, सभी समाच अंगवाली और अल्प सन्तति हैं। यह 
पित्तप्रकृतिकारक है, इसका प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी और 
मित्रोपर कृपा रखनेवाला है । 

, वेष--स्त्री राशि, स्थिरसंज्ञक, भूमितत्त्व, शीतल स्वभाव, कान्ति- 
रहित, दक्षिण दिशाकी स्वामिनो, वातप्रकृृति, रात्रिबली, चार चरण- 
वाली, इवेत वर्ण, महाशब्दकारी, विपमोदयी, मध्यम सन्‍्तति, शुभकारक 
वेश्यवर्ण और शिथिल शरीर हैं । यह अर्द्धजल राशि कहलाती है । इसका 
प्राकृतिक स्वभाव स्वार्थी, समझ-बूझकर काम करनेवाली और सासारिक 
कार्योमे दक्ष होती है। इससे मुख और कपोलोका विचार किया जाता है । 

मिथुन--पश्चिम दिद्याकी स्वामिनों, वायुतत्त्व, तोतेके समान हरित- 
वर्णवाली, पुरुष राणि, द्विस्वमाव, विपमोदयी, उष्ण, शुद्रवर्ण, महाशब्द- 
कारी, चिकनी, दिनवली, मध्यम सन्‍्तति और शिथिल शरीर हैं । इसका 
प्राकृतिक स्वभाव विद्याव्ययनी और शिल्पी हैं। इससे शरीरके कन्धो और 
बाहुओका विचार किया जाता है । 

6 कके--चर, स्त्री जाति, सौम्य और कफ प्रकृति, जलचारी, समोदयी, 
रात्रिवली, उत्तर दिशाकी स्वामिनी, रक्‍त-बवल मिश्रितवर्ण, वहुचरण एवं 
सन्तानवाली है। इसका प्राकृतिक स्वभाव, सासारिक उन्नतिमे प्रयत्न- 
शीछता, लज्जा, कार्यस्थैर्य और समयानुयायिताका सूचक हैँ । इससे वक्ष - 
स्थल और गुर्देका विचार किया जाता हूँ । 

० सिह--पुरुष जाति, स्थिरसज्ञक, अग्नितत्त्व, दिनवली, पित्त प्रकृति 
पोत वर्ण, उष्ण स्वभाव, पूर्व दिशाकी स्वामिनो, पुष्ट शरीर, क्षत्रिय वर्ण, 
अल्पसन्तति, भ्रमणप्रिय और निर्जल राशि है। इसका प्राकृतिक स्वरूप 
मेषराशि-जैसा हैं, पर तो भी इसमे स्वातन्त््य प्रेम और उदारता विशेष 
रूपसे वर्तमान है। इससे हृदयका विचार किया जाता है । 

(. कन्‍्या--पिंगल वर्ण, स्त्री जाति, द्विस्वभाव, दक्षिण दिशाकी 
स्वामिनी, राजिवली, वायु और शीत प्रकृति, पृथ्वीतत्व और अल्प सन्तान- 
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वाली हैं। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथुन-जैसा है, पर विशेषता इतनी 
है कि अपनी उन्नति और मानपर पूर्ण ध्यान रखनेकी यह कोणिग करती 
है । इससे पेटका विचार किया जाता हैं । 
| तुछा--पुरुष जाति, चरसज्ञक, वायुतत्त्व, पश्चिम दिशाकी स्वामिती, 
अल्पसन्तानवाली, श्यामवर्ण, शीर्पोदयी, बूद्रसज्ञक, दिनवलछी, क्रूर स्वभाव 
और पाद जल राशि हैं । इसका प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञानप्रिय, 
कार्य-मम्पादक और राजनीतिज्ञ है । इससे नाभिके नीचेके अगोका विचार 
किया जाता है | 
ब्ृश्चिक--स्थिरसन्नक, शुश्रवर्ण, स्त्री जाति, जलतत्त्व, उत्तर दिशा- 
की स्वामिनी, रात्रिवछी, कफ प्रकृति, बहु सन्‍्तति, ब्राह्मण वर्ण और अदुर्व 
जल राशि है। इसका प्राकृतिक स्वभाव दम्भी, हठी, दृढग्रतिज्ञ, स्पष्टवादी 
और निर्मल हैं। इससे जननेन्द्रियका विचार किया जाता है । 
धननु--पुरुष जाति, काचन वर्ण, ह्विस्वभाव, क्रूरसज्ञक, पित्त प्रकृति, 
दिनवछी, पूर्व दिशाकी स्वामिनी, दृढ़ शरीर, अग्नितत्त्व, क्षत्रिय वर्ण, अल्प 
सनन्‍्तति एवं अर्द्ध जल राशि हैं। इसका प्राकृतिक स्वभाव अधिकारप्रिय, 
करुणामय और मर्यादाका इच्छुक हैं । इससे वैरोकी सन्धि तथा जघाओका 
विचार किया जाता है । 
मकर--चरमज्नक, स्त्री जाति, पृथ्वीतत्त्व, वात प्रकृति, पिंगल वर्ण, 
रात्रिवली, वेश्यवर्ण, शिधिलू गरीर और दक्षिण दियाकी स्वामिनी है 
इसका प्राकृतिक स्वभाव उच्च दशाभिलापी है । इससे घुटनोका विचार 
किया जाता हूँ । 
४ ऊुम्म--पुरुष जाति, स्थिर॒सज्ञक, वायुतत्त्व, विचित्र वर्ण, शीपोदिय, 
अर्द्धजल, त्रिदोप प्रकृति, दिनवली, पश्चिम दिझ्याकी स्वामिनी, उपष्ण 
स्वभाव, झूद् वर्ण, ऋूर एवं मध्यम सन्‍्तानवाल्ली है। इसका प्राकृतिक स्व- 
नाव विचारणोल, यान्तचित्त, वर्मवीर और नवीन बातोका आविप्कारक 
है । इससे पेटके भोतरो भागोका विचार किया जाता हैं । 
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मीन--दिस्वभाव, स्त्रो जाति, कफ प्रकृति, जलतत्त्व, रात्रिवली, 
विप्रवर्ण, उत्तर दिशाकी स्वामिनी और पिंगल रग हैं। इसका प्राकृतिक 
स्वभाव उत्तम, दयालु और दानभोज़ है । यह सम्पूर्ण जलराशि है । इससे 
पैरोका विचार किया जाता है ।” 


राशि स्वरूपका प्रयोजन 


“उपयुक्त बारह राशियोका जैसा स्वरूप बतलाया है, इन राजियोमे 
उत्पन्न पुएरप और स्त्रियोका स्वभाव भी प्राय वैसा ही होता है । जन्म- 
कुण्डलीमें राशि और ग्रहोंके स्त्रढ्यपके समन्‍्वयपर-से ही फलाफलका विचार 
किया जाता है। दो व्यक्तियोकी या वर-कन्याकी शत्रुता और मित्रता 
अथवा पारस्परिक स्वभाव मेलके लिए भी राशि स्वरूप उपयोगी है ।“ 


शत्रुता और मित्रताको विधि 


*पृथ्वीतत्त्व और जलतत्त्ववाली राशियोके व्यक्तियोमे तथा अग्नितत्त्व 
और वायुतत्त्ववाली राश्षियोके व्यक्तियोमें परस्पर मित्रता रहती है । पृथ्वी 
और अग्नितत््व, जल और अग्नितत्त्व एव 22 और वायुतत्त्ववाली राशियो- 
के व्यक्तियोमें परस्पर शत्रुता रहती है । 


राशियोके स्वामी 


(मेष ओर वृश्चिकका मगल>ृप और तुलाका शुक्र, क्रन्या और मिथुन- 
का 2233 »(करकका चन्द्रमा)(सिंहका सूर्य.) (भीन ओर घनुका वृहस्पति,)क_्षकर 
और ०4 शनि) क्न्याका राहु[एव मिथु्रका केतु 33 
*शुन्यसज्ञक राशियॉ--चंत्रमें कुम्भ, वेशाखमें मीन, ज्येष्ठम बृप, 
आपषाढमें मिथुन, श्रावणमें मेप, भाद्रपदमे कन्या, आश्विनमें वृश्चिक, 
कात्तिकमें तुला, मार्गशीर्षमे धनु, पौपमें कर्क, माघमे मकर एवं फाल्गुनमें 
सिंह शून्यसज्ञक हैं ।४ 


राशियोका अंग-विभाग 
द्वादश राशियाँ काल-पुरुषका अग मानों गयी है। मेपकों सिरमे, 
वृषकोी मुखमें, मिथुनकों स्तनमध्यमें, कर्कको हृदयमे, सिहकों उदरमे, 


कन्याको कमरमे, तुलाको पेड में, वुश्चिकको लिगमे, घनुकों जघामे, मकरकों 
दोनो घुटनोमें, कुम्भको दोनो जाँघोमें एवं मीनकों दोनो पैरोमे माना है । 
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रह घटो हू १२ २४ अगुल न्‍न २ हाथ 

६० घटी एक अहोरात्र ४ हाथ न्‍ १ दण्ड या बाँस 
२००० वाँस न २१ कोश ४ 

जातक 


जातक अमगमे प्रधान छपसे जन्मपत्रीके निर्माण-द्वारा व्यक्तिकी उत्तत्ति- 
के समयके ग्रह-नक्षत्रोकी स्थितिपर-से जीवतका फलाफल निकाला गया हैं। 

जन्मकुण्डलीका गणित प्रधान रूपसे इष्टकालूपर आश्रित हैं । इष्टकाल 
जितना सूक्ष्म और जुद्ध होगा, जन्मपत्रीका फछादेश भी उतना हो प्रामा- 
णिक निकलेगा । इष्टकाल--सूर्योदयसे छेकर जन्म समय या अभीष्ट समय 
तकके कालको इष्टकाल कहते है । 

जहाँका इष्टकाल वनाना हो उस स्थानका सूर्योदय बनाकर. प्रचलित 
स्ठेण्डट टाइमको इष्ट स्थानीय ( लोकल ) सूर्य घडीका टाइम बना लें। 

स्थानीय सूयदिय निकाछनेकी विधि--पचागमें प्रति दिनकी सूर्य- 
क्रान्ति लिखी रहती है। जिस दिनका सुर्योदय बनाना हो उस दिनकी 
क्रान्ति और इष्ट स्थानीय अक्षाशका फल आनेवाली' चरसारणीमे देखकर 
निकाल लेना चाहिए, ओर जो मिनिट, सेकेण्ड रूप फल आवें उसे उत्तरा 
क्रान्ति होनेपर ६ घण्टेमे जोड़ देने और दक्षिणा क्रान्तिमें ६ घण्टेमे-से घटा 
देनेपर सूर्यास्तका समय निकलता हे । इसे १२ बण्टेमे-से घटानेपर सूर्योदय 
हाता हूँ, सुवास्तकाछको ५ से गुणा कर देनेपर घट्यादि दिनमान होता है । 
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डदाहरण--वि० सं० २००१ वेशाख शुक्ला द्वितीयाके दिन विश्व- 
पंचागमे सुर्यंकी उत्तरा क्रान्ति १२ अश ५४ कला है। आरामें इस दिन- 
का सूर्योदय निकालना हैं। आगे दी गयी अक्षाश्ष-देशान्तर बोधक सारणीमें 
आराका अक्षाश २५१३० दिया गया है। इन दोनोपर-से चर सारणीके 
अनुसार मिनिट, सेकेण्ड रूप फल निकालना हैं। ॥ 

सारणीमें २५ अश अक्षाशका १२ अशके क्रान्तिवाले कोठेमे २२ 
मिनिट ४५ सेकेण्ड फल दिया है, यहाँ अभीष्ट अक्षाण २५३० है अत 
२५ और २६ अश अक्षाशवाले १२ अकछके क्रान्तिकि कोठोका अन्तर 
किया -- 


२३॥४८---२६ अश अक्षाशका फल 
२२॥४५--२५ अश अक्षाशका फू 
१३ इस मिनिटादि अन्‍्त्रके सेकेण्ड बनाये 
१२८६० ८६० + ३ ८ ६३ सेकेण्ड । यहाँ अनुपात किया कि ६० कलाका 
फल ६३ सेकेण्ड हैं तो ३० कलाका कितना ? 








5३०३०. ७०३१३ 
२२॥४५ 
३१३ से० इसे २५ अश अक्षाशके फलमें जोडा तो---०॥३१ 
२३।१६ 


हाँ २९१६ फल १२ अश्ञ क्रान्तिका आया है, 
किन्तु १२५४ का निकालनेके लिए क्रिया की-- 
२४॥४३--१ ३ अंश क्रान्तिके कोठेका फल 
२२।४५--१२ अश क्रान्तिके कोठेका फल 
१५८ मिनिटादि फल एक अशका 
१२८६० ८० ६० + ५८८ ११८ सेकेण्ड 
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अनुपात किया कि ६० कलाका फल ११८ सेकेण्ड है तो ५४ कलाका 
कितना २ 
3 नि मल गन ््ट मर 8 ०द्दे्‌ सेकेण्ड 
2०६ से० -5१ मिनिट ४६ सेकेण्ड, पहलेवाले फलमे जोडा तो 
२३।१६ 
१॥४६ 
२५॥२, 5 २५ मिनिट २ सेकेण्ड फलकों उत्तरा क्रान्ति होनेके कारण 
६ घण्टेमें जोडा तो--६॥ ० | ० 
२५॥ २ 
६।२५। २ 
६ वजकर २५ मिनट २ सेकेण्डपर आरामें सूर्यास्त होगा। इसे १२ 
धण्टेमें-ले घटाया--१२॥ ०॥ ० 
६।२९२५॥ २ 
५। ३४ । ५८ 
५७३२ घटी ५ पक्ू १० विपछ दिनमान आरा नगरका हुआ। 
(६०।०१०--३ २॥५११ ०)--२७।५४।५० रात्रिमान आराका | 
स्टेण्डड टाइमको छोकछ टाइम बनानेको विधि--स्टैण्डर्ड टाइम 
( 52त270त (776 ) प्राय समस्त भारतम एक ही होता हूँ । क्योकि 
ये प्रचलित घडिया एक ही साथ मिलायी जाती हैं, इनमें हर जगह एक 
ही माथ १२ वजते है और एक ही साथ दो। लेकिन धृषधडीका समय 
प्रत्येक स्थानका भिन्न-भिन्न होता है। आरामे धृपघडीके अनुसार जिस 
समय १२ बजते है उस समय आगरेमे ११ बजकर ३५ मिनिट ही समय 
हीता हैँ । इस अन्तरको दूर करनेके लिए ज्योतिपमें दो सस्कारोकी व्यवस्था 
की गयी हैं। एक वेलान्तर और दूसरा देझ्ान्तर । 
जब स्थानीय धूपघडीमें १२ बजते हैँ तव मध्याकह्ल कालमे सूर्य ठीक 
सिरके ऊपर नही रहेगा, कुछ पूर्व या पश्चिमकी ओर रहेगा । वर्षमे केवल 
चार वार ही नूर्यधडीमे १९ वजनेपर सूर्य ठीक सिरके ऊपर आवेगा, 


सूर्यास्तका समय अर्थात्‌ 


सूर्यास्त काल ६। २५॥ २ सूर्यास्त >< 


द्वितीयाध्याय ॥८रे 


अवश्येष दिनोमे मध्यम मध्याक्ल और स्पष्ट मध्याह्मका अन्तर जाननेके लिए 
वेलान्तर सस्कार किया जाता हैं। 

स्टैण्डड ठाइमसे लोकल टाइम ( स्थानीय समय ) ज्ञात करनेके लिए 
देशान्तर सस्कार करना पडता है। स्टैण्डर्ड टाइम भारतवर्पमे ८२॥३०” 
रेखाश ( तूलाश ) का हैं। इससे अधिक ( 7.0787/ए५८ ) में एक अश 
अन्तरम ४ मिनिटके हिसावसे स्टैण्डर्ड टाइममें धन अथवा ऋण--रुटैण्डर्ड 
टाइमके रेखाशसे इृष्ट स्थानका रेखाश अधिक हो तो घन और कम हो तो 
ऋण कर देनेसे इष्ट स्थानीय समय भा जाता हैं। लेकिन यहाँ वेलान्तर 
ससकार करना भी आवश्यक है। 

नवम्बर मासमे मध्यम मध्याक्ल और स्पष्ट मध्याक्कका अन्तर १६ 
मिनिटके ऊगभग हो जाता है। यदिज्योतिषी इश्टकालमें इन दोनो सस्कारो- 
को न करे तो बडी भारी भूल रह जायेगी । आगे दी गयी वेछान्तर सारणी- 
में जहाँ घन लिखा हो वहाँ उन महीनोकी उन तारीखोमें जोडना और 
जहाँ ऋण हो, वहाँ घटाना चाहिए। 

. वि० सं० २००१ वेशाख शुक्ला द्वितीया सोमवारकों दिनके 
२ बजकर २५ मिनिटपर आरामे किसी बालकका जन्म हुआ है। इस 
स्टेण्डड टाइमका आराकी धृपधडीके अनुसार समय निकालना है । 

आराका रेखाश ( 7,0727/708 ) भागेवाली अक्षाश-देशान्तर बोधक 

सारणीमे ८४०४०” दिया है ओर स्टैण्डर्ड टाइमका रेखाश ८२"|३० है, 

दोनोका अन्तर किया--( ८४"|४०/--८२?|३०' )> २"|१०” अन्तर 

हुआ । इसे ४ मिनिट प्रति अशके हिसावसे गुणा किया तो ८ मिनिट ४० 

सकेण्ड हुआ । 

स्टेण्डड टाइमके रेखाशसे आराका रेखाश अधिक है, अतएव स्टैण्डर्ड 
टाइममे इस आगत फलको जोडना चाहिए। २|२५| ० 
८|१० 

२|३३|१० हुआ | वेलान्तर 
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सस्कार करनेके लिए आगे दी गयी वेलान्तर सारणीसे जन्मदिन--२४ 
अप्रैठका फल देखा तो २ मिनिट घन फल मिल्ला, इस फलको भी इस सस्क्ृत 
समयमे जोड दिया तो--२[३३[१० 

७ | २ | 0 

२|३५|१० अर्थात्‌ २वजकर ३५ मिनिट १०सेकेण्ड 
वालकका आराका जन्म-समय हुआ | इष्टकाल बनानेके लिए इसी सम- 
यको वास्तविक जन्म-समय मानेंगे । 
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३ अकोला वरार २०,४९२ ७६.५९ 
४ अगरतल्ला त्रिपुरा २३.५० ९२१ १५ 
५ अछनेरा यू० पी० २७.१२ ७२ ४५ 
६ अजन्ता हैदराबाद २०,३३ ७५ ४८ 
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८ अजयगढ़ म० प्र० २४,५३ ८०.१३ 
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ट्वितीयाध्याय २०३ 


इष्टकाल बनानेक्रे नियस--स्थानीय सूर्योदय, सूर्यास्त और दिनमान 
बनानेके पदचात्‌ जन्मसमयकों स्थानीय धपघडीके असुसार बना लेता 
चाहिए। अनन्तर निम्न चार नियमोसे जहाँ जिसका उपयोग हो, उसके 
अनुसार घट्यादिरूप इष्टकाल निकाल लेना चाहिए 

१--सूर्योदयसे लेकर १२ बजे दिनके भीतरका जन्म हो तो जस्म- 
समय और सूर्योदयकालका अन्तर कर शेपको ढाई गुना ( २३ ) करन्ेसे 
घटयादि इष्टकाल होता है जैसे मान लिया कि आरा नगरमें वि० सं २००१ 
वेशाख शक्‍ला द्वितीया सोमवारकों प्रात काछू ८ बजकर १५ मिनिटपर 
किसीका जन्म हुआ है। पहले इस स्टेण्डर्ड टाइमकों स्थानीय समय बनाना 
हं। अत आराके रेख़ाश और स्टेण्डर्ड टाइमसे रेखाशका अन्तर कर लिया 
तो--( ८४४४०)--( ८९॥ ३० ) 5 ( २+ १० ) इसे- ४ मिनिट्से 
गुणा किया तों---८ मिनिट ४० सेकेण्ड आया । स्टेण्डर्ड ठाइमके रेखाशसे 


आराका रेखाश अधिक है, इसलिए इस फलको स्टैण्डर्ड टाइममे जोडा-- 
८१५० 
<[४० 


।॒ 


८।२३॥४० देशान्तर सस्कृत समय 

२४ अप्रैठको वेलान्तर सारणीमे दो मिनिट घन सस्कार लिखा हैं, 
अत' उसे जोडा तो--( ८।२३।४० ) + ( ०२॥० ) # ८॥२५।४० आराका 
समय हुआ, यही बालकका जन्मसमय माना जायेगा। उपर्युक्त नियमके 
अनुसार इष्टकाल वनानेके लिए आराका सूर्योदय इस जन्मदिनका निका- 
लना है, पहले उदाहरणमें इस दिनका सूर्योदय ५।३४।४८ बजे आया है । 
अतएव--- 
८।२५।४० जन्मसमयमें-से 
५।३४।४८ सूर्योदयकोी घटाया 
२५०।५५--इसे ढाई गुना किया-+[ २॥५०५२ ) &#$5 ७७१० 
घट्यादि इष्टकाल हुआ। 
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२--यदि १२ वजे दिलसे सुर्यास्तके अन्दरका जन्म हो तो जन्मसमय 
ओर सूर्यास्तकालका अन्तर कर शेपकों ढाई/गुना कर दिनमानमें-से घटाने- 
पर इष्टकाल होता हैं। उदाहरण--बि० म २००१ वैशाख चुका द्वितीया 
सोमवारकों २ बजकर २५ मिनिटपर आरामें जन्म हुआ है । समय शुद्ध 
करनेके लिए देशान्तर और वेलान्तर दोनो सल्कार किये--- ( २॥२५ ) 
+ ( ०८४० देगान्तर )+( ०२० वेलान्तर ) +२।३७।४० आराका 
जन्मसमय | सूर्यास्त पहले उदाहरणमे ६२५॥१२ और दिनमान ३२ घटी 
६ पल निकाला गया है अत ६२५॥१२ सूर्यास्तमें-से 
२।३५॥४० जन्मसमयकरों घटाया 
9।४९।३२ इसे ढाई गुना किया 
६ ३।४९३२) २८ ३ + ९॥३३॥५० फल आया, इसे दिनमानमें-से घटाया-- 
३२। ६ दिनमानमें-से 
९६।३३॥५० को घटाया 
रश३३।१० 


३--सूर्यास्तसे १२ बजे रात्रिके भीतरका जन्म हो तो जन्मसमय और 

सूर्यास्तकालका अन्तर कर बेेपकों ढाई ( २७ ) गुना कर दिनमानमे जोड 
देतेसे इटकाल होता है। उदाहरण--बि० स० २०० १ वेशाख शुक्ला 
द्वितीया सोमवारको रातके १० बजकर ४५ मिनिट्पर आरा नगरमें किसी 
वच्चेंका जन्म हुआ है । पूर्ववत्‌ यहाँपर भी देशान्तर और वेलान्तर सस्कार 
किये--( १०८५ ) + ( ०८।४० )+( ०२॥० ) 5 १०।५५।४० 
जन्‍्मसमय---१ ०५ ५४० जन्मसमयमे-से 

६]२५॥१२ सूर्यास्तकाल्को घटाया 

४३०२८ इसे ढाई गुना किया--(४॥३०। २८) * 9 
११॥२६।१० फल आया, इसे दिनसानमे जोडा---३२। ६। ० दिनमान 

११।१६।१० फल 
इं्टकाल घट्यादि हुआ । ४३।२२।१० 
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४--यदि रातके १२ बजेके पश्चात्‌ और सुर्योदयके पहलेका जन्म हो 
तो सूर्योदयकार और जन्मसमयका अन्तर कर शेपको ढाई ( २३ ) गुना 
कर ६० घटोमे-से घटानेपर इष्टकाल होता है। उदाहरण--वि० स॒० 
२००१ वैशाख शुक्ला द्वितीया सोमवारकों रातके ४ बजकर १२ मिनि- 
टपर जन्म हुआ है । अतएवं ( ४॥१५॥० )+ ( ०८।॥४० देशान्तर ) + 
(०१२० वेलान्तर ) ७ ४।२५॥४० संरक्षत जन्मसमय हुआ । 
५।३४।४८ सूर्योदियमें-से 
४।२५॥४० जन्मसमयकों घटाया 
१ ९८ ( १९८ )*८ ३ ८ २॥५२॥५० फल, 

६०। ०। ० मे-से घटाया 
२॥५२(५० 
५७॥ ७॥१० इंष्टकाल हुआ । 

५--सूर्योदयसे लेकर जन्मसमय तक जितने घण्टा, मिनिट और सेकेण्ड 
हो, उन्हे ढाई गुना कर देनेसे घटयादि इष्टकाल होता है । उदाहरण-- 
वेशाख शुक्ला द्वितीया सोमवारकों दिनके ४ बजकर १५ मिनिटपर 
आरामें जन्म हुआ हैं । अतएव--- 
(४॥१५०) + (०८।४० देशात्तर) +(०।२।० वेलान्तर)-+४।२५॥४० 
जन्मसमय । सूर्योदय ५।३४।४८ पर होता है, इसलिए गणना करनेपर 
सूर्योदयसे लेकर जन्मसमय तक १० घण्टे ५० मिनिट ५२ सेकेण्ड हुए । 
इनकों ढाई गुना किया--( १०१५०५२ ) 2८ £-+२७।७।१० घट्यादि 
इष्टकाल हुआ । 
भयात और भभोग साधन 

यदि पचाग अपने यहाँका नहीं हों तो पचागके तिथि, नक्षत्र, 
१ गत्चंघटया गगनाकह्ञशुद्धा- दिष्ठा, ऋ्रमादिश्टधटीप्रयुक्ता-। 


इश्ज्ञनाडीसडिताश्च कार्या भयातभोगी भवतः क्रमण ॥ 
--देशामज्जरी, नि० ब० १६२२ ३०, श्लो० २। 
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योग और करणके घटो, पलोमें देशान्तर सस्कार करके अपने स्थान-- 
जहाँकी जन्मपत्री वनानो हो, वहाँके नक्षत्रका मान निकाल लेना चाहिए। 


यदि इष्टकालसे जन्मनक्षत्रके घटी, पल कम हो तो जन्मनक्षत्र गत और 
आगामी नक्षत्र जन्मनक्षत्र कहलाता हैं तथा जन्मनश्षत्रके घटी, पल इष्ट- 
कालके घटी, पलछोसे अधिक हो तो जन्मनक्षत्रसे पहलेका नक्षत्र गत और 
वर्तमान नक्षत्र जन्मनक्षत्र कहलाता है। गत नक्षत्रके घटी, पलोको ६० 
में-से घटानेपर जो शेष आवे उसे दो जगह रखना चाहिए, एक स्थानपर 
इष्टकालको जोड देनेसे भयात और दूसरे स्थानपर जन्मनक्षत्र जोड देनेपर 
भभोग होता है । 

डउठाहरण--वि० स० २००१ वेगाख शुक्ला द्वितीयाको आरामे दिनके 
२ बजकर २५ मिनिट्पर किसी वच्चेका जन्म हुआ है । इस समयका पूर्व 
नियमके अनुसार इष्टकाल २२।३२॥१० हैं। इस दिन भरणी नक्षत्रका 
मान वनारसके विश्वपचागर्मे ६।२७ लिखा है। पहले इस नक्षत्रमानको 
आराका वना लेना हूँ । 


८४।४० आरा रेखाश्मे-से 
८३। ० वनारसका रेखाण घटाया 
१४० 

१४० को ४ मिनिट्से गुणा किया अर्थात्‌ अशोको गुणा करनेपर मिनिट 
और कलाओको गुणा करनेपर सेकेण्ड होते हैं। ( १४० ) >८ ४८८ ६। ४० 
यह मिनिटादि है, इसे घटबादि बनानेकी विधि यह है कि मिनिटोको २४ से 
गुणा करनेपर पछ ओर सेकेण्डोको २५ से गुणा करनेपर विपल होते है । 
अतएव--( ६४० ) »< #  १६।४० पलादिमान । यह वनारससे आराका 
देशान्तर मस्कार धनात्मक हुआ । क्योकि वनारसके रेखाशसे आरा रेखाश 


अधिक है। इस सस्कार-द्वारा तिथि, नक्षत्र, योग आदिका मान आरामें 
निकाला जायेगा-- 


द्वितीयाध्याय , ' २०७ 


६।२७॥० बनारसमें भरणीका प्रमाण 

१६।४० देशान्तर सस्कार 
इ४३।४० भरणी नक्षत्र आरामे हुआ । 

प्रस्तुत उदाहरणमें इष्टकाल २२।३२।१० है, इसके घटों, पल जन्म- 

नक्षत्र भरणीके घटी, पलोसे अधिक है, अतएव भरणी गत नक्षत्र और 
क्ृत्तिका जन्मनक्षत्र माना जायेगा । 
६०। ०] » में-से ५११ ।० बनारसमे कृत्तिकाका मान 

६॥४३॥४० भरणीके मानको घटाया । १६।४० देशान्तर 

की 

५३॥१६।२०--इसे दो स्थानोमे रखा। ५।२७॥५० आरामें इत्तिका 





नक्षत्रका मान 
५३।१६॥२० में ५३।१६।२० में 

२२॥३२॥१० इष्टकाल जोडा ५।२७।४० जन्मनक्षत्र कृत्तिका जोडा 
_५५२९६० 8 22002 

१५॥४८।३० भयात णटाए४डी ० भभोग 


लग्न निकालनेकी प्रक्रिया 

जन्म समयमें क्रान्तिवृत्तका जो प्रदेश--स्थान क्षितिजवृत्तमं लगता 
है, वही रूग्न कहलाता हैं । दूसरे शब्दोम यह भी कहा जा सकता है कि 
दिनका उतना अँश जितनेमे किसी एक राशिका उदय होता है, लग्न कह- 
लाता है। अहोरात्रमे बारह राशियोका उदय होता है, इसीलिए एक दिन- 
रातमें बारह ऊग्नोकी कल्पना की गयी हैं । 'फलदीपिका में 'राशीनामुदयों 
लग्न” अर्थात्‌ एक राशिके उदयकालको लग्न बतलाया है। लूम्न-साधनके 
लिए अपने स्थानका उदयमान जानना आवश्यक है.! अंत चरखण्डोका 
साधन निम्न प्रकार करना चाहिए । 


१ भमोगका मान ६७ घटी तक दो सकता है। 5७ घटीसे अधिक दोनेपर ही 
इसमें ६० का भाग देना चाहिए । भयात सदा भभोगसे कम भात्रा है । 


हल भारतीय ज्योतिष 


सायन मेंप संक्रान्ति या सायन तुला सक्रान्तिके दिन मब्याह्षकालमे 
१२ अंगुल शंकुकी छाया जितनी हो, उतना ही अपने स्थानकी पछभाका 
प्रमाण समझना चाहिए। इस पलभाकों तीन स्थानोमें रखकर प्रथम 
स्थानमें १० से, दूसरेमें ८ से ओर तीसरे स्थानमे $? से गुणा करनेपर 
तीन राशियोके चरखण्ड होते हैँ । इनकों मेपादि तीन राशियोमे ऋण, 
कर्कादि तीन राशियोमें घन, तुलादि तीन राशियोमें घन एवं मकरादि तीन 
राथियोमे ऋण करनेसे उदयमान आता है । 

आराकी पलभा ५ अगुल ४३ प्रत्यगुल है । इसे तीन स्थानोमें रखकर 
क्रिया की तो--- 
(५४३) > १० 5५७१० 
(५४३) > ८ ४५४४ 
(५॥४३) % ३? < १९३ 

इन चरखण्डोका वेबोपलब्ध पलात्मक राशि-मानमे सस्कार किया तो 
आराका उदयमान आया--- 
मेप * २७८---५७५७॥१० “८5 २२०॥५७५० +-<> मोन 


वृष. २९९--४५४४४ 5 र५३१६ - कुम्म 
मिथुन ३२३--१९३ 5 ३०३॥५७ - मकर 
कर्क देर३५१९३ ८ रे४२ई३ई -+ धनु 
सिह २९९ +ड॑पाड४८ 5 रे४४॥४८४ -+ वृश्चिक 
कल्प २७८+५७॥४१० >ः रे३े५१० ८ तुला 


प्रत्येक नगरकी पलभा अपने स्थानके अक्षाशोपर-से आगे दी गयी 
सारणीपर-से ज्ञात की जा सकती है । 





? लक्षेदबादिघटिका गजनानि २७८ गेड--. 
दगस्ता २६६ खिपवददना: ३२३ क्रमगातक्रमस्वा: ॥ 


दोनान्विता रचरदल - क्मगोत्कमर्प- 
मपादिता १-त उत्क्रमगा स्लिम स्थु- /--झदलावथव बजि० प्र० श्लो० २ | 


द्वितीयाध्याय 


पलभा ज्ञान सारणी 





अक्षाग 

ण्‌ १। ३॥ ० 
द्‌ २१।१५४४ 
४; १॥२८।२३ 
८ १।४१।१० 
हि १५४० 

१० २। ६॥५४ 
११ २१९५५ 
श्र २।३३।० 

१३ २॥४६।१२ 
२४ २।५९।२८ 
१५ २३।१२।५४ 
श्द्‌ ३।२६।२४ 
१७ ३॥४० ५ 
१८ ३॥५३।५६ 
१९ ४) ७॥५५ 
२० डर२र। १ 
२१ ४२६।२२ 


पलभा (अगुलात्मक) अक्षाश 


२२ 
२३ 


रे८ 


२०९ 


पलभा (अगुलात्मक) 
४।५०॥५२ 
५) ५॥३८ 
५]२०।३ १ 
५।३५॥४२ 
५॥५१। ७ 
ै] ६१५० 
६।२२।४८ 
६।३९] ४ 
६।५५॥४ १ 
७।१२॥।३६ 
७।२९।५३ 
७।४७॥३ १ 
८) ५३८ 
८ार४। ७ 
८।४३। ५ 
९ २३५ 
९२२।३० 


उदाहरण---आराका अक्षाश २५१३० है, पछभा सारणीम २५ अक्षाश- 
को पलभा ५३५।४२ लिखी है। ३० कलाकी पलभा निकालनेके लिए 
२५ अश और २६ अशके पलभा कोष्ठकोका अन्तर कर अनुपात-द्वारा ३० 
कूलाकी पछभा निकालकर २५ अक्षाशकी पलभामे जोड देनेसे आराकी 
पलभा आ जायेगी । 


५५१।७--२६ अशकी पलभामे-से 
५॥३५।८४९---२५ अशकी पलभाकों घटाया 





१५।२५--एक अश अर्थात्‌ ६० कलाकी पलभा हुई, इसे ३० से 
गुणा कर ६०का भाग देनेपर ३० कलाकी पलभा आ जायेगी। 
१५॥२५ ७८३० -४५०।७५० -- ६० ++ ७।४२ 


१४ 


२१० सारतीय ज्योतिष 


५।३५।४२--२५ अशकोी पलभामे 5 
७।४२---३० कलाकी परभा जोडी 

५।४३।२४। आराकी पलभा हुई 

अब जिस समयका लग्न बनाना हो उस समयके स्पष्ट सूर्यमे तात्का- 
लिफ स्पष्ट अबनाश जोड देनेसे तात्कालिक सायन सूर्य होता है। इस 
तात्कालिक सायन सूर्यके भुक्त या भोग्य अशादिको स्वदेशीय उदयमानसे 
गुणा करके ३० का भाग देनेंपर लव्ब पलादि भुकत या भोग्यकालरू होता 
है--भुक्ताशको स्वोदयसे गुणाकर ३० का भाग देनेपर भुक्तकारू ओर 
भोग्याशको स्वोदयसे गुणा कर ३० का भाग देनेपर भोग्यकाल आता हूँ । 
इस भुकत या भोग्यकालको इष्ट घटी-पलोमें घटानेसे जो शेप रहे उसमें भुक्त 
या भोग्य राशियोके उदयमानोंकों जहाँतक घटा सकें, घटाना चाहिए । 
शेपको ३० से गुणा कर अशुद्धोदयमान ( जो राशि घटी नही है उसके 
उदयमान ) से भाग देनेपर जो अज्ञादि लब्ब आयें, उनको क्रमसे अशुद्ध ' 
राशिमें घटाने ओर बुद्ध राशिमें जोडनेसे सायन स्पष्ट रमन होता है। 
इसमें-से अयनाश घटानेपर स्पष्टलग्न आता हैं । 

सूर्य स्पष्ट प्रायः पचागोमें प्रतिदिनका दिया रहता है। यद्यपि यह 
सूर्य-स्पष्ट जन्मसमयके इष्कालका नहीं होता है, छेकिन छू्न बनानेका 
काम साधारणतया इससे चलाया जा सकता है । यहाँ सिर्फ विचार इतना 
ही करना है कि यदि दिनका जन्म हो तो पहले दिनका सूर्य-स्पष्ट और 
रातका जन्म हो तो उसी दिनका सूर्य-स्प्ट काममे छाना चाहिए। इस 
सर्य-स्पष्टमें अथनाश जोडकर सायन सूर्य बना लेना चाहिए, तब पर्वोक्‍्त 
नियमानुसार क्रिया करनी चाहिए । हि 

उदाहरण--वि० सं० २००१ वैशाख शुक्ला द्वितीया सोमवारकों 
आरामें २३ घटी २२ पल इष्टकालपर किसो वालकका जन्म हुआ है | इस 


_९ जो राशि पट न सके उसे अशुद्ध और जिस राशि तमके उदयमान इश्कालके 
परम पड जायें वह शुद्ध राशि कहलाती है। 


द्वितीयाध्याय २११ 


इष्टकालका, रमन निकालनेके- लिए इस दितका सूर्य-स्पष्ट ०/१०॥२८५७ 
लिया । इसमें अयनाश अर्थात्‌-- 
२३ अश ४६ कला जोडा तो--- 
०।१०।२८।५७ सूर्य-स्पष्ट 
२३॥४६। ० अयनाश 


१।४॥ १४।५७ सायन सूर्य 
यहाँ वृपराशिके सूर्यका भुक्ताश ४॥१४॥५७ है और भोग्याश--- 
ल्‍ १।०।०।०--एक राशिमें-से 
०१४॥१४।५७--सभुक्ताश घटाया 





२५।४५। ह भोग्याश 

वृष राशिका भोग्याश होनेसे, आराके वृपराशिके उदयमानसे गुणा 
किया--- 

२५१४५॥३ 2 २५४ 5८ ६५४०।०।४२।४२ इस सख्याकी प्रथम अंक 
राजिमे ३०से भाग दिया तो २१८।/०।४२।४२ यहाँ पहली अकराशि पल हैं, 
आगेवाली राशियाँ विपलादि है। गणित क्रियामें केवल पछोका उपयोग होता 
है, इसलिए और राशियोका त्याग कर दिया तो---२१८ ही राणि रह गयी । 

इष्टकाल २३।२२के पल बनाये-- >< ६० 

'... १३३८० 
२२ 
१४०२ पल-हुए, इनमे-से 
२१८ भोग्य पल घटाये 








११८४ यहाँ वृपराशिके उदयमानसे गणा कर 
३०३ मिथुन निकाला गया था, अत उसमें आगे- 
ट्टर वाली राशियोके उदयमान घटाये है। 
३४१ कर्क 





ण्‌ ह.4 [७ 


२१२ भारतीय ज्योतिष 





५८० सिह तक राशियोके उदयमान इष्टकालके 
३४४ थिंह पलोमे-से घट गये है, अत सिह शुद्ध और कन्या 
१९६ अशुद्ध कहलायेगी । 


१९६ ५ ३०--५८८०, इसमे अशुद्ध राशिके उदयमानसे भाग दिया 
३३६ ) ५८८० ( १७ अश 
३३६ 
२५२० 
२ 
१६८ २ ६० ८ 
३३६ ) १००८० ( ३०कला 


५।१७॥३०॥० सायन लग्नमें-से सिंह राशि घट गयी थी, 
२३।४६।० अयनाश घटाया अतएवं लग्नके राशि स्थानमें 
४२३१८४।० यह स्पष्ट लग्न है। ५ माना जायगा। 
अयनाश निकालनेकी विधि 
अयनाश निकालनेकी कई विधियाँ प्रचलित हैं । वर्तमानमे साधारण- 
तया ज्योतिविद्‌ ग्रहलाघव, मकर॒न्द और सूर्यसिद्धान्त इन तीन अ्रन्थोंके 
आधारपर-से निकाछते हैं । किन्तु मुझे ग्रहलाधव-द्वारा निकाला गया अय- 
नाश ठोक जँचता है । वेब क्रिया-द्वारा भी लगभग इतना ही अयनाश आता 
हैं । ग्रहलाधघवकी विधि निम्न प्रकार है--- 
_ _इष्ट शक वर्ष, जो पचागमे लिखा रहता है, उममें-से ४४४ घटाकर 
शेपमे ६० का भाग देनेस अयनाझ होता हैं । 
उदाहरण--भक म० १८६६--४४४ <+ १९४२६ -- ६० < २३।४५६ 
मफरन्द-विधि--इष्ट शक वर्पमे-्स ४२१ घटाकर शोपको दो स्थानोमे 
रखे, एक स्थानमे १०से भाग देंकर लब्श्रिको द्वितीय स्थानमे-से घटावे। 


२ शा परदाब्विनिेदोन ४४४ पष्टिम॑क्तोड्यनाशका- ॥ अथवा वेदाः ध्यव्ध्यून- 
प्रसदत, सक्ाध्यनाशा, (--ग्रदलाधब रविचन्द्र० श्लों० ७। 


द्विवीयाध्याय २१३ 


०० लि. 


जो शेप आवे उसमें ६० का भाग देनेसे अयनाज आता है। 
उदाहरण--शक सं० १८६६ - ४२१ 5 १४४५, 
१४४५ - १० ++ १४४३० 
१७४४५। ० में-से 

१४४३० को घटाया 

१३००। ३० होप रहा, 
१३००)३० -- ६९० 5 २१।४० अयनाश हुआ । 


लग्नशुद्धिका विचार ह 


जन्मकुण्डलीका सारा फल रूग्नके ऊपर आश्रित है, यदि छूम्न ठीक 

न वना हो तो उस कुण्डलीका फल सत्य नही हो सकता हैं। यद्यपि शह- 
रोमें घडियाँ रहती है, 'परन्तु उन घडियोके समयका कुछ ठीक नही, कोई 

, पडी तेज़ रहती हैं तो कोई सुस्त । इसके अतिरिक्त जब रूम्न एक राशिके 
अन्त और दूसरी राशिके- आदिम आता है, उस समय उसमे सन्देह हो 
, जाता हैं। प्राचीन आचारयोंने रूम्तके शुद्धाशुद्ध विचारके लिए निम्त नियम 
 बतलाये है, इन नियमोके अनुसार रूग्तकी जाँच कर लेना अत्यावश्यक हैँ । 


१--प्राणपद एवं गुलिकके साधक-द्वारा इंष्टकालके शुद्धाशुद्धका 
' निर्णय कर गणितागत रूग्तके साथ तुलना करनी चाहिए | 
२--इृष्टकाल, सूर्य स्थित नक्षत्र, जन्मकालीन चद्धमा, मान्दि एव 
स्‍्त्री-पुरुप-जन्म योग-द्वारा लग्नका विचार करना चाहिए । 
३--प्रसूतिका-गृह, प्रसूतिका-वस्त्र एवं उपसुतिका-सख्या आदि 
उत्पत्ति कालीन वातावरणके निर्णय-द्वारा रूम्नका निर्णय करना चाहिए। 
४--जातकके जारीरिक चिह्न, गठन, रूप-रग इत्यादि शरीरकी 
बनावठ-द्वारा रूम्तका निर्णय करना। जिन्हें ज्योतिष शास्त्रकी लूग्नप्रणाली- 
का अनुभव होता है, वे जातकके गरीरके दर्शन मात्रसे छम्तका निर्णय कर 
लेते हैं। 
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लग्न निकालनेकी सुगम विधि--सारणी-द्वारा जिस दिनका हूग्ने 
बताना हो, उस दिनके सूर्यके राशि और अश पचागमे देखकर लिख लेने” 
चाहिए। आगे दी गयी छम्त-सारणीमें राशिका कोष्ठक वायी ओर और 
अशका कोए्ठक ऊपरी भागमे है। सूर्यके जो राशि, अश लिखे है उनका 
फल लम्न-सारणीमें अर्थात्‌ सूर्यकी राशिके सामने और अशके नीचे जो 
अक संख्या मिले उसे इष्टकालके घटी, पलोमे जोड दे, वही योग या उसके 
लगभग जिस कोष्ठकर्में मलहि, उसके वायी ओर राशिका अक और ऊपरी 
अशका अक होगा, यही राश्यादि लग्न मान होगा । त्रैराशिक-द्वारा कला 
विकलाका प्रमाण भी निकाल लेना चाहिए । 


उदाहरण--वि० स० २००१ वेशाख शकक्‍ला २ सोमवारको २३ घटी 

०७ फल ओा। 7८ धजट 77 7यय 

२२ पल इप्कालका छत वेनाना हैँ । इस दित पचागम सूर्य ०१०। 

० सकरप पाता > अाा आखाश ि सारिणीमे 

श२८ा५७ लिखा है । इसको एक स्थानपर लिख लिया। लग्न- 

शून्य राशि अर्थात्‌ मेप राशिके सामने ओर १० अशके नीचे ४७४२ 
सख्या लिखी हैँ, इसे इष्टकालमें जोडा--- 


२३।२२॥० इष्टकालमे 
४७॥४२ फलको जोडा 
२७॥२९।४२ 


इस योगको पुन रूग्न-सारणीम देखा पर २७॥२९।४२ तो कही नहीं 
मिले, किन्तु सिह राशिके २३वें अशके कोप्ठकमे २७१२४।५९ सस्या मिली। 
इसी राशिके २४वें अशके कोएकमे २७॥३६॥६ अकसख्या है, यह 
अकमखस्या अभीएट योगकी अकमख्यास अधिक है, अत २३ अश सिंह 
राशिके ग्रहण करता चाहिए। अतएक छमग्नका मान ४॥२३ राश्यादि 
दुआ । कला, विकेला निकालनेके लिए २३वें और २४वें कोप्ठकके अकोका 
एव पूर्वोक्त योगफछ और २३वें अशके कोप्ठकके अशोका अन्तर कर लेना 
चाहिए | द्वितोग अन्तरकी सस्याको ६०से गुणा कर गुणनफलम प्रथम 


ट्वितीयाध्याय २१६ 


अन्तर-संख्याका भाग देनेपर कलाएँ आयेगी, शेषको पुन ६० से गुणा कर 
उसी सर्याका भाग देनेसे विक॒ला आयेगी । प्रस्तुत उदाहरणमे --- 
२७॥३६। ६--२४ अशके को० मे-से 
२७॥२४॥५९--२३ अशके को० को घढाया 
११७ इसे एकजातीय किया 
११७७८ ६० ८ 
दिइ० ना ७८ 
द्‌६७ 
२७।२९।४२ योगफलमें-से 
२७॥२४॥५९---२३ अंशके को» को घटाया 
४४३ इसे एकजातीय किया 
४४३ २ ६० 
ने २४० + ४२ २5 २८३, 
२८३२८६० ८ १६९८० - ६६७ २५२७, अतएव हरुग्तमान 
४२३ ।२४१२७' हुआ। 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणोका गणित किया जा सकतः हैँ । यद्यपि 
यह गणित-प्रक्रिया सरल है, छेकिन स्वदेशीय उदयमान-द्वारा साधित 
गणित क्रियाकी अपेक्षा स्थूल हैं । 


प्राणपदसाधन और उसके द्वारा लग्नशुद्धि 


यद्यपि कुछ विशेषज्ञोका मत है कि प्राणपद-द्वारा इष्टकालकी शुद्धि 
नही करनी चाहिए, क्योकि पराशर आदि प्राचीन ज्योतिविदोने प्राणपद- 
को एक अप्रकाशक ग्रहके रूपमे मानकर उसका द्वादश भावोमे फल बत- 
लाया है। इसके द्वारा इष्टकालकी शुद्धि करनेंकी जो प्रक्रिया प्रचलित है, 
वह आर्प नही है । इस सम्बन्बमें मेरा यह मत हैं कि यह प्रणाली आर्प 
हो या नही, किन्तु इष्टकालका शोधन इसके द्वारा उपयुक्त है। ज्योतिप- 
शास्त्रकी प्रत्यक्ष-गणित-क्रिया ही इसमें प्रमाण हैं । 


२२० भारतीय ज्योतिष 


१५ पलू समयको प्राण कहते है, इस प्रकार एक घटीमे चार प्राण 
होते है । क्रिया करनेके लिए इंष्टकालकी घट़ियोको चारसे गुणा करना 
चाहिए और पलोमे १५ का भाग देकर छव्यधिको चतुर्गुणित घटी सख्यामें 
जोड देना चाहिए | इस योगफलम १२ का भाग देनेपर जो शेष बचे वही 
प्राणपदकी राशि होगी, शेप पलछोकों २ से गुणा करनेपर अश होगे । 

प्राणपद सावनका दूसरा नियम यह हैं कि इष्ठकालकों पलात्मक बना- 
कर १५ का भाग देनेपर लव्घ राशि और जेपमे २ का गुणा करनेपर अश 
होगे। पर यहाँ इतनी विशेपत्ा और समझनी चाहिए कि राजिसख्या 
यदि १२ से अधिक हो तो उसमें १२ का भाग देकर लरव्वकों जोंड शेपको 
राशिसल्या माननी चाहिए। यह प्राणपद साधनकी मध्यम विधि है । 
स्पष्ट करनेके छिए यदि सूर्य चर राशिमे हो तो उसके राशि, अशग्मे 
प्राणपदके राशि, अशोको जोड देनेसे स्पष्ट प्राणयद होता है और सूर्य 
स्थिर या द्विस्वमभाव राशिमे हो तो उससे पच्रम या नवम राशियोमे जो 
चरराथि हो उस राशि और सूर्यके अगोमें गणितागत मध्यम प्राणपदके 
राभि अद्योको जोड देनेसे स्पष्ट प्राणपद होता है । 

यदि गणितागत छग्नके अण और प्राणपदके अश बराबर हो तो 
लग्नको गुद्ध समझना चाहिए। अश्ञोमें अतुल्यता होनेपर इएकालकों सशो- 
धित करना--कुछ पल घटाना या वढाना चाहिए छेकिन यह सशोधन भी 
इस प्रकारका हो जिससे लूग्नाशोमे न्‍्यूनता न आये । 

उदाहरण--इष्टकाछ २३ घटो २२ पल है और सूर्य ०१० है 
२३।२२--६इष४टकालके पलू बनाये--- 


१ थदी चतुनु था कार्या तिथ्याप्तेंश्व पलैयुता | दिनकरेणापढत शेप प्राशपद 
सुवृतन्‌ ॥ शेपाललान्ताद दिगुणीविषाय राश्यशधरय॑क्षनियोजित।य । नत्नापि तद्ाशि- 
चरान्‌ क्रमेण लग्नाशप्रायाशपर्देक्यता स्यात्‌ ॥ 

न ३ चर--मेष, कक, तुला, मकर, स्थिर--इप, छतिद्, वृश्चिक, कुम्म ओर 
इस्वभाव--मिझुन, कन्या, घन, सीन । 
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१३८० + २२८ १४०२ पहछात्मक इष्टकालू 

१४०२- १५७ ९३ लबव्धि ७ शेष | शेपकों २ से गुणा किया तो ७२ 
# १४ हुआ। ९३-१२८७ लब्बि ९ शेप आया। यहाँ लब्धिका 

त्याग कर दिया तो गणितागत मध्यम प्राणपद ९ राशि १४ अश हुआ । 


सूय मेष राशिके १० अंशपर है । मेप राशि चर है, अत सूर्यके राशि 
अशोमे ही आगत प्राणपदकों जोडा । 

०१० सूर्यके राशि अशमे ९।१४ प्राणपदकों जोडा तो ८ 

3।२४ स्पष्ट प्राणपद हुआ । 

पहले इसी इष्टकालका लरग्नाश २३ आया है और प्राणपदका अंश 
२४ हूँ। ये दोनो अद्यात्मक मान मिलते नही है अत इष्टकालकों कुछ कम 
या अधिक करना चाहिए जिससे रलूग्ताश मिल जाये | प्राणपदाश संख्यामे 
१ अश अधिक है, इसलिए इष्टकालकों कुछ कम करना होगा । यदि 
इष्टकालमें 3 पल कम कर दिया जाये तो प्राणपदाश लरू्नाशसे मिल 
जायेगा, क्योकि १ पलमे २ अश होते है, अत इष्टकाल २३ घटी २१४ 
मानता होगा। इस इष्टकालपर-से पूर्वोक्त प्रक्रियाके अनुसार छम्नके 
राग्यादि निकारू लेने चाहिए। प्राणपदसे लग्न निश्चय करनेमें एक 
रहस्पपूर्ण बात यह हैं कि प्राणपदकी राशि या उससे ५वी, ७वी और 
९वी लग्नकी राशि आती हो अथवा प्राणपदकी छवी राशिसे "वी 
ओर ९वी रूम्तकी राशि हो तो मनुष्यका जन्म समझना चाहिए । यदि 
प्राणपदकी राशिसे २री, थठी और १०वीं राशि हरूम्न-राशि हो तो 
पशुका जन्म, प्राणपदकी राशिसे ३री, छवी और ११वीं राशि छूग्न- 
राशि हो तो पक्षीका जन्म एवं प्राणपदकी राशिसे ४ थी, ८वी और १५वीं 
राशि रूग्न-राशि हो तो कीट, सर्पादिका जन्म समझना चाहिए । 


लडके या लडकीकी जन्मकुण्डली वनाते समय प्राणपदसे मनुष्य-जन्म 
सिद्ध न हो तो उस इष्टकालकों कुछ घटा-वढाकर शुद्ध करना चाहिए । 
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गुलिकसाधन 


अपने स्थानके दिनमानमे ८का भाग देकर प्रत्येक भागमे एक-एक 
अधिपतिकी कल्पना की जाती है और जिस भागका अधिपति शनि होता 
है--शनिके खण्डकों, गुलिक कहते हैं । प्रतिदिनके खण्डोंके अधिपतियोकी 
गणना उस दिनके वाराधिपतिसे क्रमश की जाती है। जैसे मगलवारके 
दिन गुलिक बनाना हो तो १ले खण्डका अधिपति मगर, ररेका बुध, 
३रेका बृहस्पति, ४थेका शुक्र, ५वेंका शनि, ६ठेका रवि और ७वेंका 
चन््रमा होगा। ८वें खण्डका कोई अधिपति नही होता है। इस दिन 
शनिका ५वाँ खण्ड है, अत पवाँ गुलिक कहलायेगा। 
रातमें जन्म होनेपर रात्रिसानके समान ८ भागोमे-से प्रथम भाग- 
खण्डका वाराधिपतिसे पचमग्रह अधिपति होता हैं। इसी प्रकार क्रमण 
आगे गणना करनेपर जिस खण्डका अधिपति शनि होगा, वही गुलिक खण्ड 
कहलायेंगा । जैसे--सोमवारकी रात्रिकों गुलिक जाननेके लिए रात्रिमानमें 
८का भाग देकर पृथक्‌-पृथक्‌ खण्ड निकाल लिये। यहाँ प्रथम खण्डका स्वामी 
चन्द्रमासे पचम ग्रह शुक्र होगा। द्वितीय खण्डका शनि, तृतीयका रवि, चतुर्थ- 
का चन्द्रमा, पचमका, मगल, पष्ठका बुध और सप्तमका बृहस्पति होगा । 
यहाँ सुविधाके लिए नीचे गुलिक-चक्र दिया जाता ह जिससे प्रतिदिनके 
दिवासण्ड और रात्रिखण्टके गुलिकका विना गणना किये ज्ञान हो सके । 


गुलिक-ज्ञापक चक्र 





रब । सोम । मगल | बुध | गुरु | शुक्र | झनि | वार ' 
है | ०० | | २ | १ | दिनके इृष्टकालमे 


_|[__ | | | _ _._._._|[_ | |!  गुलिक खण्ड 
रात्रिके इष्टकालमें 
न अत लिक कल 





डरे | हू | 5 । । । आम, | ४ 
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रे. 


गुलिक इ्ट बनानेकी प्रक्रिया यह है कि जिस दिनका गुलिक बनाना 
हो उस दिन दिन॒का जन्म होनेपर दिनमानमे और रातका जन्म होनेपर 
रात्रिमानमें ८का भाग देनेसे जो लब्ध आवे, उसमें गुलिक-ज्ञापक चक्रमे 
लिखित उस दितके अकसे गणा कर देनेपर इष्टकाल हो जाता है। इस 
गलिक इष्टकालूपर-से रग्न-साधनकी प्रक्रियाके अनुसार लग्न वनाना चाहिए 
यही गणितागत गुलिक लग्न होगा । 

उदाहरण--वि० स० २००१ वेशाख शुक्ल द्वितीया सोमवारकों 
दिनके २-४५ मिनिटपर जन्म हुआ हैं । इस दिनका गुलिक इष्टकाल-- 

सोमवारके दिममान ३२ घटी ६ पहरूमें ८का भाग दिया-- 
३२॥६- ८५ ४॥०।४५ एक खण्डका मान हुआ। इसे गुलिक-नज्ञापक 
चक्रमें अकित सोमवारकी अंक सख्या ६ से गुणा किया-- 

४)०।४५ २८ ६८ २४।४।३० गुलिक इष्टकाल हुआ। हरूग्त बनानेके 
लिए सोमवारके सूर्यके राश्यशा (०१०) लग्न-सारणीमे देखें तो ४।७।४२ 
फल मिला । २४।४।३० इृष्टकालमे 

४७।४२ प्राप्त फलकों जोडा 


२८॥१२॥१२ इसे पुन रूग्त-सारणीमे देखा तो ४॥२७ लरूग्न 
आया। अर्थात्‌ सिंह राशिके २७वें अशपर गुलिक लग्न है । 


गुलिक लग्तका उपयोग रा 


गुलिक कऊम्तसे पूर्व साधित जन्म-लग्न राशि १छी, ३री, ५वी, ७वी, 
९वी और ११वीं हो तो मनुष्यका जन्म समझना चाहिए तथा गणितागत 
लरूग्नको शुद्ध मानना चाहिए । | 
लग्नके शुद्धाशुद्ध अवगत करनेके अन्य उपाय 


( १ ) इृष्टकालमें २ का भाग देनेसे जो लब्ब आवे, उसमे सूर्य जिस 
नक्षत्रम हो उस नक्षत्रकी सख्याकों मिला दे। इस योगमे २७ का भाग 
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देनेसे जो शेप रहे उसी सख्यक नक्षत्रकों राशिमे लग्न होता है । 
उदाहरण--२३॥२२ इष्टकाल हैं और सूर्य अश्विनी नक्षत्रमे है । 

२३॥२२-- २७ ११।४१, यहाँ अदिवनी नक्षत्रसे सूर्य नक्षत्र तक गणना 
को तो १ सख्या आयी, इसे फलमे जोडा--११।४१ + १॥० 5 १२४१ - 
२७८ ० लब्व, १२।४१ शेप रहा । अश्विनीसे १२वी संख्या तक गणना 
करनेपर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आया। उत्तराफात्गुनी नक्षत्रकी सिंह राशि 
हैं, यटी लग्न राशि १ले भी आयी है, अत यह छम्न जुद्ध है । 

( २ ) इष्टकालको ६से गुणा कर गुणनफलमे जन्मदिनके सूर्यके अश 
जोड दे । इस योगफलमें ३० का भाग देकर लब्बि ग्रहण कर लेनी चाहिए 
तथा २१५ से अधिक शेप रहनेपर रूव्यिमें एक और जोड देना चाहिए । 
यदि ३० से भाग न जायें तो रूव्धि एक मान लेनी चाहिए । सूर्य राशिकी 
अगली राशिस भागफलके अकोको गिन लेनेसे जो राशि आवे वही लग्नकी 
राशि होगी। यदि यह गणितागत हछूग्नसे मिल जाये तो रूग्नको शुद्ध 
समझना चाहिए । 

उदाहरण--इृष्टजालू ३३२२ * ६८ १४०१२ 
१४०१ १२ इसमें 

१०।० सूर्यके अथ जोड़े 
१५०।१२- ३० ७५ लब्वि, ०१२ शेप । 

सूर्य मेप राशिपर है, उससे अगली राशि वृप हैं, अत वृपसे पाँच 
अक आगे गिननेपर कन्या राशि आती है । प्रस्तुत उदाहरणका लग्न सिंह 
आया है, इसका निर्णय पहले दो-तीन नियमोंस भी किया गया है, अत 
यहापर एक घटाकर छग्त निकालना चाहिए। ज्योतिपके गणितमे कभी- 

कभी एक घटाकर या एक जोडकर भी क्रिया की जाती है । 

| ( ३ ) यदि दिनमें दिनमानके अर्द्ध भागस पहले जन्म हो तो जन्म- 

कालीन रविगत नक्षत्र ७वें नक्षत्रकी राशि, दिनके अवशेप भागमें जन्म 
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हो तो रविगत नक्षत्रसे १२वें नक्षत्रकी राशि एव रात्रिके पूर्वाद्धमे जन्म 
होनेसे १७वें नक्षत्रकी राशि और शेप रात्रिमें जन्म होनेसे २४वें नक्षत्रकी 
राशि रग्नराशि होती है । 

उदाहरण--इष्टकाल २३२२ घदयात्मक है । दिनमान ३२॥६ है, 
इसका आधा १६॥३ हुआ, प्रस्तुत इष्टकाल दिनके पूर्वार्से आगेका है, अतः: 
रवि-तक्षत्रसे १२वें नक्षत्रको राशि रूम्तकी राशि होती चाहिए । रवि नक्षत्र 
यहाँ अश्विनी है, अर्विनीसे १२ नक्षत्र उत्तराफाल्गुती आता है, इस नक्षत्र- 
को राशि सिंह है, यही लग्नकी राशि हुई । 

(४ ) चन्द्रमासे पंचम या नवम स्थानमे रूम्न-राशिका होना सम्भव 
है । चन्द्रमाके नवमाशके सप्तम स्थानसे नवम और पचम स्थानमें लग्न 
राशिका होना सम्भव हैं । चन्द्रमा जिस स्थानमे हो उस स्थानके स्वामीसे 
विपम स्थानोमे लग्नका होना सम्भव है। रूग्नमे भी चन्द्रमा रह सकता है । 
नवग्रह स्पष्ट करनेकी विधि 

जिस इृष्टकालकी जन्मपत्नी बनानी हो, उसके ग्रह स्पष्ट अवश्य कर लेने 
चाहिए । क्योकि ग्रहोके स्पष्ट मानके ज्ञान बिना अन्य फलादेश ठीक नही 
घट सकता है । यहाँ ग्रह स्पष्टीकरणका तात्पर्य ग्रहोंके राश्यादि मानसे है । 
दूसरी बात यह है कि कुण्डलीके द्वादशभावोमें ग्रहोका स्थापन ग्रहमान--- 
राश्यादि ग्रह ज्ञात हो जानेपर ही सम्यक्‌ हो सकता हैं। अतएब प्रत्येक 
जन्मकुण्डलीमे जन्माग़ चक्रके पूर्व ग्रहस्पष्ट चक्र लिखना अनिवार्य है । चन्द्रमा- 
को छोड शेप आठ ग्रहोके स्पष्ट करनेकी विधि एक-सी है । 

पचागोमे ग्रहस्पष्टकी पक्ति लिखी रहती है। लेकिन किसीमे 

? प्रस्तारस्तु यदागरे स्थादिष्ट सशोधयेद्णम्‌। 

इष्टकालो यदाग्र स्यात्यस्तार सशोधयेद्धनम्‌ ॥ 
पचागर्से आठउ-आठ दिनके ग्रद्द स्पष्ट किये लिखे रहते दे, इसे पक्ति या ग्रस्तार 
कदते दे । प्रस्तार यदि इष्टकालसे आगे हो तो पस्तारके वार-घटी-पलमें इष्ट समयके 


वार-घटी पल घटा दे । जो शेष रद्दे वद वारादि ऋणचालन होता है और जो इष्टकाल 
१५ 


रा सारसीय क्वीदिए 


अद्टता, अमावारयां औट परशिता्ी या रटली ४८ औड किसीम मिक्षमा4- 
छआाडिक था प्रॉ:कराहिक । विस पंचांग दलिन्न सिश्मायदातदिक £ 
प्रा सकीडिक अदरयट्ेकी धवित ह८तवी 2, उसके अंतर सिश्रमान और 
बट्रकाद अबबा आचिकराद ऑर्ट उम्कादका अलवर क्र इसके गडिंग 
धधीकिट 37 का बांध इतर जी श्र, की, विकछारप ड़ आय उस 
विल्षयानकाडिक था आलताकाखिक अध्व्यट्र सिम ऋण, अल करलाहइंट 
उपकाडिक अटटाट आ जा। 2। पेडस्त दिये दजागम साध्वाडिक, ग्नस्यट 
पंडित दी 6 दतक अलवर यद्रि कपल इष्ट समखेस बजिव आधडाट्रा थी 
पक वाह, थी, बद्धाम-य डप्कारदक बार, पदी, पद जटानस अप दुय 
>॥>्जाडव टावा ८ । यदि परक्ि कारक 2 औट 5 प्कराद आगे दी दी 
दरश्काथक व, जदी, दछीम-व सविवक बार, अडी, प्रदका उदास 
बतवादिव 24 2 । टये ऋण गा उनबाख्विका परजागम दी गयी ब्रटगतिये 
जा 4.7॥ जा अदाड आय इर्०/ 3 शी ऋ ४ जी देते ले अनवार पाए 
टिथित अदसामिय डीडस था वद्ावस व्यर्ट अट आय 2) 

बग्रट, हॉट एर्ज कक दिए सर्दी ऋण आजनम आगल अश्ादि 


आग दा और अर वीछ्ध दी डा इ्थ्क्ा दा बंद 4 34! 4्खर्म-यव >सवारक बार- 
यटीडव उद दनेध प्र जड़ ढाटादि बने वखिनंदीया ८ 

6८उल दिदयाथित ब। वसिली ददट दया । 

खम्बभर दि के 2 श्री>4 २४2) #। | 

अंधे जर4तल 4ी ४2 (ंठ 22० | 704, "| 3// , ।५६ ४,म9 4] / जि 
१/८का भांमगड दह्य, #णा, विकथारमक खब्ज 20] बए इजआपंग्व आम 
डी देने का आड़ देन हा क्िण <2५४ 2४2 न 4 4 52 । शद। 42 5243 
कि, कही 2४ दलवर ऋा। 4 खा आाडटा २ इज डिच ही उ2/5॥ ४),५4०८ | 

दी दतक २4 अंडा आना इतवट ॥ानिक गाय काया 2 
2,46 ॥खंचा 7 यउ]76 जा 84] 2, उबर, ॥4उारिका 5 संध्या 444 


री 
महटओं 5 2 था | 


द्वितीयाध्याय २२७ 
फलको जोडने और धनचालनमें आगत अज्ञादि फलको घटानेसे स्पष्टमान 
होता हैं । 


उदाहरण--वि० स० २००१ वेशाख शुक्ला २ सोमवारकों २३॥२२ 
इष्टकालके ग्रह स्पष्ट करने हैं । पचागमें वेशाख शुक्ला पचमी शुक्रवारके 
५५१ इृष्टकालकी ग्रहस्पष्ट पक्ति लिखी है। यहाँ इष्टकाल सोमवारका 
हैं और ग्रहपक्ति शुक्रवारकी है, अत इशष्टकालसे ग्रहपत्रित आगेकी हुई तथा 
ग्रह पक्तिमे-से इष्टकालकों घटाना है, इसलिए यहाँ ऋणसस्कार हुआ-- 


६।५७५१ पकितिके वारादि, २२२३।२२ इृष्टकालके वारादि । 


ग्रहपंक्ति वे० शु० ५ शुक्रवार इष्टकाल ५५१ 
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४ रे ० | १६ | १६९ | २० | र२३े | ५४ | ५४ कला 
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७ 








२२ | ३३ प्‌ ५० ! विकला 
५८ | ३४ | १७ ३।+ ७४७४ प्‌ 3 ३० 
पथ तए 
१२ | २८ [| ३९ ड४। १२ | ४८ट | ११ ११ हि नर 
ले] 








६॥५।५१ पक्तिके वारादिमे-से २२३॥२२ इष्टकालके वारादिको घटाया 
तो ३३४२२९ ऋण चालकनन आया । 


न भारतीय ज्योतिष 


सूर्यसाधन 
चालन . सूर्यगति 
पी... नर 
३ । १७४॥३६--तीनके अकका गृुगनफल 
४२ २४३६॥५०४ व्यालीसके जकका गुणनफल 
डे १६८२।३४८ उन्तीसके अकका गृणनफल 


"पृछ्ारणणरारर्टइ३४८- ६० (६० से भाग देकर 
लब्धि ५, शेप ४८ आगेकी राशियोम जोडा ) 


१७८।२८७२॥२१९१ - ६० 
लब्ध ३९, शेप ३१ 


१७४।२५०८ -- ६०।३१।४८ 
लब्ब ४१, शेप ४८ 








२१५ -- ६०।४८।३१।४८ 
३१३५ ४८३१ ७४८* / 


प्रक्रिया यह है कि गुणा करते समय एक-एक शक दाहिनी और बढा 
कर रखते जायेंगे और सब कलादिको जोड देंगे । फिर सब अकोमे 
६०का भाग देते हुए लब्धिको बायी ओरकी सख्यामे जोडनेसे अशादि फल 
होगा । 


०।१३।४३।२२ पक्‍्ितके सूर्यमें-से 


३।३५।४७ आगतफलकों घटाया 


हक ऋण चालन होनेसे फलको 
०।१०१७३४ स्पष्ट सूथ हुआ 


घटाया हूँ । 


द्वितीयाध्याय 


मंगलसाधन 
चालन 


३४२८ मंगल गति 
हे | १०२८४ 
डर १४२८।११७६ 
२९ ९८६॥८१२ 
१०२॥१५१२॥२१६२॥८१२ -- ६० 
लब्ब १३ होप ३२ 
१०२१५१२॥११७५ - ६२३३२ 
लव्घ ३६ शेप १५ 
१०२।१५४८ - ६०।१५।३२ 
लब्धघ २५ ४८ शेप 
१२७ - ६०।४८।१५।३२ 


२ ।७।४८”१५/।३२” !” यहाँ केवछ विकछा तक हो फल इष्ट है 
२(२३।०।३२ पंक्तिके मगलमें-से 
२।७।४८ आगत फलको घटाया 


२॥२१।५२।४४ स्पष्ट मगर 
बुधसाधन 

१७३९ बुध गति 
३। ५१११७ 


घर ७१४॥१६३८ 
२९ ४९३॥११३१ 
५१८३१।२१३१।११३१ ( पूर्ववत्‌ ६०का भाग देनेके पद्चात्‌ 
अशादिका फल निकाह ) 


२३० मारतीय ज्योतिष 


१५३ ६४८० १”! ” बुब फल आया । यह बुध वक्री हैं, 
अत ऋणचालन होनेंसे इस फठकों पक्रितके बृबर्मे जोड़ा +- 
०२२।१६।॥ ५ 

१ ५२६ 
०।२३।२१॥३१ स्पष्ट बुष हुआ 





इसी तरह चबन्द्रमाके सिवा अन्य सभी ग्रहोका स्पष्टीकरण किया 
जाता हूँ । 


चन्द्रस्पष्टकी विधि 


भयातकी घटियोको ६० से गुणाकर पल जोडनेस पलात्मक भयात 
और भभोगकी घटियोको ६०से गृुणाकर पल जोड देनेसे पलात्मक भभोग 
होता हैं। पलात्मक भयातको ६०से गृुणाकर पलात्मक भभोगका भाग 
दें, झेपको पुन ६०ते गृुणाकर उसी पलात्मक भभोगका भाग दें, ३री 
वार गेपको फिर ६०से गुगाकर पलात्मक भभोगका भाग दें, तो लव्ध 
वर्तमान नक्षत्रके भुकत घटी, पल होगे । अदिवनी नक्षत्रसे गत नक्षत्रतक 
गिनकर ६०से गुणाकर भुक्त घटी, पलादिम जोड दे ओर इस योगफलकों 
२ से गुणाकर गुणनफलम ९ से भाग देनेपर लब्ब अश, कला, विकला 
फल होगा । यदि अशसस्या ३०से अधिक आवे तो ३०का भाग देकर 
राशि बना लेना चाहिए प 


१ गता अघटिका ख्तकयुणिता भभोगोद्धूता, 
युता च भगतेन पष्टि ६०गुशितेन द्विब्नीकृता । 
नवाप्तलवपूर्वके शशिमवेत्तु तत्पूवंकै- 
नंभोडम्वरवियद्गजाब्धि ४८००० युस्मवेज्जवा कीत्तिता ॥| 
भयान घटी पलको साठसे गुणा करके ममोगके पर्लोसे भाग देनेपर जो अंक मिलें, 
उन घटी-पल-विपलात्मक तीन अर्कोको स्पष्ट भयात जानना चाहिए। अनन्तर इन 


ट्वितीयाध्याय २३१ 


उदाहरण--भयात १६।३९ और भभोग ५८४४ है । 
१६॥३९ 
६० 





९६० + ३९ ८ ९९९ पलात्मक भयात 
५८४४ 
50 


३४८० + ४४ २ ३५२४ पलात्मक भभोग 

९९९ २८ ६० ० ५९९४० -- ३५२४८ १७०३२ अर्थात्‌ १७ घटी ०» 
पल ३२ विपल लव्धि हुईं। यहाँ जन्मनक्षत्र कृत्तिका है, अत उसके 
पहलेका नक्षत्र भरणी हुआ । अश्विनीसे गणना करनेपर भरणी तक दो 
सख्या हुई अत २२८६०८ १२० 

( १२० )+( १७।०॥३२ ) ८ १३७।०।३२ इसे रसे गुणा किया-- 
१३७॥।०३२ २८ २८ २७४१४ 

२७४।११४- ९८ ३०१२६।४७ अश्ात्मक लब्बि हुई अत अशोमें ३०का 
भाग दिया तो १॥०॥२६।४७ राश्यादि चन्द्र स्पष्ट हुआ | 


चन्द्रगतिसाधन 


२८८० ०००में पढात्मक भभोगसे भाग देनेपर लब्ध चन्द्रमाकी गति- 
की कलाएँ आयेंगी, शेपमे ६०का गुणाकर पलात्मक भभोगका भाग देने- 
पर लब्धघ गतिको विकलाएं आवेंगी । 


उदाहरण--पलात्मक भभोग ३५२४ है । 
अकोंको साठसे गुणे हुए अश्विनी आदि गतनकत्र सख्यामें जोड़कर दूना करे। पश्चात्‌ 


नो से भाग देकर अश, कला और विकला रूप फल आता है। अरों में तीसका 
भाग देनेसे राशि आती है । इस प्रकार राश्यशादि रुप चन्द्रमा होता है । 


र्३२ भारतीय ज्योतिष 


२८८०००० - ३५२४८ ८१७ छब्बि, थेप ८९२% ६० ++ ५३५२० - 
३५२४ ८ १५ लब्बि, जें० ५६०, अतएव चन्द्रस्पप्ट गति ८१७१५ हुईं । 


चन्द्रसारणी-द्वारा चन्द्रस्पप्ट करनेकी विधि 


जिस नक्षत्रका जन्म हो उसके पहलेके नक्षत्रके नीचेफी राश्यादि 
अकसख्या 'मत्ताईस नक्षत्रोपरि स्पष्ट राब्यादि चन्रसारणी'में देसकर लिख 
लेना चाहिए। पश्चात्‌ भयातकी घटियोकी राश्यादि अफसख्याक्ों भयाव 
गतघटीपर चद्धसारणी'में देसकर लिख लेना चाहिए। अनन्तर आगेवाले 
कोएकके साथ अन्तर कर अनुपातसे पछोका फल निकालना चाहिए अबबा 
अन्तरकों पलोंसे गुणा कर ६०का भाग देनेसे अंशादि रूब्ध उसे पहुलेवाले 
फलमें जोठ देनेपर भयातका अज्ञादि फू आ जायेगा, पुन नक्षत्र और 
इस भयातके फलको जोड देनेसे चन्द्र स्पष्ट हो जायेगा। यहाँ स्मरण 
रसनेकी एक वात यह है कि १३ अश्य २० कलाका विभाजन भभोममें 
करना चाहिए । कारण भमोग ६० घदीसे प्राय सर्वदा ही ज्यादा या कम 
होता है भत्त भयात॒के पछोकों १३ क्षण २० कलासे गुणा कर भभोगके 
पलोका भाग देकर जो अशादि फल आये उसे नक्षत्रफलमे जोटनेसे स्पप्ट 
चन्द्रमा होता है । 
उदाहरण--मयात १६३९ कृत्तिका, भभोग ५८।४४॥ यहाँ जन्म- 
नक्षत्रके पहलेका नक्षत्र भरणी हैं। अत भरणीके नीचेकी अकसरया 
०२६।४०।० है। पलात्मक भयात ९९९ और पलात्मक भभोग ३५२४ है। 
540 कप बल शक 
टदेंग 5 5 इंबज्छ ते बंवव पल्रेजुद) २ है +४जल्टेई 2९ 

5 + ६६ २०, ७८०--०, ३।४७।० अंशादि । 

०१२६।४०।० भरणीकी अकसंख्या 

०। ३।४७।० भयातका फल 

१। ०२७।० स्पष्ट चन्द्रमा 
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स्पष्ट ग्रहचक्र 


दिशा । चन्द्र | मगल बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु । केतु | 


१० ० २१ | २३६ २४ | र२३े ७ ९ ९ | अ० 
७। दरेढ | ए२ ( २१ ७ ।| २० ७ | 2 ५ | के० 
३४ | ३४ | ४ं४ड | ३१ | ३२ | १० | ४५ | १५ | १५ | वि० 
सारणी-द्वारा चन्द्रगति स्पष्ट करनेका नियम भभोगकी घटियोंके नीचे- 
को अक-सर्या देखकर लिख लेतो चाहिए। पश्चात्‌ आनेवाले कोष्ठकके 
साथ अन्तर कर पलोसे गुणाकर ६०का भाग दें। जो रूव्घ आये उसे 
पूर्वोबत फलमे जोड या घटा देनेसे चन्द्रकी स्पष्टगति आ जाती है । 
उदाहरण--भभोग ५८।४४ है। सर्वक्षेपर गतिका स्पष्ट” नामक 
चक्रमें ५८के नीचे अकसख्या ८२७॥३४ है। आगेकी कोछक-सख्या 
८१३३३ है, दोनो सख्याओका अन्तर किया--- 
<२७।३४ 
८१३॥३३ 
१४ १ इसे ४४ से गुणा किया 
१४। १ को एकजातीथ बनाया तो १४१ 
६० 
८४० + १७८४१ 
८४१३८ ४४ +७ ३७००४ -- ६० ++ ६११६ विकला 
६१६ - ६० ८ १०१६ इसे पहलेवाले फलमे-से घटाया अत 
८२७। ३४ 
१०।१६ 
८१७१८ चन्द्रकी गति 
अन्य ग्रहोकी गति पचागर्में लिखी रहती है अत उसीको जन्मपत्रीमे 
लिख देते है । जिन पचागोमें देनिक ग्रह स्पष्ट रहते हैं उनमें दो दिनके 





२३५६ भारतीय ज्योतिष 


ग्रहोका अन्तर कर निकाल लेना चाहिए। परन्तु चन्द्रमाकों स्पष्ट गति 
उपर्युक्त विधिसे ही निकालनी चाहिए । 
जन्मपत्रीम नवग्रह स्पष्ट चक्र लिखनेके पश्चात्‌ जो लग्न आया हो 
उसीको पहले रखकर द्वादश कोठोमें अक स्थापित कर दें । पश्चात जो ग्रह 
जिस राशिपर हो उसे वहाँ स्थापित कर देना चाहिए, उदाहरण--यहाँ 
लग्न ४॥२३॥२५२॥७ आया है, अत लग्नस्थानमें ५ का अक रखा जायेगा 
भारतीय पद्धतिके अनुसार जन्मपत्री लिखनेकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है । 
आदित्यादा ग्रह. सर्व नश्षत्राणि च राशय* । 
सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्तु यस्येपा जन्मपन्निका ॥१॥ 
स्वस्तिश्रीसोख्य धात्री सुतजयजननी तुश्पुशिप्रदात्नी 
माड़ल्योत्साहकर्त्ना गतमबसद्सत्कर्मणा व्यम्जयित्री । 
नानासम्पद्दिधान्री वनकुल्यशसामायुपा वर्दूयिन्नी 
दुशपद्दिष्नहत्रीं गुणणणवसत्तििंरयते जन्मपत्री ॥२॥ 
श्रीमान्‌ नृपति विक्रम संवत्‌ २००१, शक सवत्‌ १८६६, वेशाख मास, 
क्ृष्णपक्ष सोमवारकों द्वितीया तिथिमे, जिसका घटयादि मान विश्वपचागके 
अनुसार आरामें देशान्तर सम्झृत ४५ घटी ९ पर, भरणी नक्षत्रका मान 
६ घटी ४३ पल तदुपरि क्ृत्तिका नक्षत्र, आयुष्मान्‌ योगका मान १७ घटी 
८ पल, वालव नाम करणका मान घटथादि १६।४७, जन्मसमयका सस्क्ृत 
इए्काल २३३२२॥२३ है | इस दिन दिनमान घटवचादि ३२॥६ राशत्रिमान 
२७॥५४ उभयमान ६०।० में आरा नगरनिवासी श्रीमान्‌ चित्रगुप्तवग्मे 
श्रेष्ठ बाबू हनुमानदासके पुत्र बाबू हरिप्रसादके चिरजीवि पुत्र हरिमोहन 
सेनकी वैदिक विधिपूर्वक परिणीता भार्या मोहनदेवीकी दक्षिण कुझ्षिसे पुत्र 
उत्पन्न हुआ। होराज्ञास्त्रानुमार भयात १६॥३९ भभोग ५८॥४४ है, अत- 
एव कृत्तिका नक्षत्रके द्वितीय चरणमें जन्म हुआ और इसका राशि नाम 'ई' 


वक्षरपर ईइ्वरदेव रखा गया। यह पुत्र गुरुजन और पृण्यके प्रसादसे दीर्घ- 
जीवी हो । 
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संस्कृत भाषामे लिखनेकी विधि 

अथ श्रीमन्‍तृपतिविक्रमार्कराज्यात्‌ २००१ सवत्सरे १८६६ शाके 
वसन्‍्तर्ती शुभे वैशाखमासे कृष्णपक्षे चन्द्रवासरे द्वितीयाया तिथी घट्यादय- 
४५॥९ भरणीनक्षत्रे घटयादय ६।४३ तदुपरि कृतिकानक्षत्रे, आयुष्मान्‌- 
योगे घटयादय १७॥८ बालवकरणे घट्यादय १६।४७ अन्न सुर्योदयादिष्ट- 
काल घट्यादय २३।२२२३ मेपराशिस्थिते सूर्य वुपराशिस्थिते चन्द्रे एव 
पुण्यतिथौ पज्चाज्भशुद्धों शुभग्रहनिरीक्षितकल्याणवत्या वेलाया सिंह- 
लग्नोदये दिनप्रमाण घटयादय ३२॥६ रात्रिप्रमाण घटचादय २७॥५४ 
उभयप्रमाण ६०।० आरानगरे चित्रगुप्तवशावतसस्य श्रीमत हनुमान- 
दासस्य पुत्र हरिप्रसादस्तस्य पुत्र॒बाबू हरिमोहनसेनस्थ गृहे सुशीलवती- 
भार्याया दक्षिणकुक्षौ द्वितीयपुत्रमजीजनतू। अत्रावकहोडाचक्रानुसारेण भयातम्‌ 
१६॥३९ भभोग ५८।४४ तेन कृत्तिकानक्षत्रस्य द्वितीयचरणें जायमानत्वात्‌ 
ईकाराक्षरे 'ईश्वरदेव” इति राशिनाम प्रतिष्ठितम्‌ । अय च देवगुरुप्रसादा- 
द्वीर्घायुभूयात्‌ । 

इसके पश्चात्‌ जो पहले नवग्रहस्पष्ट चक्र लिखा गया है, उसे लिखना 
चाहिए, पश्चात्‌ जन्मकुण्डली चक्रकों अकित करना। पहले उदाहरणानुसार 
जन्मकुण्डली चक्र निम्न प्रकार हुआ--- 

जन्मकुण्डलोी चक्र चन्द्रकुण्डली चक्र 
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द्वादश भाव स्पष्ट करनेकी विधि' 


भाव स्पष्ट करनेके लिए प्रथम दशम भावका माधन किया जाता हैं । 
इस भावका गणित करनेके छिए नतकाल जाननेकी आवद्यकता होती है, 
क्योंकि दशम भावकी सावनिकाके लिए नतकालछ हो इष्टकाल होता है । 
नतकाल ज्ञात करनेके निम्न चार प्रकार हैं-- 

१--दिनारवंसे पहलेका इष्टकाल हो तो इष्टकालको दिलार्वमें-े घंटाने- 
से पूर्वनत होता है । 

२--दिनार्थके वादका इष्टफाछ हो तो दिनमानमे-से इृष्टकाल घटाकर 
जो अवशेप बचे, उसको दिनार्थमें घटानेसे पथ्चिमनत होता है । 


३--रात्रि अर्धसे पहलेका इष्काल हो तो दिनमानकों इष्टकालमे 
घटानेसे जो शेप आवे उसमे दिनार्थ जोडनेंसे पश्चिमनत होता है । 


पूर्व नत स्थादिनरात्रिखए्ट दिवोनिशोरिष्टग्टीविद्दीनम्‌ । 

दिवानिशोरिष्टधटीपु शुद्य चुरात्रिखए्ड त्वपर नत्त स्यात्‌ ॥ 

तत्काले सायनाकस्य भुक्तमोग्याशसगुणात्‌ । 

स्वोदयात्खार्नि ३२० लब्ध यद वत भोग्य रवेस्त्यजेत्‌ । 

इष्टनाडीपलेम्यश्व गतगम्यान्निजोदयात्‌ । 

शेप खत्या ३० दत भन्तमशुद्देन लवादिकन्‌ ॥ 

अगुदशुद्धमे होन युक्तनुन्यंयनाशकम्‌ । 

एवं लकोदयेसु बत भोग्य शोभ्य पलीकृषतात्‌ ॥ 

पूवपश्चान्नतादन्यत्माग्वत्तद्शम भवेत्‌। 

सपटुकलग्नखे जायातुयां लग्नी न तुर्चेत ॥ 

अग्नें तय. पडेव ते भायुक्ताः परेषपि पट । 

खेटे भावसम पूर्ण फल सन्पिसमे तु सम्‌ ॥ 

पष्ठे शियुक्तनु, सन्पिरयं पष्ठाशयोजनात्‌ । 

पय- ससन्धयों मावाः पछ्ठाशों नेकयुक्सुखात्‌ ॥ 
“जिकनोलफर्टी, बनारस स० १६६६, सशातन्त्र अ० ? ए्लो० २०-२६ 
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४--रात्रि अर्धके बाद इप्टकारू हो तो ६० घटीमे-से इष्टकालकों 
घटानेसे जो शेप आवे उसमे दिनार्थ जोडनेसे पूर्वनत होता है । 

यदि पर्चिमनत हो तो भोग्य प्रकारसे और पूर्वनत हो तो भुकत 
प्रकारसे रकोदयमान-द्वारा लग्न साधनके समान दशम भावका साधन 
करना चाहिए । 


उदाहरण--इष्टकाल २३२२, दिनमान ३२।६ रात्रिमान २७।५४ _. 
है । दिनमान ३२॥६ का आधा किया तो विनार्ध 5 ३२।६-२८ १६।३; 
इस उदाहरणमें इष्टकाल दिनार्धके वादका है अत नतकाल साधनके द्वितीय 
नियमानुसार-- 
३२।६ दिनमानसे 
२३॥२२ इष्टकालको घटाया 
८।४४ शेप, इसे दिनार्धमें-ले घटाया तो (१६॥३)-(८॥४४) ८ ७१९ 
पद्चिमनत हुआ । 

उदाहरण २--इष्टकाल ६।४५, दिनमान ३२।६, रात्रिमान २७५४ 
दिनार्ध १६३ है । 

इस उदाहरणमें इष्टकाल दिनार्थसे पहलेका है, अत १६।॥३ दिनार्ध- 
में-से ६६४५ इष्टकालको घटाया तो ९॥१८ पूर्वनत हुआ । 


उदाहरण ३--इृष्टकाल ४२।४८, दिनमान ३२॥६, रात्रिमान 
२७५४, दिनार्घ १६।३ रात्र्यर्थ १३५७ हैं । 

इस उदाहरणमें पहले यह विचार करना होगा कि यह दृष्टकारू 
रातका है या दिनका ? प्रस्तुत उदाहरणमें दिनमान ३२॥६ हैं और इष्ट- 
काल ४२।४८ है, अत दिनमानसे इष्टकाल अधिक होनेके कारण रातका 
इष्काल कहलायेगा । अब रातमे रात्यर्धसे पहलेका या राष्यबंके 
बादका ? इस निरचयके लिए दिनमानमे रात््यर्व जोडकर इष्टकालसे मिलान 
करना चाहिए । अत ३२॥६ दिलनमानमे राव््यर्ध जोडा तो--( ३२॥६ ) 


२४० भारतीय ज्योतिष 


+ ( १३॥५७ )>४६॥३ रात्यर्व तकका मिश्र॒काल । प्रस्तुत उदाहरणका 
इष्टकाल रात्र्यर्वके पहलेका है, अत* ४२॥८८ इ छ्टमे-्से 
३२। ६ दिनमान घटाया तो 
१०।४२ शेप 
१६॥ ३ दिनार्॑मे 
१०४२ शेपको जोडा 
२६।४५ पश्चिमनत 
इस उदाहरण ४--इष्टकाल ५२४५, दिनमान ३२॥६, राभिमात 
२७५४, दिनार्थ १६।३ अर्वरात्रि तकका मिश्रकाल ४४॥३ हैं। 
उदाहरणमें अर्धरात्रिके बाद इष्टकाल हैं अतः नतकार साथनके 
चतुर्थ नियमानुसार ६०। ०»में 
५२॥४५ इष्ट घटाया 
७।१५ अवशेष 
७।१५ अवशेपमें 
१६। ३ दिनार्ध जोडा 
२३।१८ पूर्वनत हुआ । 
दशम साधनका उदाहरण 
सूर्य ०१० ७।३४ ( प्रथम उदाहरणमे पश्चिमनंत होनेसे भोग्य 
अथनाश ०॥२३॥४६। ० प्रकारसे साधन करना होगा ) 
१॥। ३।३२३।३४ सायन सूर्य । 
भोग्याश निकालनेके लिए सुर्यके इन भुक्ताशोको ३० अशर्में-से 
घटाया--- 
रण ०] ० 
र४धा। ६२६ 


द्वितीयाध्याथ २४१ 


२४१६।२६ भोग्याशकों रुंकोदय राशिमानसे गुणा करना है । छकोदयका 
प्रमाण निम्न प्रकार है--- 


मेप प्र २७८ प् मीन 
वृप जय २९९ ् कुम्भ 
मिथुन. ३२३ च्ः मकर 
कर्क जि श्ररे बन धनु 
सिंह ् २९९ दा वृश्चिक 
क्र्या पड २७८ >5 तुला 


प्रस्तुत उदाहरणमे सूर्य वृष राशिका है, अत वृषके राशिमानसे 
भोग्याशोकों गुणा किया-- 

२४॥७॥२६ »८ २९९ ८ २४०।१६।३।२३२४ | इसे गुणनफलके दो अकोमे ६० 
का भाग और तीसरेमे ३० का 
भाग दिया गया है । 

नतकाल ७॥१९ के पल बनाये, ७ ४ ६० + १९ 5८४३९ नतपल 

४३९ नतकालके पछोमे-से 
२४०।१६ भोग्य पलछादिकों घटाया 





१९८।४४ यहाँ मिथुन राशिके पछ नही घटते है, अत मिथुन राशि 
ही अशुद्ध कहलायेगी--- 


१९८।४४ » ३०८८५९६२।० इसमे अशुद्ध राशिमानका भाग दें-- 
५९६२॥० - २२३८ १८।२९।२१ अशादि हुआ। उदाहरणमे वृष- 
राशिका मान घट गया था, अत इस अज्ञादिमे दो राणि और जोंडी-- 
१८॥२९२१ 
२] ० ०] ० 
२।१८।२९२१ सायन दशम 
१६ 


२४२ मारतीय उयोतिप 


२॥१८।२९।॥२१ सायन दशममें-से 
०२३।४६। ० अयनाश घटाया 


१॥२४॥४३।२ १ दशम स्पष्ट 


भुकताश साधन-द्वारा दशमका उदाहरण 


सायन सूर्य १३॥५३।३४, पूर्वतत १७॥९ है । सायन सूर्य बृप रामिका 
होनेसे भुक्ताओकों वृषके छकोदय मानसे गुणा किया--भुक्ताथ 
३॥५३॥३४ 2» २९९ ८ ३८।२३।६३६ भुकत पल हुआ 
१७॥९ नतकालके पल बनाये, १७ २८६० + ९८ १०२९ नतपल 


करते समय उनच्ठटा राशिमान घटाया 


१०२९ नतकालके पढोमें (॒ भुक्ताशपर-से लगन या दशमका सावन 
जाता हैं । 


२७८॥० मेपका मान घटाया 


७१२।० 
२७८।० मीनका मान घटाया 


ननननननीनान।ीणख।ण5ण 


४३४३७ 





२९९। ० कुम्भका मान घटाया 

१३५३७ इसमें-से मकरका राशिमान नहीं घटा है, अत मकर अशजुद्ध हुई । 
१३५३७ » ३० 5 ४०६८।३० इसमें अश्ुद्ध राशिमानका भाग दिया-- 
४०६८॥३० - ३२३ ८ १२।३५।३९ अथादि, 
जहाँतक घट सको हैं, 
जोडा-- 


इसमे शुद्ध राशियाँ 
उस राशिपयन्त सख्याको इस पलमें 


डद्वितीयाध्याय २४३ 


१२।३५१३९ 
११५ ०] ० ० 





११।१२१३५१३९ सायन दक्षममे-से 
०।२३।४६। ० अयनाश घटाया 





१०।१८।४९।३९ स्पष्ट दशम 


दशम भाव साधन करनेके अन्य नियम 


१--नतकालको इष्टकाल मानकर जिस दिनका दशम भाव साधन 
करना हो, उस दिनके सूर्यके राशि, अश पचागमे देखकर लिख लेने 
चाहिए। आगे दी गयी दशमसारणीमे राशिका कोष्ठक वायी ओर और 
अशका कोष्ठक ऊपरी भागमें है । सुर्यके जो राणि अश लिखे हैं उनका 
फल दशमसारणीमें--सूर्यक्री राशिके सामने और अशके नीचे जो अक- 
सख्या मिले, उसे पश्चिमनत हो तो नतरूप इष्टकालमे जोड देनेसे और 
पूर्वचत हो तो सारणीके अकोमें घटा देनेसे जो अक आवें उनको पुन 
दशमसारणीमें देखें तो बायी ओर राशि और ऊपर अश मिलेंगे। ये 
राशि, अंश ही दशमके राइ्यादि होगे । कला, विकला फल त्रेराश्षिद्वारा 
निकलता है। 


२---इष्टकालमें-से दिनार्ध घटाकर जो आये वह दशम भावका इष्ट 
होगा । यदि इष्टकालमें-से दिनार्थ न घट सके तो इष्टकारूमे ६० घटी 
जोडकर दिनार्थ घटानेसे दशमका इष्टकाल होता है। इष्टकालपर-से प्रथम 
नियमके अनुसार दशमसारणी-द्वारा दशमसाधन करना चाहिए। 


३--लग्नसारणी-द्वारा लूग्न बनाते समय सूर्यफलमे इए्काल जोडने- 


से जो घटयादि अञ्य आये, उमप्तमे १५ घटी घटानेसे शेप अक दशम- 
तरणीमें जिस राशि, अणशका फल हो, वही दशम रूग्न होगा । 
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लग्त राशिके सामने और अशके नीचे जो अकसरया छि्से दम भाव 
सावनसारणी में मिले वही दशम भाव होगा । 
उदाहरण १--प्रश्चिमनतकाल ७।१९, सूर्य ०१० इस सूर्यफे राशि, 
अद्योको दशमसारणीमे देखा तो घृन्य राशि और दर अशके सामनेका 
फुल ५॥७॥५१ मिला । पश्चिमनत होनेके कारण इसे इष्टफाकू स्वरूप 
नतमें जोडा--५॥ ७५१ आगत फल 
७।१९। ० नत-इष्टफाल 
१२१२६।॥५१ इसे पुत दशमसारणीमें देखा तो इस सल्याके 
रूगभग १ राशि २३ अशका फल मिला, अत दशम भाव १२३ हुआ । 


उदाहरण २--इपष्टकाल १०॥१५, दिनमान ३२॥६, दिनार्घ १६।३, 
सुर्य ०१० हैं । 
यहाँ इएकालमें-से दिनार्थ घटाना हैँ, छेकिन इष्टकाल कम टोनिके 
कारण दिनार्थ॑ घटता नहीं है, अत ६० जोडकर घटाया--६० + 
( १०११५ ) 
७०१५ योगफलमें-से 
१६। ३ दिनार्ब घटाया 
५४१२ दशम साधनका इष्टकारू। पूर्ववत्‌ यूर्यके राश्यादिकों दशम- 
सारणीमें देखा तो फल ५॥७॥५१ मिला । ५॥७॥५१ आगतफलमें 
५४।१२॥ ० इष्टकालको जीडा 
५९।१९।५१ इसे दशमसारणीमे 
देखा तो ११२ आया, यही दशम भाव हुआ । 
उठढाहरण ३--लग्नमान ४॥२३।२५२७ है । इसके राशि अशो- 
को “लग्नसे दशम भाव साधनसारणी'में देखा तो ४ राशिके सामने और 
२३ अणके नोचे ११२२३०।१५ फल प्राप्त हुआ, यही दशम भाव हुआ । 


द्वितीयाध्याय २४३ 


अन्य भाव साधन करनेकी प्रक्रिया 

दशम भावकी राशिमे छह जोडनेसे चतुर्थ भाव आता है। चतुर्थ 
भावमे-से रूम्नको घटानेसे जो आये उसमें छहका भाग देकर छव्घको 
लग्नमे जोडनेसे लग्नकी सन्धि, लग्नकी सन्विमे इस पष्ठाशकों जोडनेसे 
द्वितीय भाव, द्वितीय भावमे इस पष्ठाशकों जोडनेसे धनभावकी सन्धि, इस 
सन्धिमें पष्ठाशको जोडनेसे तृतीय--सहजभाव, सहजभावमे पष्ठाश 
जोडनेस तृतीय भावकी सन्धि और इस सन्धिमे पष्ठाश जोडनेसे चतुर्थभाव 
होता है । 

३० अशमे-से इस पष्ठाशकों घटाकर शेपको चतुर्थ भाव---सुहृद्भावमे 
जोडनेसे चतुर्थकी सन्धि, इस सन्धिमे उसी शोषको जोडनेसे पचम भाव-- 
पुत्रभाव, पुत्रभावमें इसी शेपकों जोडनेसे पष्ठ--रिपुभाव और इस पष्ठ 
भावमे इसी शेपको जोडनेसे--रिपुभावकी सन्धि होती है । 

लरूम्ममे छह राशि जोडनेसे सप्तम भाव, लग्नसन्धिमे छह राशि 
जोडनेसे सप्तम भावकी सन्वि, द्वितीय भावमे छह राशि जोडनेसे अष्टम 
भाव, द्वितीय भावकी सन्विमे छह राशि जोडनेसे अष्टम भावकी सन्धि, 
तुतीय भावमे छह राशि जोडनेसे नवम भाव, तृतीय भावकी सन्धिमे छह 
राशि जोडनेसे नवम भावकी सन्वि, चतुर्थ भावमे छह राशि जोडनेसे दशम 
भाव, चतुर्थकी सन्बिमे छह राशि जोडनेसे दशम भावकी सन्धि, पचम 
भावमे छह राशि जोडनेसे एकादश भाव, पचम भावकी सन्विमे छह राशि 
जोडनेसे एकादश भावकी सन्वि, पछ्ठ भावमें छह राशि जोडनेसे द्वादश 
भाव और पछ्ठ भावकी सन्विमे छह राणि जोडनेसे द्वादश भावकों सन्धि 
होती है । 

उदाहरण-- 

१॥२४।४३॥।२१ दशम भाव 

६। ०। ०। ० जोड़ा 

७॥२४।४३।२१ चतुर्य भावमे-से 
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४॥२३।२५॥२७ लग्तफी घटाया 
३॥ १।१७॥५४- ६८ ०।१५१२॥५९ पर 
४।२३।२५।२७ छग्नमे 
०१५०११२।५९ पहष्ठाञ्ष जोटा 
५॥ ८॥३८।२६ लछग्नकी सन्धिमे 
०१५१२।५९ पछाश जोठा 
५॥२३।॥५१।२५ द्वितीय भावमे 
०१५।१२।५९ पछ्ाश जोदा 
६॥ ९॥ ४॥२४ द्वितीय भावकी सन्यिमे 
०११५।१२॥५९ पछाश जोड़ा 
६।२४।१७।२३ तृतीय भावमें 
०११५११२॥५९ पछाश जोड़ा 
७। ९|३०।२३ तृतीय भावकी सन्विमें 
०।१५११२॥५९ पष्ठाअ जोडा 
७॥२४॥४३।२१ चतुर्थ भाव 

३० अशझमें-से 
०।१५।१२।॥५९ पष्टाशको घटाया 
०।१४।४७। १ शेप 
७)२४।४३।२१ चतुर्थ भावमे 
०१४।४७। १ शेपको जोड़ा 
८। ९३०॥२२ चतुर्थ भावकी सन्धबि 
०।१४।४७। १ दोपको जोडा 
८।२४।१७॥२३ पचम भाव 
०।१४।४७। १ शेपको जोडा 

९ ९ ४२४ पंचम भावकों सन्धि 
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९। ९॥। ४।२४ पचम भाव सन्धि 
०।१४।४७।१ शेपको जोडा 
९२३॥५१।२५ षष्ठ भाव 
०।१४।४७। १ शेषकों जोडा 
१० ८।३८।२६ पष्ठ भावकी सन्धि 
०।१४।४७। १ शेपकों जोड़ा 
१०१२३।२५१२७ सप्तम भाव 
लग्न सन्धि ५५८॥३८॥२६ + ६ राशि ८5 ११।८।३८।२६ सप्तम 'माव-सन्धि 
द्वितीय भाव ५२३३५१।२५+--६ राशि ८ ११॥२३।॥५१॥२५ अष्टम भाव 
द्वितीय भावकी सन्चि ६९॥४॥२४+ ६ राशि ८ ०१९।४।२४ अष्टम भाव- 
की सन्धि 
तृतीय भाव ६१२४।१७॥५६ + ६ राशि ८ ०२४।१७।३३ नवम भाव 
तृतीय भाव सन्धि ७९॥३०।२२+ ६ राशि + १।९॥३०)२२ नवम भाव- 
की सन्धि 
चतुर्थ भाव ७४२४।४३।२१+ ६ राशि + १।२४।४३॥२१ दशम भाव 
चतुर्थ भावकी सन्धि ८/९॥३०२२ +६ राशि ८ २।९।३०।२२ दशम भाव- 
की सन्धि 
पंचम भाव ८।२४१७॥२३ + ६ राशि 5 २।२४॥१७।२३ एकादश भाव 
पचम भावकी सन्धि ९॥९॥४॥२४+ ६ राशि 5 ९॥९॥४॥२४ एकादश भाव 
से षष्ठ भाव ९२३।५१।२५+ ६ राशि ० ३३२३।५१।२५ द्वादश भाव 
षष्ठ भावकी सन्धि १०॥८॥३८।२६+ ६ राशि --४।८।३८।२६ द्वादश 
भावको सन्धि 
द्वादश भावोके नाम 
तनु, धन, सहज, सुहृद्‌, पुत्र, रिपु, स्त्री, आयु, धर्म, कर्म, आय और 
व्यय ये क्रमश वारह भावोके नाम हैं। द्वादश भाव स्पष्ट चक्र लिखते 
समय प्रत्येक भावके अनन्तर उसके सन्धि मानकों रखते हैँ । 
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हांदश भाव स्पष्ट चक्र 
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चलित चक्र अवगत करनेका नियम 


चलित चक्र ज्ञात करनेके लिए ग्रहस्पष्ट और भावस्पष्टके साथ तुलना- 
त्मक विचार करना चाहिए। यदि ग्रहके राश्यादि भावके राश्यादिके 
तुल्य हो तो वह ग्रह उस भावम और उसके राश्यादि भावसन्धिके राइयादि- 
के समान हो अथवा भावके राश्यादिस आगे और भावसन्विके राश्यादिसे 
पीछे हो तो भावसन्धिमे एवं आगेवाले या पीछेवाले भावके राश्यादिके 
समान हो तो आगे या पीछेके भावमे ग्रहकों समझना चाहिए । 





१२ वदन्ति भावक्यदल द्वि सन्पिस्तत्र स्थिन स्यादवलो अद्वेन्धध। 
ऊनेपु सन्वेगंतभावजातमागामिज चाल्यपिक करोति ॥ 
भावेशतुल्य खल॒ वत्तमानो भावों द्वि सम्पूर्णफल विधत्ते । 
भावोनके चाप्यधिके च खेटे निराशिके नामफल प्रक्प्यन ॥ 
भावप्रइत्ती दि फलप्रदृत्ति पूर्ण फल भावसमाशकेपु । 
हाभ क्रमाकह्ृ/वविरामकाले फलस्य नारा कथितों मुनीन्‍्द्रे ॥ 


द्वितीयाध्याय रजछ 


चलित चक्रकी जन्मपन्नीमें अत्यावश्यकता रहती हैंँ। चलितके बिना 
ग्रहोके स्थानका ठीक ज्ञान नही हो सकता है । 

प्रस्तुत उदाहरणका चलित चक्र ज्ञात करनेके लिए सर्वप्रथम सूर्यके 
साथ विचार किया । नवग्रहस्पष्ट चक्रमे सूर्य ०।१०॥७।३४ आया हैं और 
भावस्पष्टमें अष्टम--आयुभावकी सन्धि ०॥९॥४।२४ है, सूर्यके अश सन्धिके 
अशोसे आगे है, अत सूर्य नवम--धर्मभावमें माना जायेगा। चन्द्रमा 
१।०।२४।३४ है, धर्मभाव ०।२४। १७३३ और इसकी सन्धि १॥९॥३०।२२ 
है, अतएवं यहाँ चन्द्रमा नवम भावकी सन्धिमे माना जायेगा । मगर 
२१२१।५२॥४४ है, आयभाव २॥९॥३०१२२ से २।२४॥१७॥२३ तक है 
अत मगर आयमभावमें, इसी प्रकार बुध नवम्मे, गुरु व्ययभावकी सन्धिमे, 
शुक्र अष्टम भावमें, शनि दशम भावकी सन्विमें, राहु व्ययभावमें एवं केतु 
रिपुभावमें माना जायेगा । 


दशवर्ग विचार 


ग्रहोके वलावलका ज्ञान करनेके लिए दशवर्गका सावन किया जाता 
हैं । दशवग्गमे गृह, होरा, द्रेप्फकाण, सप्ताश, नवाश, दशाश; द्वादशाश, 
पोडशाश, त्रिज्ञाश और पष्ट्यश परिंगणित किये गये है । 


दो भावंकि योगार्घधफो सन्धि कहते दे, सम्पिमें स्थित ग्रह निर्वल होता 
है। भह सन्धिसे दीन हो तो पूर्वभावकें फलको देता है ओर समन्पिसे अधिक 
हो तो आगामिमावोत्पन्न फलकों उत्पन्न करता हैं। भावेशतुल्य वर्तमान भाव 
ही अपना पूर्ण फल देता है। भावसे हीन या अधिक होनेसे फल न्यूनाधिक 
होता है। ग्रहोंके भावकी प्रदत्तिसे दी फलकी निषत्ति होती है ओर 
भावेशके तुल्य ग्रह पूर्ण फल देता है। हीनाधिक दोनेसे फलमें हास या 
वृद्धि होती जाती है । 

ताजिकनीलकण्टीफे मतानुसार दोनों सन्पियाक् मध्यभागमें विद्यमान ग्रह 
बोचवाले भायका फल देता है | 
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गृह--जों ग्रह जिस राशिका स्वामी होता है, वह राशि उस ग्रहका 
गृह कहलाती है । राशियोके स्वामी निम्न प्रकार हैं-- 

मेंप, वृश्चिकका मगल, बृप, तुलाका चुक्र, मिथुन, कन्याकरा बुध, 
कर्कका चन्द्रमा, धनु, मीनका गुरु, सिहका सूर्य एवं मकर, कुम्नका स्वार्मी 
शनि होता हैं 

होरा--१५ अशका एक होरा होता है, इस प्रकार एक राभिमे दो 
होरा होते है । विपम राशि--मेप, मिथुन आदिम १५ अछ् त्तक सुर्यका 
होरा और १६ अशसे ३० अथ तक चच्द्माका होरा । समराशि--वृप, कर्क 
आदिम १५ अश तक चन्धमाका होरा, जौर १६ अशसे ३० अथ तक सूर्य- 
का होरा होता हैं। जन्मपत्रीमें होरा लिखनेके लिए पहले छमग्नमें 
देखना होगा कि किस ग्रहका होरा है, यदि सूर्यका होरा हो तो होरा- 
कुण्डलीकी ५ लग्नराशि ओर चन्द्रमाका होरा हो तो होराकुण्डलीकी ४ 
लग्तराशि होती है । होराकुण्डलोमें ग्रहोंके स्थापनके लिए ग्रहस्पष्टके 
राश्यादिसे विचार करना चाहिए। नीचे होराज्ञानके लिए होराचक्र दिया 
जाता है, इसमें सूर्य और चन्द्रमाऊे स्थानपर उनकी राशियाँ दो गयी है । 


न पर पल | 
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उदाहरण--लग्न ४॥२३१२५२७ बवर्थात्‌ सिंह राशिके २३ अणथ २५ 
कछा २७ विकछापर है। सिंह राशिके १५ अंग तक सूर्यका होरा, १६ 
बशसे आगे ३० अजय तक चन्रमाका होरा होता हैं। अत यहाँ चन्द्रमाका 
होरा हुआ और होराकूमन ४ माना जायेगा । 

* ग्रह स्थापित करनेके लिए स्पष्ट ग्रहोपर-से विचार करना है । पर्वमें 
स्पष्टयूर्य ०१०७॥३४ अर्थात्‌ मेप राशिका १० अज् ७ कला ३४ विकला 
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हैं । मेपराशिमे १५ अश तक सूर्यका होरा होता है, अत. सूर्य अपने होरा-- 
५ में हुआ। चन्द्रमाका स्पष्ट मान १७०।२४।३४--बृष राशिका ० अश 
२४ कला ३४ विकला हैं, वृष राशिमें १५ अञ तक चन्द्रमाका होरा होता 
हैं। अतएवं चन्द्रमा अपने होरा--४ में हुआ । मगलका स्पष्ट मान २।२१। 
५२।४४--मिथुन राशिका २१ अश ५२ कला ४४ विकला है। मिथुन 
राभिमें १६ अशसे ३० अश तक चन्द्रमाका होरा होता है अत मगर 
चन्द्रमाके होरा--४ में हुआ। बुध ०२३।२१।३१--मभेष राशिका २३ 
अश २१ कला ३१ विकला हैं। मेप राशिमें १६ अजसे चन्द्रमाका होरा 
होता है अत बुघ चन्द्रमाके होरा--५ में हुआ। इसी प्रकार वृहस्पति सूर्य- 
के होरा--५ में, शुक्र सूर्यके होरा--५मे, शनि सूर्यके दोरा--५में, राहु 
चन्द्रमाके होरा--४ में और केतु चन्द्रमाके होरा--४में आया । 


होराकुण्डली चक्र 





हि दा० मु ७ 


द्रेष्फकाण-१० अशका एक द्रेष्काण होता है, इस प्रकार एक राशिमे 
तीन द्रेष्फकाण---१ अशसे १० अश तक प्रथम देष्काण, ११ से २० अग तक 
द्वितीय द्रेष्कांण और २१ अशसे ३० अग् तक तृतीय द्रेप्काण समझना 
चाहिए । 

जिस किसी राशिके प्रथम द्रेष्काणमे ग्रह हो तो उसी राशिका, द्वितीय 
द्रेष्फाणमे उस राशिसे पचम राशिका और तृतीय द्रेष्काणमे उस राशि- 
से नवम राजिका द्वेष्काण होता है । सरलूतासे समझनेके लिए द्रेष्काण चक्र 
नीचे दिया जाता है-- 
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द्रेपष्फाण चक्र 
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जन्मपत्रीमें द्रेप्फाण कुण्डली बनानेकी प्रक्रिया यह हैं कि छग्न जिस 
द्रेप्फाणमे हो, वहीं द्वेप्काण कुण्डलोकी छग्नराशि होगी, ग्रहस्थापन 
करनेके लिए प्रह स्पष्ट मानके अनुसार प्रत्येक ग्रहका पृथक-पुथक्‌ द्रेप्काण 
निकाल कर प्रत्येक ग्रहकों उमकी द्रवेप्काण राश्षिमे स्थापित करना 
चाहिए । 


उदाहरण--लग्न ४॥२३।२५।२७ आर्थात्‌ सिंह राशिके २३ अंश २५ 
कला और २७ विकला हैं। यह रूग्न सिंह राशिके तृतीय द्रेप्फाश--मेप 
राशिकी हुई | अतएव द्रेष्काण कुण्डलीका लग्न मेप होगा । 


ग्रहोके विचारके लिए प्रत्येक ग्रहका स्पष्ट मान लिया तो सूर्य ०१०॥७ 
३४--मेप राशिका १० अथ ७ कला और ३४ विकला है। मेंपमे १० 
अश बीत जानेके कारण सूर्य मेपके द्वितीय द्रेष्फाण--सिह राशिका 
मानता जायेगा। चन्द्रमा १०।२४॥३४--वृष राशिका ० अश २४ कला 
और ३४ विकलछा है । वृपम १० अश तक प्रथम द्रेष्काण बृप राशिका 

होता हैं। अत चन्द्रमा वृष राशिमे लिखा जायेगा । मगल २॥२१।॥५२। 
५४--मिथुन राशिका २१ अभ ५२ कला और ५४ विकला है। मिथुन 
राशिम्ते २१ अश्से तृतीय द्वेप्काणका प्रारम्भ होता है, अत मगर मिथुनके 
तृतीय द्रेष्काण कुम्भका लिखा जायेगा । इसी प्रकार वध घन राशिका 
गुद मीन राशिका, शुक्र वृश्चिक राशिका, शनि मिथुन राशिका, राहु कर्क 
राशिका और केतु मकर राशिका माना जायेगा । 
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द्रेष्काण-कुण्डली चक्र 





सप्ताश था सप्तमांश--एक राशिमें ३० अश होते हैँ। इन अशोमे ७ 
का भाग देनेसे ४ अण १७ कला ८ विकछाका सप्तमाश होता है । 


लग्न और ग्रहोके सप्तमाश निकालनेके लिए समराशिमें उस राशिकी 
सप्तम राशिसे और विपम राशि में उसी राशिसे सप्तमाशकी गणना की जाती है। 


सप्तमाश बोधक चक्र 
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उदाहरण--लूग्न ४॥२३४२५॥२७--सिंह राशिके २३ अश २५ 
कला २७ विकला हैं। सिंह राशिमें २१ अगभ २५ कला ४२ विकरा 
तकका पाँचवाँ सप्ताश होता है, पर हमारी अभीष्ट लग्न इससे आगे है 
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अत छठा सप्ताश कुम्म राशि माना जायेगा । इसलिए सप्तान कुण्टली- 
की छूने कुम्भ होगी । 

ग्रह स्थापनके लिए प्रत्येक ग्रहके स्पष्ट मानसे विचार करना चाहिए। 
सूर्य ०१०७३८ है, मेप राशिमें ८ अश ३४ कछा १७ विकला तक 
द्वितीय सप्ताश होता है और इससे आगे १२ अद्य ५१ कछा २५ विकला 
तृतीय मप्ताथ होता है। मूर्य यहांपर तृतीय सप्ताश--मिश्ुुन राक्षिका 
हुआ। चन्द्रमा १।०२८३४--वृष राशिके ० अब २४ कछा और ई' 
विकलाका है और वृष राशिका प्रथम सप्ताश् ८ अथ १७ कछा ८ विकछा 
तक हैं अत चन्द्रमा वृषका प्रथम सप्ताण वृब्चिकका हुआ। इस प्रकार 
मगलकी सप्ताण राधि बुद्चिक, वुधफी कन्या, गुलकी मिथुन, शुक्रकी 
कुम्न, शनिकी मिथुन, राहुकों मीन और केनुको कन्या हुई । 


सप्तमाग कुण्डली चक्र 





नवमाश---एक राशिके नौवें भागको नवमाश या नवाश कहते हैं, 
यह ३ अश २० कलछाका होता है। तात्पर्य यह है कि एक राशिमे नौ 
राध्षियोंके नवाग होते है, लेकिन वात जाननेको यह रह जाती हैं कि ये नी 
नवाथ प्रति राशिमें किन-किन राशियोके होते हैँ । इसका नियम यह 


है कि मेपमें पहलछा नवाज मेपका, दूसरा वृषका, तीसरा मिथुनका, चौथा 
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कर्कका, पाँचवाँ सिंहका, छठा कन्याका, सातवाँ तुलाका, आठवाँ वृश्चिक- 
का और नौवाँ धन राशिका होता है। इस नौवें नवाशर्मं मेंप राशिको 
समाप्ति और वुप राशिका प्रारम्भ हो जाता है, अत वुप राशिम प्रथम 
नवाश मेप राशिके अन्तिम नवाशसे आगेका होगा। इस प्रकार वृपम 
पहला नवाश मकरका, दूसरा कुम्भका, तीसरा मीनका, चौथा मेपका, 
पाँचवाँ वृषका, छठा मिथुनका, सातवाँ कर्कका, आठवाँ सिहका और नौवोँ 

कन्याका नवाश होता है। मिथुन राशिमें पहला नवाश तुलाकां, दूसरा 
वृश्चिकका, तोसरा घनुका, चौथा मकरका, पाँचवाँ कुम्भका, छठा मीनका, 
सातवाँ मेपका, आठवाँ वुषका और नोवाँ मिथुनका नवाश होता है। इसी 
तरह आगे-आगें गिनकर अगली राशियोके नवाश जान लेना चाहिए।.. 


गणित विधिसे नवाश निकालनेका नियम यह है कि अभीष्ट सख्यामें 
राशि अंकको ९ से गुणा करनेपर जो गुणनफल आवे, उसके अशोमे ३॥२० 
का भाग देकर जो नवाश मिले उसे जोड देनेसे नवाश आ जायेगा। छेकिन 
१२ से अधिक होनेपर १२ का भाग देनेसे जो शेप रहे वही;नवाश होगा ।. 


नवाश बोधक-चक्र 
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१६॥२० 
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नवाश कुण्डली वनानेकी विधि--लग्त स्पष्ट जिस नवाममें आया हो 
वहीं नवाग कुण्डलीका रूग्त माता जायेगा और ग्रहस्पष्ट-द्वारा प्रहोका 
ज्ञान कर जिस नवाशका जो ग्रह हो, उस ग्रहक़ो राशिमें स्थापन करनेसे 
जो कुण्डली बनेगी, बही नवाञ्ञ कुण्टली होगी । 

डदाहरण--लग्न ४२३॥२५॥२७ है। इसे नवाश वोधबक चक्रमें 
देखनेसे सिहका आठवाँ नवाण हुआ अतएव नवाद कुण्डलीकी छग्न राध्षि 
वृब्चिक मानी जायेगी, क्योकि सिहके आठवें नवमाञकी राशि वृश्चिक हैं। 

ग्रहोके स्थापनके लिए विचार क्रिया तो सूर्य ०१०॥७॥३४ है, इसे 
नवाय बोधक चक्रमें देखा तो यह मेपके चौथे तवाश--कर्क राश्चिका हुआ 
अत कर्कमें सूर्यको रखा जायेगा। चन्द्रमा १!०॥२४।३४ है, चक्रमें देखनेसे 
यह व॒पके प्रथम नवाश मकर राशिका होगा । इसी प्रकार मगर मिथुनका, 
बुध वृद्िकका, गुरु कुम्भका, शुक्र कुम्भका, शनि तुलाका, राहु कन्याका, 
बौर केतु मीन राशिका लिखा जायेगा | 

चर राशिका पहला नवाश, स्थिर राशिका पाँचवाँ और दिस्वभाव 
राशिका अन्तिम वर्गोत्तम नवाश कहलाते हैं । 


| नवमांग कुण्डली चक्र 





दशमाश विचार--एक राशिमें दश दशमाशझ होते है, अर्थात्‌ ३ अश- 
का एक दणमाज् होता है । 


द्वितीयाध्याय श्द्श 


विपम राशिमे उसी राशिसे और सम राशिमें नवम राशिसे दशमाशकी 
गणना की जाती है। दशमाज कुण्डली वतानेका नियम यह है कि रू्त- 
स्पष्ट जिस दशमाशमें हो, वही दशमाश कुण्डलीका रूग्न माना जायेगा। 
और ग्रहस्पष्ट-द्वारा ग्रहोको ज्ञात कर जिस दशमाशका जो ग्रह हो उस 
ग्रहको उस राशिमें स्थापन करनेसे जो कुण्डली बनेगी, वही दशमाश कुण्डली 
होगी । 


दशमाशका स्पष्ट वोध करनेके लिए आगे चक्र दिया जाता हैं । 


दशमांश चक्र 


आज | -++- न - +- न आन चित रस की 


७८ ९१०११ 
. ४ ९६११ ८| ३० प्रथम _ 
१ ६ ३| ८ ५१० ७१२, ९| ६।० द्वितीय 
उर्जा हसन तक 
१११२० चतुर्थ 
८, ११० ३१२|१५॥० पचम 


अल " दि न लीन 


९्‌ २११ ४ १ हे पष्ठ 


््िज-+- जिन जन “++5। ++ 7772ततत+तत 


वु।मि|क सि|क तु वध म।कुमी|म० क० सख्या 











6 ॥"0"॥#रग6: हरा 
७१२ ९ २ 


ीाी जज जन्नत खि७अ आओ, |:स सन 

















बडा डसससऊसस गा न लत | >> “>> | लत लत ललित बनती न ५ 33 न>>+ | ननीती-2ससस5 


लीक) मिल लि विन मिल न | वि इल 








उदाहरण--लग्न ४॥२३।२५।२७ है, इसे दशमाश चक्रमें देखा तो 
मिहमें आठवाँ दशमाश मीन राशिका मिला । अत. दशमाश कुण्डलीकी 
लग्न राशि मीन होगी। ग्रहोके स्थापनके लिए सूर्य ०१०७॥३४ का 
दशमाश सेपका चौथा हुआ, अर्थात्‌ सूर्यकी दशमाश कुण्डलीमें कर्क राशि- 


२६६ भारतीय ज्योतिष 


में स्थिति रहेगी । इसी प्रकार चन्द्रमाकी दशमाण राशि कन्या मगलकी 
मकर, बुधकी वृश्चिक, गुझकी वृश्षिवक, शुक्रकी मिथुन, शनिकी मिथुन, 
राहकी मिथुन और केतुकी बनु होगी । 


दशमाश कुण्डली चक्र 





द्वादशाश--एक राशिमें १२ द्वादगाण होते है अर्थात्‌ राशिके बारहवें 
भाग २४ अशका एक द्वादगाश होता है । द्वादगाश गणना अपनी राशि- 
से छी जाती है। जैसे मेपमें मेपसे, वृषमे वृपसे, मिथुनमें मिथुनसे आदि । 
तात्पर्य यह हैं कि जिस राभिमें द्रादशाश जानना हो, उसमें पहला द्वादशाश 
अपना, दसरा आगेवाली राशिका, इसो प्रकार १२ द्वादशाश उस राशिके 
होगे । 

द्वादशाश कुण्डली बनानेकी विधि नवाश, दशमाश आदिकी 
कुण्डलियोके समान है--अर्थात्‌ लग्न स्पप्टमें द्वादइशाव निकाल कर द्वाद- 
गाण्ष कुण्टडीकी छग्त बना लेनी चाहिए, अनन्तर पहलेके समान सभी 


ग्रहोकी राश्यादिके द्वादशाश निकालकर अहोको द्वादशाशकोी राशिमें 
स्थापित कर देना चाहिए । 


द्वितोयाध्याय २६७ 


द्वादइशाद् बोधक चक्र 
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९१०।॥११ ३०। ० (१२ 

उदाहरण--छग्न ४।२३।२५१२७, द्वादशाश बोधक चक्रमें देखनेपर 
सिंहमें दसवाँ द्वादशाश वृष राशिका है । अत द्वादशाश कुण्डलीकी छूम्त 
व॒प राशि होगी । ग्रह स्थापनमें पहलेके समांन किया जायेगा । 
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पोड्श्नांश---एक राशिमें १६ पोच्शाज् होते हैं । एक पोड्याण्य १ क्षत 
५२ कला ३० विकलाका होता है । पोट्याशकी गणना चर राशियों 
मेपादिसे, स्थिर राशियोमें सिहादिसे और द्विस्वनाव राशियों बनु राशिसे 
की जाती है। 

पोटशाश कुण्डछलीके बनानेफी विधि यह हैं क्रि छम्तस्पष्ट जिस पोड- 
शाशमें आया हो, वही पोटशागर कुण्डलीका लग्त माना जायेगा और ग्रहोके 
स्पष्टके अनुसार ग्रह स्थापित किये जायेंगे । 

पोडगाग ज्ञान करनेका चक्र 





कक कब स्थिर द्विस्वभाव 
क्‍ कृ० तु० म० वृ० मि० बु० कु० मि०क० च्र०म० अगादि 
२ ५ कु २॥५२॥३० 
र्‌ ६ १० ३॥४५॥० 
रे ७ ११ ५॥३१७३० 
ड ८ १२ ७]३०१० 
प्‌ है. १ २९२२॥३० 
दि १० २ १११५० 
हि ११ डे १३॥७।३० 
८ श्र ८ २५।०।० 
है १ प्‌ २१६।॥५२।३० 
१० २ दर 2टा४५।० 
११ ३ ७ २०।३७॥३० 
श्र ४ ८ र२२।३०।० 
१ हु ९ र२४॥२२॥३० 
र्‌ ६ १० २६१५० 
हद डे हि ११ २८७छ।३० 
४ ८ 


श्र ३०॥०॥० 


द्वितीयाध्याय २३३ 


उदाहरण--छग्व ४॥२३।२५२७ हैं, लूग्त सिंह राशिकी होनेके 
कारण स्थिर कहलायेगी। घिहके २३ अश २४ कला २७ विकलाका 
१ ३वाँ पोडशाण होगा, जिसकी राशि सिंह हैअत यहाँ पोडशाश कुण्डली 
की रूग्नराशि सिंह होगी । ग्रहोके राश्यादिको भी पोडझ्ाश चक्रमे देखकर 
पोडजाशको राशिमे स्थापित कर देना चाहिए । 


पोडशाश कुण्डली चक्र 





त्रिशाश--विपम राशियो--मेप, मिथुन, सिंह, तु ला, धनु और कुम्भमे 
१ै्७छा ५ अश मगलका, श्रा ५ अंश दनिका, ररा ८ अश वृहस्पतिका, 
डथा ७ अश बुधका और ५वाँ ५ अश शुक्रका त्रिशाश होता हैँ। तात्पर्य 
यह है कि उपर्युक्त विपम राजियोमें यदि कोई ग्रह एकसे ५ अश पर्यन्त 
रहे तो मगलके त्रिशाशमें कहा जायेगा। ६ठेसे १०वें अश तक रहे तो 
शनिके, १०वेंसे १८वें अश तक रहे तो वृहस्पतिके, १९वेंस रषवें 
अश तक रहे तो बुधके और २६वेंस ३०वें अश तक रहे तो शुक्रके 
त्रिशाणमें वह ग्रह कहा जायेगा । 


सम राशियो--वृप, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मोन-में 
१्ला ५ अश तक शझुक्रका, २रा ७ अश तक बुवका, ३२रा ८ अश तक 


२७० मारतीय ज्योतिष 
बृहस्पतिका, ४था ५ अत्र तक बनिका और पवाँ ५ अथ तक मग्रलका 
त्रिगाण है 

राभिपद्धतिके अनुसार विपम राशियोमे ५ अथ तक मपक्रा, १० कह 


तक कुम्मका, १८ अश तक घनुका, २५ अश तक मिथ्ुनका और ३० अश 
तक तलाका त्रिगाग होता हैं । 


त्र्याश कुण्डली भो पूर्ववत्‌ बनायी जायेगी । 


विपम गशाशिका त्रिशाश चक्र 
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उदाहरण--लग्न ४२३।२५॥२७-सिंह राशिफे २३ अज २५ कला 
२७ विकला है, यह मिंह राणिके १८ अजमसे आगे और २५ अबके पीछे है 


द्वितीयाध्याय २७१ 


बत मिथुनका त्रिशाण कहछायेगा। त्रिंशाश कुण्डलीका छग्न मिथुन होगा। 
सूर्य ०१०॥७॥३४-मेप राशिके १० अच्फे ७ कला ३४ विकला हैँ। मेप 
राशिमे १० अशसे आगे १८ अञ् तक बनु राणिका त्रिश्ञा होता है। 
अत सूर्य घनु राशिका होगा । 

समराशिका त्रिशाश चक्र 


० ० 
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त्रिशाश कुण्डली चक्र 





पष्व्यश---एक राशिमे ६० पण्टयज टोने है अर्थात्‌ ३० कछाका एक 
पप्टयग होता है । 
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जिस ग्रह था लग्तका पष्दयण सावन करना हो उस ग्रहकी राशिको 
छोडकर अशोको कछा बनाकर आगेवाली कछाओकों उसमें जोट देना 
चाहिए | इन योगफलवाली कछाओमे ३० का भाग देनेसे जो रूब्व आवे 
उसमे एक और जोड दे । इस योगफलछकी आगे दिये गये पप्ट्यंश चक्रमें 
देखनेसे पष्ट्यगकों राशि मिल जायेगी । विपम राशिवाले ग्रहका देवताश 
विपम-देवताशके नीचे और सम राशिवालेका सम देवताशके नोचे मिलेगा। 

पप्ट्यश कुण्डली बनानेका उदाहरण--लग्न ४४२३२५।२७ हैं । यहां 
राशि अंकको छोटकर अग्ोकी कला बनायी ती--२३॥२५ 
१३८० + २५८८ १४०५- ३० 5 ४६ दीप २५ 
लब्ब ४६+ १ + ४७वाँ पष्ट्यश हुआ, चक्रमे देसा तो सिह राशिका ४७- 
वाँ पष्ट्यश मिथुन हैं अत पष्ट्यश कुण्डलोकी छूग्न मिथुने होगी। इस 
चक्रसे बिना गणित किये भी पष्ट्यशका बोध कोषठ्ठकके अन्तम दिये गये 
अश्ादिके द्वारा किया जा सकता हैं। प्रस्तुत रूम सिहके २३ अश २५ 
कला २३ अशसे आगे हैं। अत २३३० वाले कोप्ठकर्में सिहक्रे नोचे 
मिथुन लिखा गया है अत पष्टयश लगन मिथुन होगा । 

ग्रहोके स्थान पहलेके समान ही स्थापित करने चाहिए । 


पष्ट्यद कुण्डली चक्र 


फि 





द्वितीयाध्याय २७३ 
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प्रहोंका निसग-मैत्री विचार 

सूर्यके मंगल, चन्द्रमा और बृहस्पति मित्र, गुक्र और शनि जत्रु एव 
बुध सम हैं । चन्द्रमाके सूर्य और बुध मित्र, वृहस्पति मगर, शुक्र और शनि 
सम है। मगलके सूर्य, चन्द्रमा एव बृहस्पति मित्र, वध शत्र, शक्र और 
शनि सम है । वुधके सूर्य और ज॒क्र मित्र, शनि, बृहस्पति हस्पति और मगर 
सम एवं चन्द्रमा शत्रु हैं। वहस्पतिके सूर्य, मगल और चन्द्रमा मित्र, शनि 
सम एवं शुक्र और वृध झत्रु हैं। शुक्रके शनि, बुध मित्र, चन्द्रमा, सूर्य गन्र 
और बृहस्पति, मग्रक सम है । शनिके सूर्य, चन्द्रमा और सगल शत्रु, 
पहस्पति सम एवं शुक्र और बुघ मित्र है । 


निसर्ग मेत्री बोधक चक्र 

















पल समर [उद्ासान 
चन्द्र, मगल, । शुक्र, शनि बुर $ 
हक | 
_ रवि, बुध भर चन्द्र, मगल, गुरु, शनि 
रवि, चन्द्र, | वध शुक्र, शनि एक 
गुर 
सूर्य, शुक्र... चन्द्र । मगर, गुरु, गनि | मगर, गर जनि.. 
बृहस्पति | सुर्व, चर, मा 
मगल बुध, श॒क्र | शनि 
| बुध, गनि_ | सूर्य, चन्द्र | मगर, गरु 
शनि | बुब, जुक्र सूर्य, चन्द्र | गुरु 
सगल 





२. 
तात्कालिक मेत्री विचार 
जो ग्रह जिस स्थानमे रहता है, वह उससे दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें 
उ्यारहवें और वारहवें भावके ग्रहोके साथ मिन्नता रखता है--वात्कालिक 


र्ज्प मारतोय उयेविय 


मित्र होता है और अन्य स्थानों---१, ५ 
होते है! 

जन्मपत्नी बनाते समप निमर्ग मेत्रोचक्र लिखनेके अनन्तर जन्मढग- 
कुण्डलीके ग्रहोका उपर्युक्त नियमके अनुसार तात्कालिक मैत्री चक्र भो 
लिखना चाहिए । 


६, ७, ८, ९,--के ग्रह शत्रु 


7 


पंचधा मेंत्री विचार 

सैसगिक और तात्कालिक मैत्री इन दोनोके सम्मिश्रणस पाँच प्रकारके 
मित्र, अत्रु होते है--(१) अतिमित्र (२) अतिशत्रु (३) मित्र (४) शत 
और (५) उदासीन--सम । 

तात्कालिक और नैसगिक दोनो जगह मित्र होनेसे अतिमित्र, दीनों 
जगह शत्रु होनेसे अतिशत्रु, एकमें मित्र और दूसरेमें सम होनेंसे मित्र, 
एकमें सम और दूसरेमे शत्रु होनेसे शत्रु एवं एकमें झत्रु और दूसरेमे मित्र 
होनेसे सम-उदासीन ग्रह होते हैं । 

जन्मपत्रीमे इस पचधा मेन्रीचक्रकों भी लिखना चाहिए । 


पारिजातादि विचार 


पारिजातादि ज्ञात करनेके लिए पहले दशवर्ग चक्र बना लेना 
चाहिए । इस चक्रकी प्रक्रिया यह है कि पहले जो होरा, द्रेप्काण, सप्ताश 
आदि बनाये है उन्हें एक साथ लिखकर रख लेना चाहिए। इस चक्रमें जो 
ग्रह अपने वर्ग अतिमित्नके वर्ग या उच्चके वर्गमे हो उसको स्वर्क्षादि वर्गी 
भज्ञा होती है । 

जिस जन्मपत्नीमे दो ग्रह स्वरक्षादि वर्गी हो उनकी पारिजात संत्रा 
तीनकी उत्तम, चारकी गोपुर, पाँचकी सिंहासन, छहकी पारावत, सातकी 
देवलोक, आठकी ब्रह्मठोक, नौकी ऐरावत और दशकी श्रीधाम सज्ञा होती 
है । ये सब योग विश्येप है, आगे इनका फल लिखा जायेगा । 


द्विवीयाध्याय २७९ 





कारकांश कुण्डली बनानेकी विधि 


सूर्यादि ७ ग्रहोमें जिसके अंश सबसे अधिक हो वही आत्मकारक ग्रह 
होता हैं। यदि अभ् बराबर हो तो उनमें जिसकी कला अधिक हो वह, 
कलाकी भी समता होनेपर जिसकी विकल्‍ा अधिक हो वह आत्मकारक 
होता है । विकलाओमें भी समानता होनेपर जो वी ग्रह होगा, वही 
आत्मकारक उस कुण्डलीमें माना जायेगा। आत्मकारकसे अल्प अश- 
वाला भ्रातृकारक, उससे न्‍्यून अशवाला मातृकारक, उससे न्यून अशवाला 
पुत्रकारक, उससे न्‍्यून अशवाला जातिकारक और उससे न्‍्यून अणथवाला 
सत्रीकारक होता है । किसी-किसी आचार्यके मतसे पितृकारक पुत्र॒कारकके 
स्थानमें माना गया है । 

कारकाश्य कुण्डलो निर्माणकी प्रक्रिया यह है कि आत्मकारक ग्रह जिस 
राशिके नवाशरमं हो, उसको रूग्त मानकर सभी ग्रहोको यथास्थान रख 
देनेसे जो कुण्डली होती है, उसीको कारकाश कुण्डली कहते हैं । 

उदाहरण--्रह स्पष्ट चक्रमं सबसे अधिक अशय बृहस्पतिके है, अत 
बृहस्पति आत्मकारक हुआ । इससे अल्प अछावाला बुध अमात्यकारक, 
इससे अल्प अशवाला शुक्र श्रातृकारक, इससे अल्प अशवाला भगल मातृ- 
कारक, इससे अल्प अशवाला सूर्य पुत्रकारक, इससे अल्प अशवाला चद्ध 
जातिकारक और इससे अल्प अशवाला शनि स्त्रीकारक होगा । 

करुण्डछी निर्माणके लिए विचार किया तो आत्मकारक बृहस्पति 
कुम्भके नवाशर्मे है अत कारकाश कृण्डलीकी रूग्त राशि कुम्म होगी । 


२८० भारतीय ज्योतिष 


जन्म-कुण्डलीमें ग्रह जिस-जिस राभिमें है, उसी-उसी राशिमें उन्हें स्थापित 
कर देनेसे कारकाश कुण्डली बन जायेगी । 

स्वाश कुण्डलीके निर्माणकी विधि--स्वाश कुण्डलीका निर्माण प्राय 
कारकाञ कुण्डलीके समान होता है । इसमें रमन राशि कारकाद कुण्डछो- 
की ही मानी जाती है, किन्तु ग्रहोका स्थापन अपनी-अपनी नवाश राध्रिमें 
किया जाता हैं । तात्पर्य यह है कि नवाश कुण्डलीमे ग्रह जिस-जिस राभिम 
आये हैं स्वाग कुण्टडीमे भी उस-उस राभिमे रखे जायेंगे । उदाहरण--- 
स्वाग कुण्डलीकी लग्न ११ राशि होगी । 


स्वागकुण्डली चक्र 


कि कब का 


3:22 २ 


दशा विचार 

अश्टेत्तरी, विशोत्तरी, योगिनी आदि कई प्रकारकी दश्षाएँ होती हैं । 
फल अवगत करनेके लिए प्रधान रूपसे विशोत्तरी दशाका ही ग्रहण किया 
गया है। जातक शास्त्रके मर्मज्ञोने ग्रहोके शुभाशुभत्वका समय जाननेके 
लिए विज्ञोत्तरीको ही प्रधान माना है। मारकेदका निर्णय भी विश्ञोत्तरो 
दशासे ही किया जाता है, अत नीचे विश्ोत्तरी दगा बनानेक्री विधि 
लिखी जाती है । 


विशोत्तरी--इस दक्षामें १२० वर्षकी आयु मानकर ग्रहोका विभाजन 
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किया गया है । सूर्यकी दशा ६ वर्ष, चन्द्रमाकी १० वर्ष, भौमकी ७ वर्ष, 
राहुकी १८ वर्ष, वृहस्पतिकी १६ वर्ष, शनिकी १९ वर्ष, बुधकी १७ वर्ष, 
केतुकी ७ वर्ष एवं चुक्रकी २० वर्षकी दशा वतायी गयी है । 
जन्म-नक्षत्रानुसार ग्रहोकी दशा यह होती हैं। कृत्तिका, उत्तरा- 
फाल्गुती और उत्तरापाढामे जन्म होनेसे सूर्यकी, रोहिणो, हस्त और श्रवण- 
में जन्म होनेसे चन्द्रमाकी, मृगशिर, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रमे जन्म होने- 
से मंगलकी, आर्द्रो, स्वाति और शतभिपामे जन्म होनेसे राहुको, पुनर्वेसु, 
विशाखा और पूर्वाभाद्र पद्म जन्म होनेंसे वृहस्पतिकी, पुष्य, अनुराधा और 
उत्तराभाद्रपदमे जन्म होनेसे शनिकी, आब्लेपा, ज्येष्ठा और रेवतीमे जन्म 
होनेसे बधकी, मघा, मूल और अश्विनीम जन्म होनेसे केतुकी एवं भरणी, 
पूर्वाफान्गुनी और पूर्वापाठामें जन्म होनेसे जुक्रको दगा होती हैं । 


जन्मनक्षत्रनद्वारा प्रहदशा वाधक चक्र 













पम्प रा चन्द्र | भौम राहु जीवयागुरु शनि | बुध हि | शुक्र प्रि० 
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५ १98 6 १८५ १६ 2 3८8 कह कक वर्ष 
रो |मृ आदी पुन पुष्य आइले | मे पू फा. 
उफा।|ह चि ,सस्‍्वा'वि अनु | ज्ये म्‌ प्‌ पा 
श्र 'श॒ प्‌भा |उ भा।रे अश्विभ | 








दशा जाननेकी सुगम विधि--कत्तिका नक्षत्रसे जन्मनक्षत्र तक गिन- 

कर ९ का भाग देनेसे एकादि शेंपमे क्रमसे आ०, चं०, भौ०, रा०, जी०, 

श०, बु०, के० और शु० की दणा होती हैं। उदाहरण---जन्मनक्षत्र मघा हैं। 

यहाँ कृत्तिकासे मघा तक गणना की तो ८ सख्या हुई, इसमें ९ का भाग 

दिया तो रूव्ब कुछ नही मिला, जेप ८ ही रहे। आ०,च० ,भौ० आदि क्रमसे 

आठ तक गिना तो आठवी सख्या केतुकी हुईं। अत जन्‍्मदशा केतुकी 
कहलायेगी । 
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द्यासाधन' 

भयात और भभोगको पछात्मक वनाकर जन्मनक्षत्रके अनुसार जिंत 
ग्रहकी दणा हो, उसके वर्षोसि पल्ात्मक भयातकों गुणाकर पछात्मक भभोग- 
का भाग देनेसे जो छूब्ब आये वह वर्ष और शेषको १२ से गुणा कर पला- 
त्मक भभोगसे भाग देनेसे जो लब्ब आये वह मास, और शेपको पुत॒ ३०से 
गुणाकर पलात्मक भभोगका भाग देनेसे जो लब्ध भाये वह दिन, शेपको 
पुन ६० से गुणा कर पलात्मक भभोगका भाग देनेसे जो लब्ब आये वह 
घटी एवं शेपकों पुन ६०से गुणा कर पलात्मक भभोगका भाग देनेसे लब्ब 
पल आयेंगे । यह वर्ष, मास, दिन, घटो और पल दब्माके भुकत वर्पादि 
कहलायेंगे । इनको दशा वर्षमें घटानेसे भोग्य वर्षादि आ जायेंगे । 

विज्ञोत्तरी दशाका चक्र वनानेकी प्रक्रिया यह है कि पहले जिस ग्रहकी 

भोग्य दशा जितनी आयी है, उसकों रखकर फिर क्रमसे सब ग्रहोको स्थापित 
कर देंगे। बीच चक्र में एक खाना सवत॒के लिए रहेगा ओर नोचे एक खाना 
जन्मसमयके राश्यादि सूर्यके लिए रहेग। । नीचे सानेके सूर्य स्पष्टकी भोग्य 
दबाके मासादिमे जोड देना चाहिए और इस योगफलकों नीचेके खानेमे 
जीड देना चाहिए और इस योगफलको नीचेके खानेके अगले कोछ्ठकर्में 
रखना चाहिए । मच्यवाले कोष्कके सवतृको ग्रहोके वर्पोर्में जोडकर आगे 
रखना चाहिए । 

उदाहरण--भयात १६ घटी ३९ पल । भभोग ५८४४ 








६० ६० 
९६० ३४८० 
३९ ४४ 
पदात्मक मयात ९९९ पलात्मक भभोग ३५२४ 


यहाँ जन्मनक्षत्र कृत्तिका है। जन्मनक्षत्रद्वारा यह दशाबोबक चक्रमें 
६ दरशामान भयानध्त भभोंगेन हृत फलस | 
दशाया अक्तवर्षाद्य मोग्य मानाद्‌ विशोवितम्‌ ॥ 
-हदत्पाराशर दोरा, काशी १६५२ ई०, ४१६ 


द्वितीयाध्याय रप३ 


कृत्तिका नक्षत्रकी जन्मददा सूर्यकी लिखी गयी हैँ । इस ग्रहकी ६ वर्पकी 
दशा होती है, अत पलात्मक भयातको ग्रह दशा वर्पस गुणा किया--- 
९ ९ ९ भयात । ३५२४ भभोग 
६ 
५९९४ 
३५२४)५९९४( १ वर्प 
२३५२४ 
२४७० 
हर 
३५२४)२९६४०( ८ मास 
२८१९२ 
१४४८ 
३० 
३५२४)४३४४०( १२ दिन 
८२०० 
७०४८ 
११५०२ 
६० 
३५२४)६९१२०( १९ घटी 
3३५२४ 
३३८८० 
_३१७१६ 
२१६४) ६० 
३५२४)१२९८४०( ३६ पल 
२४१ २० 
२२१४४ 
२९७६ 
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सूर्यके भुक्‍्त वर्षादि 5 १।८।१२॥१९॥३६ 
_इसे ग्रह वर्षमें-से घटाया तो-- 

६)०) ०) ०। ० ग्रह वष 
१॥८॥१२।१९।३६ भक्त वर्पादि 
४३।२७।४०।२४ भोग्य वर्पादि 


विशोत्तरी दशा चक्र 
पर द्रमा| भोम | राहु | जीव | शनि | बच | केतु | शुक्र | #० 
१० ७ ।| १८ (१६ | १९ | १७ ७ | २० 






० ० ० ० ० ० ० ० | मास 
० ० ० ० ० ० ० ० दिन 
० ० ० ० ० ० । ० ०. घटी 
२८ ० ७0 ७० ० ० ० | ० 0 











पल 
सवंत | सवत्‌ , सवत्‌ ी सवत्‌ | सवत्‌ | सवत्‌ | सवत्‌ । सबत | सवत्‌ | सवत्‌ 
२००१॥२० हा 0 २०४०(२०५६ २०७५।३२०९२(२०९९ २११९ 
सुर्य | सूर्य | सूर्य सूर्य | सब | सूर्य | सूर्य | सूर्य | सूय | भय 
० रे | रे 7 रे | डे रे । 
१० | २७ २७ (२७ [| २७ २७ | २७ | २७ | २७ | २७ 
७ डछ ४ड७ ४७ ४9 ४७ ४७ ४७ है. ई ४७ 
३४ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ | ५८ 


अन्तर्दंशा निकालनेकी विधि 


प्रत्येक ग्रहकी महादशार्मे ९ ग्रहोकी अन्तर्देगा होती हैं । जसे सू यका 
महादशामें पहलो अस्तर्दशा सूर्यकी, दूसरी चन्द्रमाकी, तीसरी भौमको, 
चौथी राहुकी, पाँचवी जोव (वृहस्पति)की, छठी गनिकोी, सातवी वुधकी, 
आठवी केतुकी और नौवी शुक्रकी होती है। इसी प्रकार अन्य ग्रहोमें 
समझना चाहिए । साराश यहे है कि जिस ग्रहकी दशा हो उससे आ०, 
च०, भौ० के क्रमानुसार अन्य नव ग्रहोकी अन्तर्दशाएँ होती है । 

अन्तर्दशा निकालनेका सरल नियम यह है कि दशा-दशाका परस्पर गुणा 
कर १० से भाग देनेसे रब्य, मास और शेषको तीनसे गुणा करनेसे दिन होगे। 











ट्वितीयाध्याय श्पण 


अन्तर्दशा निकालनेका एक अन्य नियम यह भी हैँ कि दशा-दशाका 
परस्पर गुणा करनेसे जो गुणनफल आवे उसमें इकाईके अकको छोड शेप 
अक मास और इकाईके अकको तीनसे गुणा करनेपर दिन आयेंगे । 
उदाहरण--सूर्यकी महादशामे अन्तर्देशा निकालनी है तो सूर्यके दशा 
वर्ष ६ का सूर्यके ही दशा वर्पोसि गुणा किया तो 
६२८६०४३६-१० ३ शेप ६ 
६» ३७-१८ दित अर्थात्‌ ३ मास १८ दिन सूर्यकी दशा 
सूर्यकी महादशामे चन्द्रमाकी अन्तर्दशा ८ ६ *( १०८६० 
६०८ १०८ ६ मास 
सूर्यमम मगलकी--६ ८ ७ ४२-१० ८४ शेप २*८ ३७०६ दिन 
+ ४ मास ६ दिन 
सूर्यम राहुको--६ २८ १८८१०८-१०८-१० शेप ८२८३८ २४ 
८१० मास २४ दिन 
सुर्यम जीव--गुरुकी अन्त्दंशा--६ » १६७०-९६ - १०७९ होप ६ 
६८३८ १८ दिन, ९ मास २८ दिन 
सूर्यममे शनिकी अन्तर्दशा--६ ८ १९७११४- १०८५-११ शेप ४ 
४ »८ ३७-१२ दिन, ११ मास १२ दिन 
सूर्यम बुधकी अन्तर्दशा--६ २८ १७८ १०२-१० ७१० शेप र, 
२२८३-७६ दिन, १० मास ६ दिन 
सूर्यमें शुक्रकी अन्तर्दशा---६ | ७८ ४२ - + १०८ ४ शेप २१८ ३ 
न ६ दिन, ४ मास ६ दिन 
सूर्यमे शुक्रकी अन्तर्दझा---६ & २०८ १९२०-१० ८ १२ 
१२ मास अर्थात्‌ १ वर्ष 
चन्द्रमाकी अन्तदंशामे नौ ग्रहोकी अन्तदंशा--- 
(०२८१०८१००-+१०-८ १० मास 5 चन्द्रकी महादशामे चन्द्रकी 
अन्तर्दशा 
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१०३८ ७ ८७० -- १०८८७ मास 5 चद्धमे नौमकी अन्तर्दशा 
१०३८ १८ ८ १८० - १०-१८ मास ८ १ वर्ष ६ मास > चद्धमें राहुकों 
अन्चर्दणा 
१०७७ १६८०१६०- १०८१६ माम १ वर्ष ४ मास  चद्धमें 
जीवान्तर 
१०३८ १९० १९० - १०२१९ मास ८ १ वर्ष ७ मास #चन्धमे 
वान्यन्तर दे 
१०% १७८७ २७० ० १० ८ १७ माम ८ १ वर्ष ५ मास चन्द्र 
बुधान्तर 
१०७८७८७७०- १० ७ मास - चन्रमें केत्वन्तर 
१०५८ २०-०२०० -- १० + २० मास >१ वर्ष ८ मास € चद्धमें 
शुक्रान्तर 
१०३८ ६-२६० -- १० ८ ६ मास चद्धमें आदित्यान्तर 

ग्रहोकी अन्तर्दशाके चक्र नीचे दिये जाते है, इन चक्रो-द्वारा बिना 
गणितके हो अन्तर्दणाका ज्ञान किया जा सकता है-- 


सूर्यान्तदंशा चक्र 
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३| ६| ४ १०| ९१११० | ४| ० | मास 
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चन्द्रान्तदशा चक्र 
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भौमान्तदंशा चक्र 
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जन्मपत्रोमे अन्तर्दशा छिखनेकों विधि 

जन्मकुण्डलीम जो महादशा आयी है पहले उसकी अन्वर्दशा बनायी 
जाती है। अन्तर्दशा चक्रोमे जिस ग्रहका जो चक्र है पहले कोष्ठकर्मे 
विज्ञोत्तरीके समान उस चक्रके वर्षादिकों लिख देना, मध्यमे सवत्‌का 
कोछक और अन्तमें सूर्यका कोछठक रहेगा। सूर्यके राशि अग्को दशाके'मास 
ओर दिनमें जोडना चाहिए। दिनसख्यामें तोससे अधिक होनेपर तीसका 
भाग देकर लब्बको मासमें जोड देता चाहिए और माससख्यामें १२ से 
अधिक होनेपर १२ का भाग देकर छब्बफों वर्प्में जोड देना चाहिए। 
नीचे और ऊपरके कोष्ठकके जोडनेके अनन्तर मध्यवालेमे सबतृके वर्षोर्म 
जोडकर रख लेना चाहिए । 

जिस ग्रहकी महादशा आयी है, उसका अन्तर निकालनेके लिए 


' उसके भुकत वर्षोकों अन्तर्दशाके ग्रहोके वर्षोमे-से घटाकर तब अचन्‍्तर्दशा 
लिखनी चाहिए । 
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प्रस्तुत उदाहरणमें सूर्यकी दशा आयी है। और इसके भुकत वर्पादि 
१८।१२१९३६ है। सूर्यकी महादशार्में पहला अन्तर सूर्यका ३ मास 
१८ दिन, चन्द्रमाका ६ माप्त, भौमका ४ मास ६ दिन, इन तीनोको 
जोडा-- 





३११८ सूर्य 

दी ० चन्द्र 

४) ६ भौम 

१॥१॥२४ १८१२ में-से 

१।११२४ को घटाया 
६।१८ 

१०१२४ राहु 

६९।१८ 


४ ६ राहुका भोग्य हुआ । 

यहाँपर राहुके पहले तक सूर्यादि ग्रहोका काल शून्य माना जायेगा 
ओर आगे चक्रके अनुसार वर्षादि लिखे जायेंगे। आगे कुण्डलीमें सूर्य 
महादशाकी अन्तर्दशा लिखी जाती है। 


९ 
सूर्यान्तदंशा चक्र 


| आ०| च० | भो० | रा० | जी० | श० | बु० | के० | शु७ | ग्र० “कम नन-ा+ सपा 5०; नह. 
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विवरण--जिस प्रकार विश्योत्तरी दशा निकालनेमे ऊपरके वर्षादि 
मानकों नीचेके राश्यादिमें जोडा गया था। अर्थात्‌ विकलाओको पढोमें, 
कलाओको घटियोमें, अशोंको दिनोंमें और राशियोको मासोमें जोडा था, 
इसी प्रकार अन्तर्दशा निकालते समय भी राशि और अशोको मास और 
दिनोंमें जोडा गया हैं । जैसे चन्द्रान्तर्दशा चक्रमें १००में ३३२८ को जोडा 
तो १२८ आया है यहाँ १३ महीने योग आनेके कारण इसमें १२ का 
भाग दे दिया है और लब्घ एकको हासिलके रूपमें सवत्‌के कोष्ठमें खडी 
रेखाका चिह्न बना देना चाहिए। इसी प्रकार भागे ७।०में १।२८को 
जोडा तो ८।२८ थाया, ८।२८को ६।०में जोडा तो २।२८ बाया, एक 
हासिलको पुन. खडो रेखाके रूपमें ऊपर सवत॒के खानेमें + इस प्रकार 


लिख दिया । इस तरह आगे-आगे जोडनेपर चच्द्ान्तर्दशाका पूरा चक्र वन 
जाता है। 


सवतवाले कोप्ठकको भरते समय वर्षोंको जोडा जाता है और 
हासिलवाली सस्या जो वर्षोकी मिलती है, उसको भी जोड दिया जाता 


रद बाद समान ही प्रत्यन्तर और सुक्ष्मान्तर आदि दश्ाएँ लिखी 
जा || 
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प्रत्य्तदंशा विचार 


जिस प्रकार प्रत्येक ग्रहकी महादशामे नो गहोकी अन्तर्दशा होती है, 
उसी प्रकार एक कन्तर्दशामें नो ग्रहोकी प्रत्यन्तर्दशा होतो है, जैसे सूर्यकी 
महादशामे सूर्यकी अन्तर्दशा ३ मास १८ दित हैं। इस ३ मास और 
१८ दिनमें उसी क्रम और परिमाणानुसार प्रत्यन्तर भी होता है। 
प्रत्यन्तर्दशा निकालनेंका नियम यह हैं कि महादशाके वर्षोकों अन्तर और 
प्रत्यन्तर्दशाके वर्षसि गुणा कर ४० का भाग देनेपर जो दिनादि आयेंगे 
वही प्रत्यन्तर्दशाके दिनादि होंगे । 

उदाहरण--सूर्यकी महादशामे चन्धमाकी अन्चर्दश्ञामें प्रत्यन्तर्दशा 
मिकालती है--- 

सूर्यको महादशा ६ वर्ष & च० की अन्‍्तर्दशा १० वर्ष ८६३८ १० ८ 
६० % १० ८ ६०० -- ४० 5 १५ दिन चन्द्रमाका प्रत्यन्तर, ६० & ७ ८ 
४२२०-४० ८ १०, २० %८ ३०७८ १० दिन ३० घटी मगलका प्रत्यन्तर; 
६० &% १८७१०८०० १०८०-४० ०-२७ दिन राहुका प्रत्यन्तर; 
६० % १६८ ९६० -- ४० ८ २४ द्विन जीवका प्रत्यन्तर;। ६० ८ १९ ८ 
११४० -- ४० 5 २८ दिन, ३० घटो' शनिका प्रत्यन्तर, ६० »* १७८ 
१०२०-४० ७ २५ दिन, ३० घटी बुबका प्रत्यन्तर, ६०८७८ 
४२० -४०८८१० दिन ३० घटी केतुका प्रत्यन्तर, ६०% २०८ 
१२०० -- ४० ८ ३० दिन - १ मास, जुक्रका प्रत्यन्तर 
३६० 2८ ६७३६० + ४० ९ दिन आदित्यका प्रत्यन्तर । 


कद 0 
सू्यकी महादशामे सूयकी अन्तदशामें प्रत्यन्तर 
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208 220 ज विलकसद: कक 3 3. ५ 2724 28 
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८.7 आह कद 56 88 [२७ | ६ दि० 
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जु० द० केतुके अन्तरम प्रत्यन्तर 
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३० 0 ० ठ ३० ० ० ३० ३० ' घ० 











द्वितीयाध्याय ३०९ 


अष्टोत्त री दशा विचार 


दक्षिण भारतम अष्टोत्तरी दशाका विशेष प्रचार हूँ । स्वरझास्त्रमे 
बताया गया है कि जिसका जन्म शुकलपक्षमे हो उसका अछ्ठोत्तरी दणा- 
द्वारा और जिसका जन्म क्ृृष्णपक्षमे हो उसका विजोत्तरी दग्मा-दारा गुभा- 
उुभ फल जानता चाहिए। दश्ाद्धारा हमे किसी भी व्यवितके समयका 
परिन्नान होता है । 

अष्टोत्तरी (१०८ वर्षकी) दशामे सूर्यदशा ६ वर्ष, चन्द्रदथा १५वर्प, 
भौमदणा ८ वर्ष, बुबदशा १७ वर्ष, शनिदशा १० वर्ष,, गृरुदशा १९ 
वर्ष, राहुदया १२ वर्ष और शुक्रदशा २१ वर्षकी होती है । 

जन्म नक्षत्र-दारा दमा ज्ञात करनेकी यह विधि है कि अभिजित्‌ 
सहित आर्द्रादि नक्षत्रोकों पापग्रहोमे चार-चार और शुभ ग्रहोमे तीन-तोन 
स्थापित करनेसे ग्रहदशा मालम पड जाती हैं। सरछतासे जवगत फरनेके 
लिए नीचे चक्र दिया जाता हैं 


जन्मनक्षत्रसे अप्टोत्तरी दशा ज्ञात करनेका चक्र 


चुके ला मा वि आय 5 ता 0 0 














आदर | म |है अनु पूपा|व उभा।कऋत्ति 
पुन॒पूफा | चि उपा।|श |रे | रो० जन्म- 
पुष्प (उफा सवा | ज्यें | अभि ञ । 
आइले [वि | मं आ पिल्रा। मं सम नक्षत्र 


अष्टोत्तरों दशा स्पष्ट करनेकी विधि 


भयात॒के पलछोको दक्ाके बर्षोस गुणा कर भभोगके पलोका भाग देनेसे 
विज्योत्तरीके समान भुकत वर्षादि मान आता हैँं। इसे ग्रहवरपमि-से घटाने- 
पर भोग्य वर्षादि मान निकलता है । 
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उदाहरण--भयात १६।३६ भभोग ५८।४४ 
६० ६० 
६६० + ३९ ++ . ३४८० + ४४ रू 
पलात्मक भयात ८ ९९० पलात्मक भभोग +- ३५२४ 


इस उदाहरणमें जन्मनक्षत्र कृत्तिका होनेके कारण शुक्रकी दशामे 
जन्म हआ है, अत शुक्रके दशा वपसि भयातके पलोको गुणा किया । 
९९९ भवात (३७२४ भभोग 
२१ अ्रहवर्प 
२०९७९ - ३५२४ 
३५२४)२०२७९(५ वर्ष 
१७६२० 
३३५९ 
_१२ 
३५२४)४०३०८(११ मास 
३५२४ 
५०६८ 
३५२४ 
२५४४ +< ३० 
३५२४)४६३२० (१३ दिन 
३५२४ 
११०८० 
२०५७२ 
प्ग्ट 
शुक्र दशाके भुक्‍्त वर्षादि ५१११।१ ३६८, इन्हें समत्त दशाके वर्षोमे-्से 
घटाया ता--- 
२११०॥३७ 
५।११११३ 
१५। ०॥१७ भोग्य वर्पादि 





द्वितीयाध्याय ३११ 
अष्टोत्तरी दशा चक्र 


शु० | सू० | च० | म० | बु० | श० धर रा० ग्र० 


> 





>> 























2१९ | ६ (हिए। टव| २७। ३० | १९। १३ | वर्ष 
० ० ० ७१ ० ० ०। ० सास 
२७ ० ० ० | ० ७ ० ' ० दिन 


_ संवतत्‌ े संवत | डर | सवत्‌ ' सबत्‌ | सवत्‌ पे सवत्‌ 

२००१ (२०१६२ २२२०३७/२०४५ २०६२२०७२ ०९१ २१०३ 

_नूर्य | सूर्य [सुर्य सूर्य सूर्य | सूर्य | सूर्य | सूर्य | सूर्य 
० ७9 ० ० ० ० ० 


१० २७ | २७ | २७ | २७ | २७ | २७ २७ 
































अष्टोत्तरी अन्तदंशा साधन 


दका-दशाका परस्पर गुणाकर १०८ का भाग देनेसे छब्ब वर्ष और 
शेपकों, १२से गुणाकर १०८ का भाग देनेसे रूब्य मास, शेषकों पुन ३०से 
गुणाकर १०८का भाग देनेसे छब्ध दिन एवं शेपकों पुत ६०से गुणाकर 
१०८का भाग देनेस छब्ध घटी होगी । 

डदाहरण--शुक्रमे सूर्यका अन्तर निकालना हँ-- 

२१२७८६७-१२६- १०८८१ ल० वर्ष, १८ शेप 

१८ २८ १२०२१६- १०८७२ मास अर्थात्‌ १ वर्ष २ मास हुआ । 
यहाँ सरलताके लिए अन्तर्दशाके चित्र दिये जाते है-- 


अष्टोत्तरी अन्तर्दशा--सुर्यान्तदंशा चक्र 


सूर्य | च० | भो०| वृ० | श० | गु० | रा० | शु० | ग्र० 


>-+--++ 




















० ७ . ० ० १ ० गओ बपष 
४. | २१० ५१५ ९११ ६। ०।| ८ रे । मास 
७ ० १० १० २० २० ० ०। दित 
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चन्द्रान्तर्दशा चक्र 





भोमान्तदंशा चक्र 


न 
गा | तु०-॥ बे | गु०। रा० ० ० | चर | के 








० । १६ ०| १| ० १॥| ०| १| वर्ष 
७।| ३।| ८।| ४१० ६| ५| १ मास 
३ | ३ | २६ | २६ [२० २० [१० | १० | दिन 





२० | २० | ४० | ४० ० ० ०| ० चटी 
वुधान्तदंशा चक्र 


कह पी | जग [गुग संग छा बग ब्ग जग कऋ_ 
| 

















२०: ९ २ २ ३ ० र्‌ १ वप 
८। ६१११० | ३|११| ४।| ३। मात 
है| रे६ | २६ | २० | २० | १० | १० रे दिनि 
२० | ४४० ८७० ० ० 9 | 0 २० घटा 


गन्यन्तदंशा चक्र 


__ थ० | गु० | रा० | थु० | सू० | च० [भा० | बु० | भ्र० 
जी ली आग आप | १ | वर्ष 





११ ८ १६११ दर ४ ८ दर मास 
डरे डरे २१ | १० | २० (२० २६ | २६ दिनि 
२० | २० ० 
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गुव॑न्तर्दशा चक्र 


शत गई | बा जगा हरा 7 





) व र्प 








रे र्‌ रे १ र्‌ | १ २। १ 

है. २ ८ 0 ८] है. $ १९१ हर | मास 
३ १० | १० (२० (२० | २६ [| २६। ३। दिन 
२० ० ० ० ० हु ० २० घटी 








राहुवन्तदंशा चक्र 


_रा० | जु० | सुर | च० |भौ० | बु० | ग० हज ग्र० 








१ र्‌ ० १.७ ० | ६ ५ । र्‌ वर्ष 

है ४। ८ ८ | १० ,. १० | १५, १ मास 
० ० ० ०! २० २० ।६ १० | २१० दि्नि 
० ०+५+ ० ० ; ० ०, ०।१ ५० घटी 


जुक्रान्तदंशा चक्र 














हरायधाताकाधाताय १ २ १ कै 5 डरे २। वयष 
२ २ ११ द्दु रे ११ ८ ४.। भीस 
० ०। ० २० [( २० १० १० ० दिन 
० ० ० | ० ० ० ० ० घटी 





योगिनी दशा 
योगिनी दशा ३६ वर्पमे पूर्ण होती है, इसलिए कुछ ज्योतिविद्‌ इसका 
फल ३६ वर्षकी आयु तक ही मानते है । लेकिन कुछ छोग ३६ वर्षके वाद 
इसकी पुनरावृत्ति मानते हैं । आजकछ जन्मपत्नीमें विशोत्तरी और योगिनी 
दशा नियमित रूपसे छूंगायी जाती हैं । 
योगिनी दशाओके मगलछा, पिंगला, धान्या, भ्रामरी भद्रिका, उल्का, 
सिठधा और सकटा ये नाम वताये गये हैं। इनकी वर्पसख्या भी क्रमश, 
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१, २, ३, ४, ५, ६, ७ और ८ है। इन दशाओके स्वामी क्रमश चद्ध, 
सूर्य, गुर, भीम, वध, शनि, शुक्र होते हैं। सकटा दक्षाके पूर्वार् 
(१ से ४ वर्ष तक ) मे राह और उत्तरार्द्ध (५ से ८ वर्ष तक )में केतु 
स्वामी होता हैं । 

जन्म नक्षत्रस योगिनी दशा निकालनेके लिए जन्म-नक्षत्रमख्यामें तीन 
जोडकर आठसे भाग देनेपर एकादि शेपम क्रमश मगरला,पिंगलादि दशा 
एवं शून्य जेपमें सकटा दशा समझनी चाहिए | 

स्पष्ट दशा साधन करनेके लिए विज्ञोत्तरी दशाके समान भयातकें 
पलछोकों दशाके बपोंसे गुणा कर भभोगके पललोका भाग देनेपर दशाके भुक्त 
वर्षादि आयेंगे। भुक्त वर्षादिको दशा वर्षमे-्से घटानेपर भोग्य वर्धादि होगे। 

उदाहरण--भयात १६।३९ ९९९ पछ, भभोग ५८॥४४ # ३५२४ 
पल । 

इस उदाहरणमे जन्मनक्षत्र कृत्तिका है। अद्िवनीसे क्त्तिका तक 
गणना करनेपर तीन सख्या हुई, अत ३+ ३४७६ 

६-८८ ६ दोप | यहाँ मगलाकों आदि कर ६ तक गिना तो उल्काकी 
दशा आयी । विना नक्षत्र-ग्गणना किये जन्मनक्षत्रस योगिनी दशा जाननेके 
लिए नीचे चक्र दिया जाता हैं-- 


जर न्‍्म-नक्षत्रसे योगिनी दशा बोधक चक्र 


|| 





बनना» >+-+»क ३3७ +++ ५५७33 +>+ 3५3 &3०ऊ ७» ५4» ४३५+क९७७४»»+प७8४७39»३७2»«०; ५4७» ५७४५४ 3५५॥० ३». ७७४५५५-५ ७५०४५ ७०४०५ ९॥३५+ ००५५५ ॥ार ००० भ हर साऊ ४० कहा. 
० [ पि०। धा०। आा० ड़ स० [ देशा 






























छू गु राके | स्वामी 
२ ३ | ४ व 
आदर | पुन० । पु० । ५ की 
चि० [| स्वा० | वि० रू ज्ये० । मू० | उन्पा० जन्म 
पू० भा० ] पूपा । सक्षत्र 
श्र० | घ० | श० | अद्वि० उनमा। हे० मृ० 
भ० | कृ० । रो० | 





द्वितीयाबष्याय ३१५ 
भयातके पलोको उल्काके वर्षसि गुणा किया--- 
९९९ २८६ ७५९९४ -- ३५२४ पलात्मक भभोग 
३५२४)५९९४( १ वर्ष 
२३५२४ 
र४ड७० ८ १२ 
३५२४)२९६४०( ८ मास 
२८१९२ 
१४४८ 2८ ३० 
२५२४)४३४४०( १२ दिन 
३५२४ 
८२०० 
9०४८ 
उल्का दश्षाके भुक्त वर्षादि १॥८।१२ इसको ६ वर्पमे घटाया तो 
४।३।१८ उल्का दशाके भोग्य वर्पादि हुए । 
योगिनी दशाका चक्र विशोत्तरी और अष्टोत्तरीके समान ही लगाया 
जाता हैं । आगे उदाहरणके लिए योगिनी दशा लिखी जा रही है । 
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अन्तदंशा साधन 


दशा-द्माकी वर्षसरयाकों परस्पर गुणा कर ३६ से भाग देनेपर 
अन्तर्दशाके वर्षादि आते है । मगला दब्याफ़ी अन्तर्दशा-- 
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मगलामे अन्तदंशा चक्र 
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उल्कामे अन्तर्दगा चक्र 
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बलविचार 


जन्मपत्रीका यथार्थ फल ज्ञात करनेके लिए पड बलका विचार करना 
नितान्त आवश्यक हैँ । क्योकि ग्रह अपने वलावलानुसार ही . फल देते है, 
ज्योतिप जास्त्रमें ग्रहोके स्थानवल, दिग्वल, कालबल, चेष्टावबछ, नैसगिक- 
- वर और दृग्बल ये छह वल माने गये है । ध रे 
स्थानवलमें उच्चवल, युग्मायुग्मवलू, सप्तवर्गेक्यवल, केन्द्रवल, द्रेष्काण- 


वल ये पाँच सम्मिलित हैं। इस पाँचों बलोका योग करनेसे स्थान- 
बल होता है । 


द्वितीयाध्याय ३१९ 
उच्चत्रल्सावधन 


स्पष्ट ग्रहम-से ब्रहके नीचकों घटाना चाहिए । घटानेसे जो आवे वह 
६ राशिस अधिक हो तो १२ राशिम उसे घटा लेना चाहिए। शेपको 
विकला बता के और उन विकलाओममें १०८०० से भाग देतेपर लब्ब 
कलाएँ आयेगी । शेपको ६० से गुणा कर, गुणनफलमे १०८००से भाग 
देनेपर लब्य विकलाएँ होगी । इन कछा-विकलाओके अजादि वना ले । 
उदाहरण---स्पष्ट सूर्य ०१०।७।३४ हे, इसमें-से सूर्यके नीच राज्यण- 
को घटाया तो ६॥०१७॥३४ आया । यहाँ राशि स्थानमें घटानेसे अधिक 
होनेके कारण इसे १२ राभिमें-से पटठाया-- 
१२| ०| ०| ० 
६। ०। ७३४ 
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दिया | अत सुर्यका उच्चचल ०५९२९ हुआ | 

चन्द्र स्पष्ट १। ०।३४।३४ 

नीच राश्यण _ ७। ३े। ०२४ 
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जेप १७४४० #( ६० ८ ८६४०० -- ९०८०० ८ ८ 


अर्थात्‌ ०५९८ चन्द्रमाका उच्चचछ हुआ। इसी प्रकार अन्य 


३२० मारतीय ज्योतिष 


ग्रहोके उच्चचलछका साथन कर जन्मपत्रीमे स्पष्ट उच्च्चछ चक्र लिखना 

चाहिए । नीचे प्रत्येक ग्रहके उच्च और नीच रागयश दिये जाते हैं । समस्त 

ग्रहोकें उच्चचल सरलतापूर्वक निकालनेके हेतु सारणियाँ दी जा रही है। 

इनपर-से समस्त ग्रहोके उच्चचछका सावन किया जा सकेगा । 
उच्च-नीच राश्यश वोवबक चक 
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युग्मायुग्मवल साधन 

चन्ध और शुक्र सम राशि--वृप, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं 
मीन या सम राशिके नवाशमें हो तो १५ कला बल होता है । यदि ये 
ग्रह सम राशि और सम नवाश दोनोमें हो तो ३० कला वल होता हैं 
और दोनोमें न हो तो शून्यकला बल होता है । 

सूर्य, भोम, दुध, गृह ओर जनि विपम राशि या विपम नवाशझमे हो 
तो १५ कला वल, दोनोमें हो तो ३० कछा बल और दोनोमे ही न हो 
तो शून्य कला युग्मायुग्म बल होता हैँ । 
उदाहरण-- 

सूर्य जन्मकुण्डलीम मेंप राशिका और नवाश कुण्डलीमे कर्क राशिका 
हैं। यहाँ मेप राशि विषम है और नवाश राशि सम है । अत सूर्यका 
युग्मायुग्म बल १५ कला हुआ । 

चन्द्रमा जन्मकुण्डलीमें वृष राशि और नवाश कुण्डलीमे मकर 
राशिमें है, ये दोनो ही राशियाँ विपमर है अत चन्द्रमाका युग्मायुग्म वल 
३० कला हुआ | 


द्वितीयाध्याय ३२१ 


भौम जन्मकुण्डलोमे मिथुन राशि और नवाश कुण्डलोमे भो 
मिथुन राशिका है। ये दोनों हो राशियाँ विपम हैं अत ३० कला युग्मा- 
युग्म व भौमका हुआ । 

बुध जन्मकुण्डलीमे मेप राशि और नवाश कुण्डलोमे वृश्चिक राशि- 
का है । मेष राशि विपम और वृश्चिक राशि सम हैं अत* १५ कला बरू 
भीमका हुआ । इसी प्रकार समस्त ग्रहोका वल निकालकर चक्र बना देना 
चाहिए। कुण्डलोके बल साथन प्रकरणमे राहु-केतुका वल नही बताया गया। 

उदाहरण कुण्डलोका युग्मायुग्मवलल चक्र निम्न प्रकारसे है-- 
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केन्द्रादि बल साधन 


केन्द्र--प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भावमे स्थित ग्रहोका वलू 
एक अश, पणफकर--द्वितीय, पचम, अष्टम और एकादश स्थानमे स्थित 
गहोका वरू ३० कला एव आपोक्लिम--तृतीय, पछ, नवभ और द्वादश 
भावमे स्थित ग्रहोका व १५ कला होता है । 

डदाहरण--इष्ट उदाहरणकी जन्म-कुण्डलीमे सूर्य रग्ससे नवम 
स्थानमें, चन्द्रमा दशममे, भौम एकादशमें, बुध नवममें, गुरु द्वादशर्में, 
शुक्र अप्टममें और शनि एकादणरमें हैं । उपर्युक्त नियमके अनुसार सूर्यके 
आपोक्लिममे होनेसे उसका १५ कला वल, चद्धमाका केन्द्रमं होनेसे एक 
अजण बल, भीमका पणफर में होनेसे ३० कला बल, बुघका आपोविलमर्में 
होनेसे १५ कला बल, गुरुका भी आपोक्लिममें होनेसे १५ कला वर, 
शुक्रका पणफरमे होनेसे ३० कहा बल और झनिका भी पणफरमें होनेसे 
३० करा बल होगा । 

२१ 
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उदाहरण कुण्डलीका केन्द्रादि बल-चक्र 
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द्रेष्फाण वलसाधन 


पुरुष ग्रहो--सूर्य, भौम और गुरुका प्रथम द्रेप्फाणमें १५ कछा ब्रछ, 
स्त्रीग्रहो--शुक्र ओर चन्द्रमाका तृतीय द्वेष्फाणमे १५ कछा बल एवं 
नपसक ग्रहों--वध और भनिका द्वितीय द्रेप्फाणमें १५ कछा वल होता हैं। 
जिस ग्रहका जिस द्रेष्काणमे बल बतलाया गया है, यदि उसमें ग्रह न रहें 
तो घन्य वल होता है । 

डदाहरण--अभीष्ट उदाहरण कुण्डछीमे पूर्वोकत द्रेप्काण विचारके 
अनुसार सूर्य द्वितीय द्रेप्काणमें, चन्धरमा प्रथममें, भौम तृतीयम, वृध 
तृतीयमे, गुरु तृतीयमें, गरुक्क तृतीयमे और जनि प्रथमर्में है। उपर्युक्त 
नियमानुसार सूर्यका शून्य बल, चन्द्रमाका थृन्य, भीमका ञ्न्य, बुब्का 
शूत्य, गुरुका शूल्य, शुक्रका १५ कछा ओर घनिका बून्य बल हुआ | 


द्रेष्काण बल चक्र 
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सप्तवर्ग बल साधन 


पहले गृह, होरा, टेप्फाण, नवाण, द्वादआण, त्रिशाज और सप्ताशका 


हितीयाध्याय शे२३े 


साधन कर उबत कुण्डछो चक्र वनानेको विधि उदाहरण सहित छिखी गयो 
है। इत सातो वर्गकिा] साधन कर बल निम्न प्रकार सिद्ध करना चाहिए । 


अ०्कण।वि० 
स्वगृही गप्रहका वल ०|३०।० 
अतिमित्रगृही ग्रहका वल ०२२।३० 
मित्र. 3३ “७ ०।१५।० 
सम 5 जल ० ७|३० 
0 8 2 ० ३।४५ 
झअतिथत्रु ,, ,, , ०॥ १॥५२।३० 


सव ग्रहोके बलछको जोठकर ६० से भाग देनेपर अशात्मक ऐक्य वल 
होता हैं । 

उदाहरण--मर्य जन्मकुण्डलीम मेप राशिका है, अत अतिमित्रके 
गृहमें होनेगे २२।३० बल गृहका प्राप्त हुआ । 

चन्द्रमा-वृप राशिका होनेसे मित्र शुक्रके गृहमे है, इस कारण 
इसका गृह बल १५॥० लिया जायेगा । 

मोम--मियुन राणिका होनेसे मित्र ब॒वके गृहमे है, अत इसका गृह 
बरू १५ ० ग्रहण करना चाहिए। इस तरह समस्त ग्रहोका गृहवल 
निकाल लेना चाहिए । 

होरा बछ--सूर्य अपने होरामे है, अत इसका ३०॥० बल, चद्धमा 
अपने होरामे है, अत इसका ३०।० वर, भौमका चद््रमाके गृहमे होनेके 
कारण २२॥३० वन्‍्ठ, वुधका अपने सम चन्द्रमाके गृहमे रहनेके कारण 
७॥३० वल, गरुका अपने अतिमित्र सूर्यफे गृहमे रहनेके कारण २२॥३० 


१ यहाँ मित्रामित्रक्री गणना पचवा मेत्रा चक्र अनुसार ग्रदय करनी 
चाहिए | 
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बल, शुक्रका अपने सम सूर्यके गृहमे होनेके कारण ७३० वल एवं शनिका 
अपने सम सूर्यके गृहमें रहनेके कारण ७३० होराका वर होगा | 

देष्शाण बकू-ह्वेप्काण कुण्डलोम अपनी राशिमे रहनेके कारण 
सूर्यका ३०१० बल, चद्धमाका समसन्नक--उदासीन शुक्रकी राशिमे रहनेके 
कारण ७३३० बल, भोमका उदासोनत शनिकी राशिमें रहनेके कारण 
७]३० बल, बुबका मित्र गुरुकी राशिमें रहनेके कारण १५॥० बल, मुस्का 
अपनी राशिमें रहनेके कारण ३०।० बल, शुक्रका मित्र मंगलको राशिमें 
रहनेके कारण १५॥० वल और शनिका अतिमित्र वुघकी राशिमें रहनेके 
कारण २२॥३० द्वेष्काण बल होगा । 

सप्ताश बल--सप्ताण कुण्डलोमें सूर्यका शत्रु बुधको राशिमें रहनेके 
कारण ३।४५ सप्ताश बल, चन्द्रमाका मित्र शुक्रकी राशिमे रहनेके कारण 
१५।० वर, मगलका अपनी राशिम रहनेके कारण ३०।० बल होगा। 
इसी प्रकार समस्त ग्रहोका सप्ताश वल बना लेना चाहिए। 

गृह, होरा, द्वेप्फाण, सप्ताश वलछ साधनके समान हो नवाश, द्वादशाश् 
और त्रिज्ञाश कुण्डलीमे स्थित ग्रहोका वल-साथन भी कर लेना चाहिए । 
इन सातो फलोके योगफलमे ६० का भाग देनेसे सप्तवर्गेक्य बल आयेगा। 

पूर्वोक्त उच्चवल, सप्तवर्गेक्यवलू, युग्मायुग्मवलू, केद्धादिवल एवं 
द्रेष्काणवल इन पाँचो वलोका योग स्थानवल होता है। जन्मपत्रीमें 
स्थानवल चक्र लिखनेके लिए उपर्युक्त पाँचो बलोके योगका चक्र लिखना 
चाहिए । 
दिग्वलसाधन 


शनिमे-से छम्मको, सूर्य और मगलमे-से चतुर्थ भावकों, चन्द्रमा और 
शुक्रमें-से दशम भावको, बुध और गुरुमे-से सप्तम भावकों घटाकर शैपम 
राशि ६ का भाग देनेसे ग्रहोका दिःवल आता हैं। यदि शेप ६ राशिसे 
अधिक हो तो १२ राशिमे-से घटाकर तव भाग देना चाहिए। दूसरा 


टितीयाध्याय ३२७ 


नियम यह भी है कि शेपकी विकलाओमे १०८०० का भाग देनेसे कला, 
विकलात्मक, दिग्वल आ जाता है । 

उदाहरण--सूर्य ०१०॥७॥३४ मे-से चतुर्व भाव ७४२४।४३।२१ जो 
भाव स्पष्टम आया है, को घटाया तो -- 

०]१०।७।३४ 

७।२४।४२।२ १ 


४।१५१२४।१३ शेप 
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८७१८० - १०८०० ८ ८, यहाँ शैपका त्याग कर दिया गया अत सूर्यका 
दिखल ४५॥८ हुआ । 

चन्द्रमाका---१।०।२४।३४ चन्द्रस्पष्टमे-से 

१।२४॥४३।२१ दशम भावकों घटाया 
११॥५॥४१।१ ३ 

यहाँ ६ राशिमे अधिक होनेके कारण १२ राशिमेन्से घठाया । 
१२।०।०।० 
११।५।४१।२३ 

०।२४।१८।४७ दोप 

० >< ३० ८ ० + २४८- २४ २८ ६० 5-5 १४४० + २१४५८ 
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६७६२० - १०८०० ८६। यहाँ शेपका प्रयोजन न होनेंसे त्याग कर 
दिया गया । हि 

८।६ चन्द्रमाक्का वऊ हुआ। इसी प्रकार समस्त ग्रहोका दिग्वल 
बनाकर, जन्मपतन्रीमे दिग्वल चक्र लिखना चाहिए। 
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काल्वलसाधन 


नतोन्नतवल, पक्षवलर, अहोरात्रत्रिनाग वल, वर्पशादिवल, इन चारो 
बलोका योग कर देनेपर काल-बल थाता है । 
नतोन्नतबलसावन--नत घटत्रादिकोकों दूना कर देनेस चन्द्र, भोग 
ओर गनिका नतोन्नत बल एवं उन्नत घट्यादिकोको दूता ऊरतेस सूय, गुद 
एव गुक्रका नतोचन्नत बल होता है। व॒बका सदा १ अश्ञ नतोन्नत वह 
लिया जाता हैं। नतसावनकी प्रक्रिया पहले लिखी जा चुकी हू, इध 
३० घटोमे-से घटानेपर नतके समान पूव या पश्चिम उन्नत होता हैं 
डदाहरण--७।१९ पश्चिम नत है ( इष्ट कालपर-से प्रथम नत- 
सावनके नियमानुसार आया हैं ) इसे ३० घटीमे-से घटाया तो---३०० 
७।१९ 
उन्नत-पद्चिम २२।४१ 
उपर्युक्त नियममे सूर्यका नतोन्नत वकू उन्नत-द्वारा बनाया जाता है 
अत २२।४१ ८२८: ८४५॥२२ कलादि नतोन्नत वल सूर्य, गुरु और शुक्रका 
हुआ । 
चरद्ध, भौम शतिका--७।१९ » २८ १४।३८ करछादि वल हुआ | 
बुधका एक अश माना जायेगा । अत इस उदाहरणका नतोंन्नत वल-चक्र 
तिम्त प्रकार वनेंगा-- 


नतोन्नत बलचक्र 
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पक्षवक्साधन---सूर्य चन्द्रमाके अन्तरके थज्ञोमे ३ का भाग देंनेसे 
शुभ ग्रहा---चन्द्र, बुव, गुरु और शुक्रका पक्षवलू होता है, इसे ६० कछामे 


जफै 


द्वितीयाध्याय ३२७ 


घटानेसे पापग्रहो--सुर्य, मगल, शनि और पापयुक्त वुधका पक्षवल होता हैं । 
उडाहरण--चन्धरमा १॥ ०२४॥।३४ मेन्स 
सूर्य ०१० ७३४ फो घटाया 
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दिवारात्रि च्यशवकू---दिनका जन्म हो तो दिनमानका त्रिभाग करें 
और रातका जन्म हो तो रात्रिमानका त्रिभाग करें। यदि दिनके प्रथम 
भागमे जन्म हो तो वधका, दूसरे भागमें सूर्यसक्रा और तीसरे भागमे 
शइनिका एक अश वलर होता है। रातके प्रवम भागमे जन्म हो तो 
सूर्यका, द्वितीय भागमे शुक्रका और तृतीय भागमे भौम एवं गुढका सदा 
एक अज वल होता है । 
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इससे विपरीत स्थितिमे घृन्यवक समझना चाहिए। उदाहरण-- 
दिनमान ३२६ है और दष्टकाल २३॥२२ है, दिनमान ३२॥६-३- 
१०।४२; ?०।८२ का एक भाग, २०४२ से २१।२४ तक दसरा भाग एव 
२१।२४ से ३२।६ तक तीसरा भाग होगा । अनीष्ट इष्टकाल ततीय भागका 
है, अत घनिका एक अद्य बल होगा । गृरका सर्वदा एक अश व माता 
जाता है, अत उसका भी एक अथ बल ग्रहण करना चाहिए। वलचक्र 
नियम इस प्रकार होगा--- 


दिवारात्रि त्िभांग वलूचकऋ 
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वर्षषादि वबल--इष दिनका कलियुगायहर्गण छाकर उसमें ३७३ 
घटाकर शेपमें २५२०का भाग देनेपर जो शोप जावे उसे दो जगह स्थापित 
करें | पहले स्थानमें ३६० का और दूसरे स्थानमें ३० का भाग दें । दोनों 
स्थानकी लब्वियोको क्रमम तीन ओर दोसे गुणा करें, गुणनफलमें एक 
जोड दें। इस योगफलम ७छका भाग देनेपर प्रथम स्थानके शेपमें वर्पपर्ति 
और द्वितीय स्थानके शेपमें मासपति होता हैं । 

कलियुगायहग णसा वनविधि---इ.ट शक वर्षम ३१७९ जोड देनेसे 
कलिगत वर्ष होते हैं । कलिगत वर्षकों १२से गुणा कर च॑ैत्रादि गतमास 
जोड देना चाहिए । इस योगफलको तीन स्थानोमें रखना चाहिए, प्रथम 
स्थानमे ७छ०से भाग देकर जो लब्ब जाये उसे द्वितीय स्थानम जोड़े और 
इस योगफलम ३३ का भाग देकर लब्बिकों तृतीय स्थानमें जोड दें | पुन 
इस योगफलको ३० से गुणा कर गत तिथि जोड दें । इस योगफलको 
दो स्थानोमें स्थापित करें । प्रथम स्थानकी सख्याकों ११ से गुणा कर ७०३ 
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का भाग देकर रूब्बिको द्वितीय स्थानकी सख्यामें घटानेसे कलियुगाद्यहर्गण 
होता है । 


उदाहरण--वि० म० २००१ गक १८६६ के वैगाख मास कृप्ण 
पक्ष द्विवीया तिथि, मोमवारका जन्म हैं । 
१८६६ + ३१७९ ८५०४५ कलियुगादि गतवर्प 
५०४० % १२८ ६०५४० +- १ ८६०५४१ गतमास 
६०५७१ -- ७० ८ ८६४] 5०५४१ | ६०५४१ +- १८६० 
नंद ी ८६४ | 5६२४१ 
गंप ६१ “हइएछ५प 
-रेरे 
+ १८६०| शेप २५ 
६२४०१ २८ ३० 5 १८७२०३० + १६ ( तिथि शुक्ल प्रतिपदासे जोडनी 





चाहिए ) 
१८७२०४६ २८ ११८ २००९२५०६ १८७२०४६ 
२०५९२००६ -- ७०३ घ८ू २९२९२ 
२९२९२, शेप २४० १८४२७५४ 


१८४२७५४- ३७३ ८ १८४२३८१ - २५२० 5 ७३१, शेप २६१, यहाँ 
लब्विका उपयोग न होनेये जेपको दो स्थानोमे स्थापित किया। 
२६१- ३६० ८ ० २६९१-३० ८८, शेप २१ 
जेप + २६१ मासेश ८2८ २८ १६+- १५८१७ 
१७-७७ २, शेप ३ 
वर्षश ८ ०२ ३८ ० + १७६१-७०, जेप १ 


दिनेश साधन--जिस दिनका इष्ट काल हो, वही दिनेश होता है । 
प्रस्तुत उदाहरणमे सोमवारका इष्तकाल है, अत दिनेश चन्द्रमा होगा । 
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कालहोरेशसाधन--सूर्य दक्षिण गोठम हो तो इष्टकालमे चर घटी- 
को जोडना और उत्तर गोलमे हो तो इष्टकालमें-स चर घटोकों घटाना 
चाहिए | इस कालमे पर्व देशान्तरकों ऋण और पश्चिम देशान्तरकों घन 
करनेसे वारप्रवृत्तिके समयसे इष्टकाल होता है । इस इप्टकाछकों दोसे गुणा 
कर ५ का भाग देनेपर जो शेप रहे उसे गुणनफलमे-से घटाना चाहिए। 
अब शेपमे एक जोडकर ७ का भाग देनेसे जो शेप आवे उसे दिनपतिसे 
आगे गणना करनेपर कालहोरेश आता हैं । 

उदाहरण---इष्काल २३।२२, चर मिनिठादि २५।१७--यह पहले 
निकाला गया हैं । इसमें घटयादि-२५--झ#६ > २५ + दे तल हद) 2८ 
अछ सवपदल ते ११ छत ता वे हेड ८5 रे5 १ अर्थात्‌ एक घटी ३ पल 
चर काल हुआ । यहाँ सूर्य मंप राशिका होनेके कारण दक्षिण गोलका है. 
अत उपर्युक्त नियमानुसार इष्टकाल २३।२२ मे देशान्तर ८ मिनिट ४० 


से० के _बटी । चर घटो १॥३ को इृष्टाल २३३२२ में जोडा 
पल बनाये तो देशान्तर २४॥२५ 


२१६ पल हुए 
०।२१, आरा रेखादेशसे पश्चिम होनेके कारण देशान्तर घटीका धन 
 सस्कार किया । 
२४।२५ 
__०।२१ 
२४।४६ वारप्रवृत्तिस इष्टकाल 
र४ा४६ २ २० ४९३२ - ५८ ९ लछव्वि, शेप ३॥४७॥४९१३२-३।४७ ह+ 
४५।4८५-+- १ ० ४६।४५ - ७-८ ६ लब्बि, शेप ४४५, यहाँ वाराधिपति 
चन्द्रभासे ४ तक गिननेपर बृहस्पति कालहोरेश हुआ । 
वेछ सावनका नियम यह है कि वर्षपति, मासपति, दिनपति और काल- 
होरापति ये क्रमश एक चरण वृद्धिस बलवान होतें है। जैसे वर्षपपतिका 
वल्ल १५ कला, मासपतिका ३० कछा, दिनपतिका ४५ कला और काछ- 
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होरापतिका एक अश वल होता है । 

प्रस्तुत उदाहरणमे वर्षपति रत्रि, मासपति मगल, दितपति चद्धमा 
और कालहोरापति बृहस्पति हुआं। इन सभी यहोका बल चरण-वुद्धि 
क्रममे नीचे दिया जाता हूँ । 

वर्षगादि बल चक्र 
सु० | च० | भोौो० | बु० | गु० | शु० । शु० | य० 

१ ० | अश 
० कला 
विकला 


०0० ० ७ 
॥| 
३० ७ ० ० ० 
0 

















| ० ० ० ० 


जन्मपत्रीमे कालबल चक्र लिसनेके लिए नतोन्नतवलू, पक्षबल, दिवा- 

राध्यगवल और वर्षशादिवरू इन चारोका जोड करना चाहिए । 

अयनवछ--इसका साधन करनेके लिए सृक्ष्म क्रान्तिका साधन 
करना परमावश्यक है । गणित क्रियाकी सुविधाके लिए नीचे १० अकोमे 
श्रुवाक और श्रुवान्तराक सारिणी दी जाती हैं । 

सायन ग्रहके भुजाशोमे १०का भाग देनेसे जो लव्वि हो, वह गत- 
क्रान्ति सण्डाक होता हैं। अज्ञादि शेपकों श्रुवान्तराकसे गुणा कर १०का 
भाग देनेसे जो लब्बि हो उसे गत ख़ण्डमे जोडकर पुत १०का भाग 
देतेपर अशादि क्रान्ति स्पष्ट होती है । इस क्रान्तिकी दिशा सायन ग्रहके 
गोलानुसार अवगत करनी चाहिए । 


तीन राशि---& ० अशोकी भुजाका श्रुवाक चक्र 


अब [ १० | २० [३० [छ7 | एग[ इ०[ एछ० शा 2० | २ ० | ३० | ४० | ५० | ६० | ७० [ ८० | ९७० 





(१) | (२)| (३)।| (४) | (५) | (६) | (७)। (८) | (९) 
शुवाक| ४० | ८० | ११७| १५१ १८१ २०६ २२४ २३६| २४० 
लुवास्त] ४० | ४० | रे७ | रेड | ३० | रे५ | १८ | १४ | ४ 
राक 
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उदाहरण--सूर्य ०/१०॥७३४ अयनाश २३।४६ है । 

०११०।७]३४ स्पष्ट सूर्य 

१।३।४६।० अयनाश 

१(३१५३३४ सायन सूर्य---इसके भुजाश निकालने हैं । 

भुजाश वतानेका नियम यह है कि थवदि ग्रह तीन राशिके भीतर 
हो तो वही, उसका भुजाश और तीन राशिसे अधिक और ६ राशिसे कम 
हो तो ६ राशिमे-से भ्रहको घटा देनेसे भुजाश, ६ राशिसे ग्रह अधिक और 
९ राशिसे फम हो तो ग्रहमे-से ६ राशि घटानेसे भुजाश एवं नौ राशिसे 
अधिक हो तो वारह राशिमें-से घटानेसे भुजाश होता है । 

प्रस्तुत उद्हरणमे सूर्य ३ राशिके भीतर है। अत उसका भुजाश 
११३।५३।३४ रादयादि ही होगा । 

गणित क्रियाके लिए राशिके अश बनाकर अशोसे जोड दिये 
३३।५३।३४ अशादि भुजाश हुआ । 

३३।५३।३४ -- १० > ३ लब्वि, दीप ३॥५३।३४, यहाँ लब्बि ३ है। 
अत तीन खण्डके नीचेवाला गत लझ्ुवाक ११७ हुआ। इस छब्बि खण्डका 
श्रुवान्तराक ३७ इस अकके शेपके अशादिकों गुणा करना चाहिए । 

३॥५३।३४ 2 ३७ ८ १४५।४१।॥५८ -- १० 5 १४।३४।११ 
११७ + १४।२४११ ० १३१।३४।११- १० +> १३।१११२५ 

सूर्यको उत्तरा क्रान्ति हुईं। इसी प्रकार समस्त ग्रहोकी क्रान्तिका 
साधन कर लेना चाहिए । 

बुधकी उत्तरा या दक्षिणा क्रान्तिको सर्वदा २४ में जोडना चाहिए। 
शनि और चन्द्रको दक्षिणा क्रान्ति हो तो २४ में क्रान्तिको जोडना और 
उत्तरा हो तो २४ मे-से घटाना चाहिए। सूर्य, भगर, बुध और शुक्रकी 
कान्तिकों दक्षिणा क्रान्ति होनेसे २४ में-से घटाना और उत्तरा क्रान्ति हो 
त्तो २४ में जोडना चाहिए। इस प्रकार धन-ऋणसे जो क्रान्ति आयेगी 

उसमे ४८ का भाग देनेसे अयनवल होता है। सर्यके अयनवरूकों द्विगणित 
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कर देनेसे उसका स्पष्ट चेष्ावल होता है । 
उदाहरण--सूर्य उत्तरा क्रान्ति १३११॥२५ है, अत इसे २४ में 
जोडा तो---१३॥११॥२५ 
२४८ 
३७१ १२५ + ४८ 5८ ०४६।१ ३ 
सूर्यका अयववलू 
भौमादि पाँच ग्रहोका मध्यम चेष्टाबल-साधन करनेका यह नियम है । 
पहले इप्टकालिक मव्यम ग्रह भौर स्पष्ट ग्रहके योगार्धकों शीत्रोच्चमे 
घटानेसे भौमादि पाँच ग्रहोका चेष्टाकेन्द्र होता है। चेष्टाकेन्र ६ राशिसे 
अधिक हो तो उसे १२ राशिमे-से घटाकर शेप अशादिकों दुताकर ६ का 
भाग देनेपर कला-विकलादि रूप मब्यम चेष्टावलू होता है । 
सूर्यका अयनवल और चन्द्रमाका पक्षवलू हो मध्यम चेष्टावल होता 
। 


सभी ग्रहोके अयनबहू और मब्यम चेष्टावछकों जोड देनेपर स्पष्ट 
चेष्टावल होता है । 


(जार 


मध्यम ग्रह बनानेका नियम 


मध्यम ग्रह ग्रह-लाघव, सर्बानन्‍्दकरण, केतकी, करणकुतूहल आदि 
करण ग्रन्थो-द्वारा अहर्गण सावन कर करना चाहिए। इस प्रकरणमे ग्रह- 
लाधकनद्वारा मध्यम ग्रह साधन करनेकी विधि दो जाती है । 

अहगण वनानेका नियम--इष्ट शक सख्यामे-्से १४४२ घटाकर 
शोपमे ११ का भाग देनेसे लूव्धि चक्र सज्नक होती हैं । शेपको १२ से गुणा 
कर उससे चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे गतमास सख्या जोडकर दो स्थानोमे 
स्थापित करना चाहिए। प्रथम स्थानकी राशिमे द्विगुणित चक्र और दस 
जोडकर ३३ का भाग देनेसे लूब्वितुल्य अधिमास होते हैं । इन्हे द्वितीय 
स्थानकी राजणिमें जोडकर ३० से गुणाकर वर्तमान मासको शुक्ल 
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प्रतिपदासे लेकर गत तिथि तथा चक्रका पष्ठाश जोड़कर इस सल्याको 
दो स्थानोमे स्थापित कर देना चाहिए। प्रथम स्थानमे ६४ का भाग 
देनेसे लब्ब दिन आते है । इन्हें द्वितीय स्थानकी राशिमे घटानेसे शेप इष्ट- 
दिनकालिक अहर्गण होता है-- ॥॒ 
डद्ाहरण--अक १८६६ बैशाख क्रप्ण २ का जन्म है । 
१४४२ को घटाया 
४२८-११४-३८, णेप ६, 





६» ११२०-७२ + ० #ू ७२ ३८ चक्र 
७२ ३८०८२८ ७६ 
७६ ७२+४८७६२८३० + २२८० + १६ 
१० 

३३) १५८ (४ अवि० २२९६ + ६८ २३०२ इसे दो स्थानोमे 
न्थापित किया 

२३०२- ६४७ ३५, शेप ६२ २३०२ लव्ध 

३५ द्विन 


२२६७ अहर्गण 

सभ्यम सूय, झुक्र और बुधकी साधन विधि--अहर्गणमें ७० का 
भाग देकर छब्ब अशादि फलको अहर्गणमें ही घटानेसे णेप अश्ादि रहता 
है, ब्समें अहर्गणका १५ वा भाग कछादि फलको पटठानेसे सूर्य, बुध और 
शुक्र अज्ञादिक होते है । 

मध्यस चन्द्र साधन--अहूर्गणको १४से गुणा करके जो गुणनऊल हो 
उसमें उसीका १७वाँ भाग अश्ादि घटानेसे जो शेप रहे उसमे-से अहर्गणका 
१४०वाँ भाग कलादि घटानेसे जेप अश्यादिक मध्यम चन्द्र होता है । 

म'यम मगलछ सावन--अहर्गणको १०से गुणाकर दो जगह रखना 
चाहिए। प्रथम स्थानमें १९का भाग देनेसे अशादि और दुसरे स्थानम 


दिवीयाध्याय झ्रे७ 


७३का भाग देनेसे कलादि फल होता हैं । इन दोनोका अन्तर करनेसे 
अशादि मगल होता है । 


मध्यम गुरु सावन--अहर्गणमे १२का भाग देकर अशादि फलमें 
अहर्गणके ७० वें भाग कलादि फलकों घटानेसे अशादि गुरु होता है । 

मध्यस शनि साधन---अहर्गणमे ३०का भाग देकर अशादि फू 
भाता है अहर्गणम १५६का भाग देनेसे कलादि फल होता है। इन 
दोनो फलोको जोइनसे अणादि शनि होता है । 


मन्यम राहु साधन--अहर्गणकों दो स्थानोमे रखकर प्रथम स्थानमे 
१९का भाग देनेसे अशादि फल और दूसरे स्थानमे ४५का भाग देनेसे 
कलादि फल होता है। इन दोनो फलोके योगकों १२ राशिम घटानेस 
राहु होता हैं और राहुमे ६ राशि जोडनेमे केतु आता हैं । 


इस प्रकार अहर्गणोत्पन्न जो ग्रह आवें उनमें चक्र गुणित अपने श्रुवक- 
को घटानेसे और अपने क्षैपककों जोडनेसे सूर्योदयकालिक मध्यम ग्रह 
होते हैं । चन्द्रसाधनके लिए स्वदेश ओर स्वरेखादेशके अन्तर योजनमे 
इका भाग देनेसे छब्ध कलादि फलकी पश्चिम देगशमे चन्द्रमामे जोडनेसे 
और पूर्व देशमें चन्द्रमामे घटानेसे वास्तविक मध्यम चन्द्रमा स्वदेशीय 
होता है । 
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उदाहरण---अहर्गण २२३७ है, मध्यम मंगल साधन करना है--- 


२२६७ & १०८७ २२६७० 
२२६७० - १९ ++ २२६७० -- ७२८ ३१०।३२ कलादि 
११९६।१८॥५६ अशादि फल | फल इसे अद्यादि करनेके लिए कला- 
ओमें ६० का भाग दिया तो ३१०॥३२ 
६०)३१०(५१० 
३०० 


जज 


३० 
अर्थात्‌ ५१०३२ 


१९९६।१८॥५६ 

५१०३२ 
११९१।८।२४ इसके राश्यादि बनाये तो ३९।११।८।२४ हुए । यहाँ राशि 
स्थानमे १२ से अधिक हैं । अत १२ का भाग देकर शेप रूव्विको छोड 
दिया और शेपमात्रकी ग्रहण कर लिया । 

३।११॥८२४ अहर्गणोत्पन्न मध्यम मगर इसे प्रात कालीन बनानेके 
लिए--अहर्गण साधनमें जो चक्र ३८ आया है उसे मगलके श्रुवकसे गुणा 
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किया तो--१॥२५३२॥० %८ ३८८ १०११०११६।० 

३।११।८।२४ अहर्गणोत्पन्न मगलमे-से 

१०।१०।१६।० चक्र गुणित मगलके श्रुवककों घटाया 

५।०१५२।॥२४ में 

१०॥७।८।० मगलका क्षेपक जोडा 

३॥८।०२४ मव्यम मगल हुआ । 

इसो प्रकार समस्त ग्रहोका मध्यम मान निकाल लेना चाहिए । 
भौमादि ग्रहोका शीत्रोच्च बतानेका नियम 

बुध और शाुक्रके श्ीत्र केन्रमे मध्यम सूर्य युक्त करनेते बव और 
शुक्रका शीघ्ओोच्च होता हैं। मगल, बृहस्पति और छनिका शीत्रोच्च 
मध्यम सूर्य ही होता हैं । 

प्रस्तुत मगलका झोत्रोच्च १२२४।५३।४७ जो कि मव्यम सूर्य है, 
माना जायेगा । 

३॥८।०१२४ मंब्यम मगल 

२।२१॥५२।४४। स्पष्ट करते मगल ग्रहस्पष्ट सावन समय आया है। 

५।२९।५३।८ योग 

२।२९।५६।३४ योगार्च 

११।२४॥५६३।४७ मगलके शीत्रोच्चमे-ते 

२।२९।५६।३४ योगार्वको घटाया 

९। ४॥५७॥१३ मगलका चेष्टा केन्द्र हुआ । 

यह छह राशिसे अविक है । अत १२ मे-से घटाया तो-- 
१२। ० ०] ०। 
९॥ ४॥५७।२३ 








२।॥२५२।४७ २८ २ -« 
५१२५१५॥४४ पा दर ध्य् 
श्र 
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५३३० - १५० + २०८८ १७०।५३४- ६८ २८।२० यह मगढ- 
का मब्यम चेष्टावल हुआ। इसमें मगलऊफा अयनवल जोंड देतेसे स्पष्ट 
चेष्टावल आ जायेगा । 

नेसर्गिक-बल-लाधन--एकोत्तर अकोमें पृश्रकपृथक्‌ ७ का भाग 
देनेसे क्रण शनि, मगल, बुध, गुरु, गुक्र, चन्द्र और सूर्यका नेसगिक वल 
होता है--एकमे ७ का भाग देनेसे शनिका, दोमें ७ का भाग देनेसे मगल- 
का, तीनमे ७ का भाग देनेसे वुधका, चारमें ७ का भाग देनेंसे गुरुका, 
पाँचमें ७ का भाग देनेसे शुक्रका, छहमे ७ का भाग देनेसे सूर्यका नैसर्गिक 
बल होता है । 

उदाहरण--१ + ७ 5 ०, होप ११८ ६० ८ ६० -- ८5६७, दोप ४ »< 
६० -5२४० -- ७-८ ३४ शनिका नैसगिक वरू हुआ । इसी प्रकार सभो 
ग्रहोका वलू बना लेना चाहिए। 


नैसगिक बल चक्र 


धिलपानाभीभीति-आ 
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इग्बकू--देखनेवाला ग्रह द्रष्टा और जिसे देखें वह ग्रह दृश्यसज्ञक 
होता है। द्रष्टाकों दृश्यमे घटाकर एकादि दोपके अनुसार दृष्टि श्रुवाश चक्र- 
में-से राशिका श्रुवाक ज्ञात करना चाहिए। अशज्ञादि शैपको श्रुवाकान्तरसे 
गुणा कर ३०का भांग दे रूब्विकों गत श्रुवाकमे धन, ऋण--गतसे ऐष्य 
अधिक हो तो वन, अल्प हो तो ऋण करके ४ का भाग देनेसे लब्विहप 
ग्रह दृष्टि होती है । शुभ ग्रहो--गुरु, शुक्र, चन्द्र और बुधकी दृष्टिके जोडमे 
४ का भाग देनेसे जो आये उसे पहलेवाले ५ बलोके योगमे जोड देनेसे 
पट्वठैक्य और पाप ग्रहो--सुर्य, मगछू, शनि तथा पाप ग्रह युक्त बुधकी 
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दृष्टिके जोडमें ४ का भाग देनेपर जो आये उसे पहलेवाले ५ बलोके योगमें 
घटानेसे पडवलेक्‍्य बल होता है। 


दृष्टि श्रुवाक चक्र 





शेप राशि] १ | २(३(४|।५|६]।७(८| ९ ॥१०११| ० 
अवाक | ० | १|३|२|०|४।३|२|१|०| ०| ० 


उदाहरण--सूर्यपर बुधकी दृष्टिका सावन करना है, अत यहाँ बुध 
द्रष्टा और सूर्य दृश्य होगा । 

०११०। ७।३४ दृष्यमे-से 

०।२३॥२१।३१ द्रष्ठाको घटाया 

११।१६।४६। ३ होप, इसमें राशि सख्या ११ है, अत ११के नीचे 
श्रुवाक गून्य मिला, आगेवाला श्रुवाक भो यून्य है, अत दोनोका अन्तर 
भी गृन्यरूूप होगा। अशादि १६॥४६।३ २८ ०७०० - ३०८७०, ०+ ० 
प८०-४४८ ०, अत यहाँ सूर्यपर बुबकी दृष्टि भय रूप होगी। 

इस प्रकार प्रत्येक ग्रहपर सातो ग्रहोकी दृष्टिका साधन कर शुभाशुभ 
ग्रहोकी अपेक्षासे दृष्टियोग निकालना चाहिए । 

प्रत्येक ग्रहके पृथक-पुथक्‌ स्थानवलू, दिग्वल, कालूवरू, चेष्टावल, 
निसर्गवल और दृग्बल इन छहो बलोका योग कर देनेसे हर एक ग्रहका 
पइवल आ जाता है । 


ग्रहोके बछावलका निर्णय 


जिन ग्रहोका बलयोग--पड्वरूलक्य तीन अणसे कम हो वे निर्वलू 
ओऔर जिनका छह अञ्से अब्रिक हो वे पूर्ण बलवान और जिनका तीन 
अशसे अधिक और छह अशमे कम हो वे मध्यवल्ी होते है । 
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अप्ट-वर्ग विचार 


फल कहनेकी प्रायः तीन विधियाँ प्रचलित हँ--जन्मऊग्तद्वारा, 
जन्मराशि--चद्धऊगन-द्वारा और नवाश्ञ कुण्डली-द्वारा । मनुष्यका जन्म 
जिस राशिमे होता हैँ, वह राशि उसके जीवनमे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती 
हैं । जन्मलग्तसे बरी रका विचार, जन्मराशिसे मानसिक विचार, नवाश 
कुण्डलीसे जीवनकी विभिन्न समस्याओका विचार किया जाता हैं। जन्म- 
राशि-द्वारा जो फल कहनेकी विधि प्रचलित है, उसे गोचर विधि कहते 
हैं। लेकिन गोचरका फल स्थल होता है । ज्योतिविदोने गोचर विधिको 
सूध्ष्मता प्रदान करनेके लिए अष्टक वर्ग विधिकों निकाला हूँ । 


जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह जन्मसमयकी स्थित राशिपर अपना शुभा- 
शुभ प्रभाव डालता है, उसी प्रकार जन्मछग्नका भी अपना शुभाशुभ फल 
होता है। तात्पर्य यह हैं कि सात ग्रह स्थित, राशियाँ और जन्मलग्त 
इन आठो स्वानोमें सातो ग्रह और छम्नका प्रभाव इष्टानिष्ट रूपमें पडता 
हैं। सूर्य कुण्डली, सूर्याप्ंकर्ग, चन् कुण्डली--चन्द्राप्टक वर्ग, मगर 
कुण्डली--मगलाष्टक वर्ग, वुध कुण्डली--वबुधाष्टक वर्ग, गुरु कुण्टलो--- 
गुरु अए्क वर्ग आदि सात ग्रह और लग्न इन आठोके अप्टक वर्ग बना लेना 
चाहिए प्रत्येक ग्रह जन्म समयकी कुण्डलोम अपने-अपने स्थानसे जिन- 
जिन स्थानोमे वल प्रदान करता है, उन स्थानोमे, इस शुभ फलदायित्वको 
रेखा या विन्दु कहते है। किसी-किसी आचार्यने शुभफलका चिह्न रेखा 
माना है तो किसीने विन्दु। साराश यह हैं कि शम फलको यदि रेखा- 
द्वारा व्यवत किया जायेगा तो अशुभ फलको जून्य-द्वारा और गभ फलको 
शल्य-द्वारा व्यक्त किया जायेगा तो अशुभ फलफों रेखा-द्वारा। नीचे 
सामान्य अप्ठक वर्ग चक्र दिये जाते है । जिस अप्टक वर्गमे जो ग्रह जिन- 
जिन स्वानोमे वल प्रदान करते है, उन स्थानोकी सस्या दी गयी हुँ। 
जसे सूर्याप्टक वर्गम चन्द्रमा जिस स्थानपर बैठा होगा, उससे तीसरे, 
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भे फल देता है । 


प्रऊार अन्य स्वानोंकों समझना चाहिए । 


ण 
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है 


और ग्यारहवें भावमे 


छठे, दसवें 


ब्प्न 


हैं । इसी 
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देता 
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जन्मके सूर्यके स्थान धनुसे पचागके सूर्यके स्थान मकर तक गणना 
करनेसे दो सख्या आयी, जो बिन्दु या रेखाकी है। अनन्तर सुर्यके स्थानसे 
चन्द्रमाके स्थानकी गणना की तो बनुसे वृपका स्थान छठो आया। रविरेखा- 
के कोए्कमे छठे स्थानमे विन्दु या रेखा है, अत यहाँ भी रेखा या विन्दुकोी 
रखा। पदचात्‌ सुर्यके धनु स्थानसे मगलके स्थान कुम्भभगों गणना की तो 
तीन सख्या आयी । तीन संस्या बिन्दु या रेखाके विपरीत अशुभ भी हैं । 
अत मगल अशुभ हुआ | इसी प्रकार आगे बुवादिकी रेखाएँ निकाल 
लेनी चाहिए। यह रवि रेखाष्टक वनेगा । आगे चद्धमासे चन्द्र रेखाष्टक, 
मगलछसे मगलरेखाप्टक, वुधसे वुषरेखाप्टक आदि रेखाप्टक बना लेने 
चाहिए । अब जिस ग्रहका बल जानना हो उसकी समस्त रेखाओोकों 
जोड लेना तथा उसके विपरीत विन्दुओकों जोडना, अनन्तर दोनोका अन्तर 
कर ग्रहक्े वलछावल या शुभाशुभको समझ लेना चाहिए। यह रेखाष्टकका 
सरल विचार है, विस्तारसे अवगत करनेके लिए वृहत्पाराशर शास्त्रका 
वर्गाष्टकाव्याय देखना चाहिए । 


त॒तीयाध्याय 

जन्मपत्रों मानवके पृर्वजन्मके सचित कर्मोका मूत्तिमान रूप हे, अथवा 
यो कह सकते हैँ कि यह पूर्व जन्मके कर्मोको जाननेकी कुजी हैं। जिस 
प्रकार विज्ञाल्‌ वट वक्षका समावेश उसके वीजमे है, उसी प्रकार प्रत्येक 
व्यवितके पूर्व जन्म-जन्मान्तरोंके कृतकर्म जम्मपत्रीमें अकित हैं । जो 
आस्तिक हैं, आत्माकों नित्य पदार्थ स्वीकार करते हैं, वे इस बातकों 
माननेस इनकार नहीं कर सकते कि सचित एव प्रारव्य कर्मोके फलको 
मनुष्य अपनो जीवन-नौकामे बैठकर क्रियमाणरूपी पतवारके द्वारा हेर-फेर 
करते हुए उपभोग करता है । अतएवं जन्मपत्रीस मानवके भाग्यका ज्ञान 
किया जाता हैं । यहा इतना स्मरण सदा रखना होगा कि क्रियमाण 
कर्मोकि द्वारा पूर्वोपाजित अदृष्टमे हीनाविकता भी की जा सकती हूँ । यह 
पहले भी कहा गया है कि ज्योतिपका प्रधान उपयोग अपने अदृष्टको ज्ञात 
कर उसमे सुधार करना हैं। यदि हम बपने भाग्यकों पहलेसे जान जायें 
तो मजग हो उस भाग्यको उलट भी सकते हुँ । परन्तु जो तीत्र अदृष्टका 
उदय होता हैं, वह टाला नहीं जा सकता, उसका फल अवश्य भोगना 
पइता हैं । अतएवं जो आज साधारण जनतामे मिथ्या विश्वास फेला 
हुआ हूँ कि ज्योतिपमे अमुक व्यक्तिका भाग्य अमुक प्रकारका बताया गया 
है, अतएवं अमुक व्यक्ति अमुक प्रकारका होगा ही, यह गलत है। यदि 
क्रियमाणका पलडा भारी हो गया तो सचित अदृष्ट अपना फछ देनेमें 
असमर्थ रहेगा। हाँ, क्रियमाण यथार्थ रूपमे सम्पन्न न किया जाये तो 
पूर्वोपाजित अदृष.्ठाा फछ भोगना ही पडता है, इसलिए जन्मपत्रीमे 
ज्योतिपी-द्वारा जिस प्रकारका फलादेश वतलाया जाता है, वह ठोक घट 
भी सकता है और अन्यथा भी हो सकता है । फिर भी जीवनको उदन्च ति- 
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शील बनाने एवं क्रियमाण-द्वारा अपने भविष्यकों सुधारनेके लिए ज्योतिष 
ज्ञानकी आवश्यकता है। जम्मपत्रीके फछादेशको अवगत करनेके लिए 
प्रथम ग्रह और उनके सम्वन्धमें निम्न आवश्यक बातें जान छेना चाहिए । 
भाव, राशि और ग्रहकी स्थितिकों देखकर फलका वर्णन करना एवं 
ग्रहोका स्वरूप ज्ञात कर उनके सम्वन्धमें फल अवगत करना चाहिए । 
सू्च--पूर्व दिग्ाका स्वामी, पुरुष, रक्‍्तवर्ण, पित्त प्रकृति और पाप 
ग्रह हैं । सुर्य आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य और देवाल्यका सूचक 
तथा पितृकारक है । पिताके सम्वन्धम सूर्ससे विचार किया जाता हैँ। 
नेत्र, कलेजा, मेंहदण्ड और स्तायु आदि जवयवोपर इसका विज्ञेप प्रभाव 
पडता है | यह ऊग्नसे सप्तम स्थानमें वछी माता गया हैं। सकरसे छह- 
रागि पर्यन्त चेट्वाबली है। इससे शारीरिक रोग, सिरदर्द, अपचन, 
क्षय, महाज्वर, अतिसार, मन्दाग्नि, नेमविकार, मानसिक रोग, उदासी- 
नता, खेद, अपमान एवं कलह आदिका विचार किया जाता हैं । 
चन्द्रमा--पश्चिमोत्तर दिशाका स्वामी, स्त्री, ब्वेतवर्ण और जल- 
ग्रह हैं । वातश्लेप्मा इसकी धातु और यह रक्‍्तका स्वामी है। माता- 
पिता, चित्तवृत्ति, भारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, सम्पत्ति और चतुर्थ स्थानका 
कारक हैं । चतुर्थ स्थानमें चन्द्रमा वी ओर मकरसे छह राशिमे इसका 
चेण्ावल होता है । इससे गारीरिक रोग, पाण्ड्रोग, जलज तथा कफज 
रोग, पीनस, मूत्रकृच्छ, स्त्रीजन्य रोग, मानसिक रोग, व्यर्थ श्रमण, उदर 
एवं मस्तिष्कका विचार किया जाता हैँ । क्ृष्णपक्षकी पष्टीसे शुक्कूपक्षकी 
दद्मी तक क्षीण चद्धमा रहनेके कारण पाप ग्रह और शुवरूपक्षकी दणमी- 
से क्ृष्णपक्षकी पचमी तक पूर्ण ज्योति रहनेसे शुभ ग्रह और बी माना 
जाता हैं। बछी चद्धमा ही चतुर्थ भावमें अपना पूर्ण फल देता हैं । 
मंगछ---दक्षिण दिग्याका स्वामी, पुरुष जाति, पित्त प्रकृति, खत- 
वर्ण और जग्नि तत्त्व है । यह स्वभावत पाप ग्रह है, धैर्य तथा पराक्रम- 
का स्वामों है । तोसरें और छठे स्थानसमे बछो और द्वितीय स्थानमे 
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निष्फल होता हैं। दश्म स्थानमे दिश्खी और चन्द्रमाके साथ रहनेसे 
चेष्टाचलो होता है। यह भ्रात और भगिनों कारक है । 

बुध--उत्तर दिशाका स्वामी, नपुसक, त्रिदोप प्रकृति, श्यामवर्ण 
और पृथ्वी तत्त्व है । यह पाप ग्रहोके--सू ० म० रा० के० श० के साथ 
रहनेसे अशुभ और शुभ ग्रहो--पूर्ण चन्धरमा, गुरु शुक्रके साथ रहनेसे 
शुभ फलदायक होता है । यह ज्योतिष विद्या, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, 
कानून, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थानका कारक हैं। चतुर्थ स्थान- 
में रहनेसे निप्फल होता हैं, इससे जिद्धा ओर तालु आदि उच्चारणके 
अवयवोका विचार किया जाता हैँ। इससे वाणी, गुह्मरोग, सग्रहणी, 
बुद्धिशब्रम, मूक, आलस्य, वातरोग एवं श्वेतकुष्ठ आदिका विचार विशेष 
रूपसे होता है । * 

गुरु--पूर्वत्तिर दिशाका स्वामी, पुरप जाति, पीतवर्ण और आकाश 
तत्त्व हैं। यह लग्नमें वी और चन्धमाके साथ रहनेसे चेष्टावली होता है । 
यह चर्बी और कफ थातुकी वृद्धि करनेवाला है। इससे पुत्र, पीत्र, विद्या, 
गृह, गुत्म एवं सृजन ( शोथ ) आदि रोगोका विचार किया जाता है । 

झुक्र--दक्षिण पूर्वका स्वामी, स्त्रीजाति, श्याम-गौर वर्ण एवं कार्य- 
कुशल हैं। इस ग्रहके प्रभावसर जातकका रग गेहुआ होता है | छठे स्थानमे 
यह निष्फल एवं सातवेंमे अनिष्टकर होता हैँ। यह जलग्रह है, इसलिए कफ 
वीर्य आदि धातुओका कारक माना गया हैं। मदनेच्छा, गानविद्या, 
काव्य, पुष्प, आभरण, नेत्र, वाहन, शब्या, स्त्री, कविता आदिका कारक 
है। दिनमें जन्म होनेसे शुक्र माताका विचार किया जाता है| सासारिक 
सुव॒का विचार इसी ग्रहसे होता हैं । 

शनि--पश्चिम दिशाका स्वामी, नपुसक, वात-इलेण्मिक प्रकृति, 
कृष्णवर्ण और वायुतत्त्व है। यह सप्तम स्थानमें बली और वक्रोग्रह या 
चन्द्रमाके साथ रहनेसे चेष्टावबठी होता हैं। इससे अंगरेज़ी विद्याका विचार 


किया जाता हैं। रातमे जन्म होनेपर शनि मातृ और पितु कारक होता 





] 
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है । इससे आयू, शारीरिक वछ, उदारता, विपत्ति, योगाम्यास, अनता, 
ऐश्वर्य, मोक्ष, ख्याति, नौकरी एवं मूर्च्छादि रोगोका विचार किया जाता हैं । 
राहु--दक्षिण दिशाका स्वामी, क्ृष्णवर्ण और क्रूर ग्रह है। जिस 
स्थानपर राहु रहता है, यह उस स्थानकी उन्नतिको रोकता है। 
अफ>->>..-_7 
केतु--क्षृष्णवर्ण और क्रूर ग्रह हैं। इससे चर्मरोग, मातामह, हाथ- 
पाँव और क्षुवाजनित कष्ट आदिका बिचार किया जाता हैं । 
विशेष--यत्रपि वृहस्पति और शुक्र दोनों घ्रुभ ग्रह है, पर शुक्रसे 
सासारिक और व्यावहारिक सुखोका तथा बृहस्पतिसे पारछौकिक एव 
आब्यात्मिक सुखोका विचार किया जाता है। शुक्रके प्रभावसे मनुष्य 
स्वार्थी और बृहस्पतिके प्रभावसे परमार्थी होता हैं 
अनि और मगल ये दोनो भी पाप ग्रह हैं, पर दोनोमें अन्तर यही है 
कि शनि यद्यपि क्र ग्रह है, छेकिन उसका अन्तिम परिणाम खुखद होता 
है, यह दुर्भाग्य और अन्त्रणाके फेरमें डाछफर मनुष्यको शुद्ध बना देता 
है । परन्तु मगल उत्तेजना देनेवाला, उम्ग ओर तृष्णासे परिपूर्ण कर देनेके 
कारण सर्वदा दु खदायक होता है । ग्रहोमे यूर्य और चन्द्रमा राजा, बुध 
युवराज, मगर सेनापति, शुक्र-गुरु मन्‍्त्री एव शनि भृत्य हैं। सबल ग्रह 
जातककों अपने समान वनाता हूँ । 


5 


ग्रहोंके छह प्रकारके बल 
स्थानवल, दिववल, काल्वछ, नैसग्रिकवल, चेष्टावल और दुख ये 
छह प्रकारके बल है । यद्यपि पूर्वमे ग्रहोके वछावछूका विचार गणित 
प्रक्रिया-द्वारा किया जा चुका है, तथापि फलित ज्ञानके लिए इन बलोकों 
जान लेना आवद्ययक है । 
स्थानबछू--जो ग्रह उच्च, स्वगृही, मित्रगृही, मूल-त्रिकोणस्थ, स्व- 
नवाशस्थ अथवा द्रेप्काणस्थ होता है, वह स्वानवछी कहलाता हैं। 
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चन्द्रमा गुक्क समराणिमरे और अन्य ग्रह विपमराशिम बली होते है । 

टिग्बल--वुध और गुरु लम्तमे रहनेंसे, शुक्र और चन्द्रमा चतुर्यमे 
रहनेसे, शनि सप्तममे रहनेसे एवं सूय और मगल दअ्मम स्थानमे रहनेसे 
दिग्ली होते है । यत छूस्त पूर्व, दशम दक्षिण, सप्तम पद्चिम और 
चतुर्थ भाव उत्तर दिशामे होते हैं। इसी कारण उन स्थानोमे ग्रहोका 
रहना दिग्वल कहलाता है । 

कालवरू-- रातमें जन्म होनेपर चन्ध, शनि और मगल तथा दिनमें 
जन्म होनेपर सूर्य, बुध और शुक्र कालवली होते हैं। मतान्तरस बुधकों 
सर्वदा कालवलछी माना जाता है। 

नेसगिकबक--शनि, मगर, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र और सूर्य 
उत्तरोत्तर वली होते है । 

चेष्टावल--मकरसे मिथुतर पर्यन्त किसी राशिमे रहनेसे सुर्य और 

चन्द्रमा तथा मगल, बुध, गुरु, शुक्र और जनि चन्द्रमाके साथ रहनेसे चेष्टा- 

बली होते है । 

इस्वछू--शभ ग्रहोंसे दृष्ट ग्रह दृग्वली होते है । 

वलवान्‌ ग्रह अपने स्वभावके अनुसार जिस भावमे रहता है, उस 
भावका फल देता हैं। पाठकोकों राशिस्वभाव और ग्रहस्वभाव इन 
दोनोका समन्वय कर फल अवगत करना चाहिए। 


अहोकी दृष्टि 

सभी ग्रह अपने स्थानसे तीसरे और दसवें भावको एक चरण दृष्टिसे, 
पत्रिवें. और. नवें भावको दो-चरण दृष्टिसे, चौथे और _भाठवें_भावकों तीन 
चरण दृष्टिसि एवं सातवें भावको पर्ण दृष्टिसि देखते है । किन्तु मगर चौथे 
ओर आठवें भावकों, गुरु पाँचवें और नर्वे भावको एवं बनि तीसरे और 
दसवें भावको भी पूर्ण दृष्टिसे देखते है । 
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ग्रहोंके उच्च ओर मूलत्रिकोणका विचार 

सुर्यका मेपके १० अशपर, चद्धमाका वृषके ३ अशपर, मगलका 
मकरके २८ अगर, वुधका कनन्‍्याके १५ अश्पर, बृहस्पतिका कर्कके ५ 
अशपर, शुक्रका मीनके २७ अश्पर और शनिका तुलाके २० अशपर 
परमोचज्च होता हैं । प्रत्येक ग्रह अपने स्थानसे सप्तम राशिमें इन्ही अशोपर 
नोचका होता है । राहु वृष राशिमे उच्च और वृश्चिक राशिमे नोच एव 
केतु वृश्चिक राशिमें उच्च और वृष राशिमे नीचका होता है । 

उच्चग्रहकी अपेक्षा मूलत्रिकोणमे ग्रहोका प्रभाव कम पडता हैं, लेकिन 
स्वक्षेत्री--अपनी राशिमें रहनेकी अपेक्षा मूलत्रिकोण बलो होता है । पहले 
लिखा गया है कि सूर्य सिहमे स्वक्षेत्री है--सिंहका स्वामो है, परन्तु सिहके 
१ अशसे २० अश तक सूर्यका मूलत्रिकोण, और २१ से ३० अश तक 
स्वक्षेत्र कहलाता है । जैसे किसीका जन्मकाछीन सूर्य सिंहके १५वें अशपर 
हैँ तो यह मूलनत्रिकोणका कहलायेगा, यदि यही सूर्य २२वें अशका होता तो 
स्वक्षेत्री कहछाता । चन्द्रमाका वृपराशिके ३ अश तक परमोच्च हैं और 
इसी राशिके ४ अशसे ३० अश तक मूलबत्रिकोण हैं। मगलका मेपके १८ 
अश तक मूलत्रिकोण है, और इससे आगे स्वक्षेत्र है। बुधका कन्याके १५ 
अथ तक उच्च, १६ अशस २० अश तक मूलत्रिकोण और २१ से ३० 
अश तक स्वक्षेत्र है। गुर्का वनराशिके १ अशसे १३ अश तक मूलबि- 
कोण और १४ में ३० अश तक स्वगृह होता है । जुक्रका तुलाके १ अश- 
से १० अश तक मूलत्रिकोण और ११से ३० अभय तक स्वक्षेत्र हैं। शमि- 


३ भजवृष॥भस्गाइ्नाकुलारा ऋषवणिजों च दिवाकारादितद्वा:। 
दशशशिमनुयुक्निथीन्द्रियाशस्तिनवकविशनिमिश्व तेडस्तनीचा ॥ 
“अइब्नातक, राशिमेदाध्याय, श्लो० १३ 
२ वर्गात्तमाश्चरगृद् दिपु पूवमव्यपर्य न्तगा. शुमफला नवभागसश्ञा:। सिद्दो वृष, 
मर5मपथइवान्नतीलिकु्मालिकोणभवनानि भवन्ति सयात्‌ ॥ वह, इला० १४ 
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का कुम्भके १ अशसे २० अश तक मूलत्रिकोण और २१से ३० अंश तक 
स्वक्षेत्र है । राहुका वृपमे उच्च, मेपमे स्वगृह और कर्कमे मूलत्रिकोण हैं 


द्वादश भावो-- स्थानोका परिचय 


जन्मकुण्डलीके द्वादश भावोके नाम पहले लिखे गये है। यहाँ द्वादश 

भावोकी सन्ञाएं और उनसे विचारणीय वातोका उल्लेख किया जाता हैं । 
केन्द्र १॥४७।१०, पणफर २॥५॥८।११, आपोविलम ३॥६।९।१२, 
त्रिकोण ५१९, उपचय ३॥६।१०।११, चतुरत्त ४।८, मारक २॥७, नेत्रत्रिक 
सज्ञक ६॥८१२ स्थान हैं । 

प्रथम मावके नाम--आत्मा, शरीर, रूग्त, होरा, देह, वपु, कल्प, 
मृत्ति, अग, तनु, उदय, आद्य,' प्रथम, केन्द्र, कण्टक और चतुष्टय हैँ । 

विचारणीय वाते--रूप, चिक्न, जाति, आयु, सुख, दु ख, विवेक, 
शील, मस्तिष्क, स्वभाव, आकृति आदि हैं । इसका कारक रवि है, इसमें 
मिथन, कन्या, तुला और कुम्म राशियाँ बलवान मानी जाती हेँ। रूग्नेशफी 
स्थितिके वलाबलानुसार कार्यकुशलता, जातोय उन्नति-अवनतिका ज्ञान 
किया जाता हैं । 

द्वितीय भावके नाम--पणफर, द्रव्य, स्व, वित्त, कोश, अर्थ, कुट्ुम्ब 
और घन है । 

विचारणीय बात--कुलछ, मित्र, आँख, कान, नाक, स्वर, सोन्‍्दर्य, 
गान, प्रेम, सुखभोग, सत्यभापण, संचित पूंजी ( सोना, चाँदी, मणि, 
माणिक्य आदि ), क्रय एवं विक्रय आदि है । ह 

तृतीय सावक्रे नाम--आपोक्लिम, उपचय, पराक्रम, सहज, भ्रातृ 
और दुश्चिक्य है । ॥ 

विचारणीय बाते---नौकर-चाकर, सहोदर, पराक्रम, आभूषण, दास- 
कर्म, साहस, आयुष्य, शौर्य, थैर्य, दमा, खाँसी, क्षय, श्वास, गायन, योगा- 
फयास आदि हैं । 

र्३ 
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चतुथ मावफे नाम--केन्द्र कण्टक, सु, पाताल, तुर्य, हिवुक, गृह, 
सुहृदू, वाहन, यान, अम्बु, वन्धु, नीर थादि हैं 
विचारणीय बातें--मातृ-पितृ सुख, यूह, ग्राम, चतुष्पद, मित्र, शान्ति, 
अन्त करणकी स्थिति, मकान, सम्पत्ति, वाग-बगीचा, पेटके रोग, यकृत, 
दया, ओदार्य, परोपकार, कपट, छल एवं निबि हैं । इस स्थानमे कर्क, मीन 
और मकर राशिका उत्तरार्थ वलवान्‌ होता है। चन्द्रमा ओर वध इस 
स्थानक कारक हैं। यह स्थान विशेषत माताका है । 


पंचम सावके नाम--पचम, सुत, तनुज, पणफर, त्रिकोण, बुद्धि, 
विद्या, आत्मज और वाणी हैं । 

विचारणीय बातें--बुद्धि, प्रवन्च, सन्‍्तान, विद्या, विनय, नीति, 
व्यवस्था, देवभक्ति, मातुल-सुख, नौकरी छूटना, बन मिलनेके उपाय, 
अनायास बहुत धन-प्राप्ति, जठराग्नि, गर्भाशय, हाथका यश, मूत्रपिण्ड 
एवं बस्ती हैं । इसका कारक गुरु है । 

पष्ट सावके नाम---आपोविलम, उपचय, त्रिक, शत्रु, रिपु, द्रेपं, क्षत, 
वेरो, रोग और नष्ट हैं । 

विचारणीय बातें--मामाकी स्थिति, शत्रु, चिन्ता, जका, जमीन्दारी, 
रोग, पीडा, ब्रणादिक, गुदास्थान एवं यश आदि हैं। इसके कारक शनि 
और मगल है । 

सप्तम भावत्रके नाम--केन्द्र, मदन, सौभाग्य, जामित्र और काम हैं । 
॥॒ बविचारणीय वातें--स्त्री, मृत्यु, मदन-पीड़ा, स्वास्थ्य, कामचिन्ता, 
मैथुन, अगविभाग, जननेन्द्रिय, विवाह, व्यापार, झगड़े एवं बवासीर रोग 
आदि है । इसमें वृश्चिक राणि वलवान्‌ होतो है । 


अध्म सावक नाम--पणफर, चतुरख, त्रिक, आयु, रन्‍्त्र और जीवन हैं । 
विचारणीय बातें--व्याधि; आयु, जीवन, मरण, मृत्युके कारण, मान- 
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सिक चिन्ता, समद्र-यात्रा, ऋणका होता, उतरना, लिंग, योनि, अण्डकोप 
आदिके रोग एवं सकट प्रभूति हैं । इस स्थानका कारक गनि है । 

नवम मसावफे नाम--धर्म, पुण्य, भाग्य और त्रिकोण है । 

विचारणीय वार्ते--मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शोर, विद्या, तप, 
घ॒र्म, प्रवास, तीर्वयात्रा, पिताका सुख एवं दान आदि है । इसके कारक 

रवि और गुरु है । 

दशम मावके नाम--व्यापार, आस्पद, मान, आज्ञा, कर्म, व्योम, 

गगन, मब्य, केन्द्र, ख और नभ हैं । 





विचारणीय वाते--राज्य,_मान, प्रतिष्टा, नौकरी, पिता, प्रभुता, 
व्यापार, अधिकार, ऐब्वर्य-भोग, कीत्तिलाभ एवं नेतृत्व आदि हैं। इसमे 
मेंप, सिह, वृप, मकरका पूर्वार्द्ध एव धनका उत्तरार्ध बलवान्‌ होता हैं। 
इसके कारक रवि, बुध, गुरु एव |शृनि[है । 
एकादश भावके नाम--पणफर, उपचय, लाभ, उत्तम और आय है । 


विचारणीय बातें--गज, अश्व, रत्न, मागलिक कार्य, मोटर, पालको 
सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य आदि है । इसका कारक गुरु हैं । 





डह्वादश सावके नास--रिष्फ, व्यय, त्रिक, अन्तिम और प्रान्त्य हैं । 


विचारणीय वातें--हानि, दान, व्यय, दण्ड, व्यसन एवं रोग आदि 
हैं। इस स्थानका कारक शनि हैं । 


फल प्रतिपादनके लिए कतिपय नियम 


जिस भावमे जो राशि हो, उस राशिका स्वामी हो उस भावका 
स्वामी या भावेग कहलाता है । छठे, आठवें और बारहवें भावके स्वामी 
जिन भावो--स्थानोमे रहते हैं, अनिष्टकारक होते हैं । किसी भावका स्वामी 
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स्वगुही हो तो उस स्थानका फल अच्छा होता है । ग्यारहवें भावमे सभी 
ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। किसी भावका स्वामी पापग्रह हो और वह 
लग्नसे तृतीय स्थानमें पडे ,तो अच्छा होता हैं किन्तु जिस भावका स्वामी 
शुभ ग्रह हो और वह॒तीसरे स्थानमे पडे तो मव्यम फल देता हैं। जिस 
भावमे शुभ ग्रह रहता है, उस भावका फल उत्तम और जिसमे पापग्रह 
रहता है, उस भावके फलका ह्वास होता है । ह 
१।४।५॥७॥९।१० स्थानोम शुभ ग्रहोका रहना शुभ हैँ। ३॥६११ 
भावोमे पाप ग्रहोका रहता शुभ है। जो भाव अपने स्वामी, शुक्र, बुध या 
गुरु-दारा युक्त अथवा दृष्ट हो एवं अन्य किसी ग्रहसे युवत और दृष्ट न 
हो तो वह शुभ फल देता हैं । जिस भावका स्वामी शुभ ग्रहसे युक्त 
अथवा दुष्ट हो अथवा जिस भावमे शुभ ग्रह बैठा हो या जिस भावकों 
शुभ ग्रह देखता हो उस भावका शुभ फल होता है । जिस भावका स्वामो 
पाप ग्रहसे युक्त अथवा दृष्ट हो या पाप ग्रह बैठा हो वो उस भावके 
फलका ह्ास होता है | 
भावाधिपति मूलब्रिकोण, स्वक्षेत्रगत, मित्रगृही और उच्चका हो तो 
उस भावका फल शुभ होता है। 
किसी भावके फल-प्रतिपा दनमे यह देखना आवश्यक है कि उस भाव- 
का स्वामी किस भावमे बैठा है और किस भावके स्वामीका किस भावमे 
वेठे रहनेसे क्या फल होता हूँ । सूर्य, मगछ, शनि और राहु क्रमस अधिक- 
_अधिक पाप ग्रह है । ये ग्रह अपनी--पाष ग्रहोकी राशियोमे रहनेसे विशेष 
पापी एवं शुभकी राशि, मित्रकों राशि और अपने उच्चमे रहनेसे अल्प पापी 
होते हैं । चन्द्रमा, बुब, शुक्र, केतु और गुरु ये क्रसे अधिक-अधिक शुभ ग्रह 
है। ये शुभ ग्रहोकी राशियोमे रहनेसे अधिक शुभ तथा पाप प्रहोकी राशियो- 
में रटनेंस अल्प शुभ होते है । केतु फल विचार करनेमे प्राय पाप ग्रह 
माना गया है। ८१२ भावोमें सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हैं। 
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र 


गरु छठे भावमे [रु छठे भावमे जत्रुनाशक, ज॒नि आठवें भावमे दीर्घायुकारक एवं 
हिल हा 3८० लक, 2 तल अल. धमकी वीलब 2.3: ३: 


सगल दसवें स्थानमे उत्तम भाग्यविधायक होता हैँ । _राहु, केतु और 
मष्टमेश जिस भावमे रहते हैं, उस भावको विगाडतें है, गुरु अकेला द्वितीय, 
पचम और सप्तम भावमे होता है तो धन, पुत्र और स्त्रीके लिए सर्वदा 
अनिष्टकारक होता हैं। जिस भावका जो ग्रह कारक माना गया हे, यदि 
बह अकेला उस भावमे हो तो उस भावको विगाइता है । 


जन्मसमयमे मेपादि द्वादश राशियोमे नवग्रहोंका फल 


रवि--भेप राशिमे रवि हो तो जातक आत्मवली, स्वाभिमानो, प्रतापी, 
चतुर, पित्तविकारी, युद्धप्रिय, साहसी, महत्त्वाकाक्षी, गरवीर, गम्भीर, 
उदार, वृपमे हो तो स्वाभिमानी, व्यवहारकुशल, बान्त, परापभी5र, मुख- 
रोगी, स्त्रीद्ंपी, मिथुनमे हो तो विवेकी, विद्वानू, बुद्धिमान, मधुरभापी, 
नम्न, प्रेमी, धतवान्‌, ज्योतिषी, इतिहामप्रेमी, उदार, ककंमे हो तो कीति- 
मान, लव्व-प्रतिष्ठ, कार्यपरायण, चंचल, साम्यवादी, परोपकारी, इतिदासज्न, 
कफरोगी, सिहमे हो तो योगाम्यासी, सत्सगी, पुरुपार्थी, वैर्यशाली, तेजस्वी, 
उत्माही, गम्भीर, क्रोधी, वनविहारो, कन्यामे हो तो मन्दार्निरोगी, शक्ति- 
हीन, लेखन-कुणल, दुर्वल, व्यर्थवकवादी, तुला राभिमे हो तो आत्मबल- 
हीन, मन्दाग्निरोगी, परदेशाभिलापी, व्यभिचारी, मलीन, वृश्चिकम हो तो 
गुप्त उद्योगी, उदररोंगी, छोकमात्य, क्रोबी, साहसी, छोभी, चिकित्सक, 
घन राशिमे हो तो बुद्धिमात्‌, योगमार्गरत, विवेकी, धनी, आस्तिक, व्यव- 
हारकुणल, दयालु, शान्त, मकरमे हो तो चचल, ज्गडालू, बहुभापी, 
दुराचारी, छोभी, कुम्भमे हो तो स्थिरचित्त, कार्यदक्ष, क्रोधी, स्वार्थी एवं 
मोनमे रवि हो तो ज्ञानी, विवेकी, योगी, प्रेमी, वुद्धिमान्‌, यशस्वी, 
व्यापारी और इवसुरसे राभान्वित होता है । 
चन्द्रमा--मेपमे चन्द्रमा हो तो दृढ्शरीर, स्थिर सम्पत्तिवान्‌, शूर, 
बन्धुहीन, कामी, उतावला, जल-भीरु, वृपमें हो तो सुन्दर, प्रसन्नचित्त, 
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कामी, दानी, कन्या सन्ततिवान्‌, शान्त, कफरोगी, मिथुनमे हो तो रत्ति- 
कुशल, भोगी, मर्मश्ञ, विद्वान, नेत्रचिकित्मक, कर्कमं हो तो सन्ततिवान्‌, 
सम्पत्तिवाली, श्रेष्ठ चद्धि, जलछविहारी, कामी, कतज्ञ, ज्योतिषी, उन्माद 
रोगी, सिहमे हो तो दृढदेही, दाँत तथा पेटका रोगी, मातृभक्त, अल्प- 
सन्‍्ततिवान्‌, गम्भीर, दानी, कन्या राशिमें हो तो सुन्दर, मधुरभापी, 
सदाचारी, घीर, विद्वान, सुखी, तुला राशिमें हो तो दोर्घदेही, आस्तिक, 
अन्नदाता, घनवान, जमीन्दार, परोपकारी, वृश्चिक राशिमे हो तो नास्तिक 
लोभी, वन्धुह्टीन, परस्त्रीरत, घनु राशिमे हो तो वक्‍ता, सुन्दर, शिल्प्ञ, 
संगीतज्ञ, कुम्म राशिमे हो तो उन्मत्त, सूक्ष्मदेही, मद्यपायी, आलसी, 
शित्पी, दू खी एवं मीन राशिमे चन्धरमा हो तो शिल्पकार, सुदेही, शास्त्रज्ञ, 
धामिक, अतिकामी और प्रसन्नमुख जातक होता है । 

मगल--मेप राशिमे मगल हो तो सत्यववता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, 
साहसी, दानी, राजमान्य, लोकमान्य, बनवान, वृष राशिमे हो तो पृत्र- 
ढेंपी, प्रवासी, सुखहीन, पापी, छडाक्‌ प्रकृति, बचक, मभिथन मिथुन राशिमें हो , 
तो शिल्पकार, परदेशवामी, कार्यदक्ष, सुखी, जनहितेंपी, ककमे हो तो 
सुखाभिलापी, दीन, सेवक, क्ृपक, रोगी, दुष्ट, सह राशिमे हो तो शूरवीर, 
सदाचारी, परोपकारी, कार्यनिपुण, स्नेहशीरू, कन्या राशिमें हो तो लोक- 
मान्य, व्यवहारकुशछ, पापभीर, शिल्पज्ञ, सुखी, तुला राशिमें हो तो 
प्रवासी, वक्ता, कामी, परवनहारी, वृश्चिक राशिमें हो तो व्यापारी, 
चोरोका नेता, पातकी, शठ, दुराचारी, बनु राशिमें हो तो कठोर, शठ, 
क्रूर, परिश्रमी, परात्रीन, मकर राशिमें हो तो ख्यातिप्राप्त, पराक्रम, नेता 
एड्यशादो सुखी, महत्याक्ाक्षी, कुम्म राशिमें हो तो आचारहीन, 
मत्मखृत्ति, सट्टेसे बननाशक, व्यसनी, छोभी एवं मीन राशिमें मगर हो 


तो रोगी, प्रवासी, मान्त्रिक, वन्ब-द्ेपी नास्तिक, हठी, घ॒र्त और वाचाल 
जातक होता 
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बुध--मेष राशिमे बुध हो तो कृशदेही, चतुर, प्रेमी, नट, सत्य- 
प्रिय, रतिप्रिय, लेखक, ऋणी, वृपमें हो तो शास्त्रज्ञ, व्यायामप्रिय, धन- 
वान्‌ू, गम्भीर, मधुरमापी, विछासी, रतिशास्त्रज्ञ; मिथुन राशिमें हो तो 
मवुरभाषी, शास्त्रज्ञ, लब्ध-प्रतिष्ठ, बक्‍ता, लेखक, अल्पसन्ततिवान्‌, 
विवेकी, सदाचारी, कर्क राशिमे हो तो वाचाल, गवया, स्त्रीरत, कामी, 
परदेशवाती, प्रसिद्ध कार्यकारी, परिश्रमी, सिंह राशिम हो तो मिथ्याभापी, 
कुकर्मा, ठग, कामुक कर्या राशिम हो तो वक्ता, कवि, साहित्यिक, 
लेखक, सम्पादक, सुखी, तुला राशिमे हो तो शिल्पज्ञ, चतुर, वक्‍ता, 
व्यापारदक्ष, आस्तिक, कुटुम्बवत्सल, उदार, वृश्चिक राशिमे हो तो व्यसनी, _ 
दुराचारी, मूर्ख, ऋणी, भिक्षुक; धनु राशिमे हो तो उदार, प्रसिद्ध, राज- 
मान्य, विद्वानू, लेखक, सम्पादक, वक्‍ता, मकर राशिम हो तो कुलहीन, 
दुश्शोल, मिथ्याभापी, ऋणी, मूर्ख, डरपोक, कुम्भ राशिमे हो तो कुटुम्ब- 
हीन, दु खो, अल्पधनी एवं मीन राशिमे हो तो सदाचारी, भाग्यवान्‌, 
प्रवासमे सुखी, घन-सग्रही, कार्यदक्ष, मिष्टणमापी, सहनशील, स्वाभिमानी 
जातक होता हैं । 

गुरु--मेप राशिमे गुरु हो तो वादी, वकील, ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, 
प्रसिद्ध, कीतिमान, विजयो, वृष राशिमे हो तो आस्तिक, पुष्ट शरीर, 
सदाचारी, घनवान्‌, चिकित्सक, विद्वान, बुद्धिमान, मिथुनमे हो तो विज्ञान- 
विद्ञारद, अनायास धन प्राप्त करनेवाला, छोक-मान्य, लेखक, व्यवहार- 
कुशल, कर्कमे हो तो सदाचारी, विद्यान्‌, सत्यवक्ता, महायशस्वी, साम्य- 
वादी, सुवारक, योगी, लोकमान्य, सुखी, धनी, नेता, सिहमे हो तो सभा- 
खत्र, गत्रुजित्‌, घामिक, प्रेमी, कार्यकुशल, कन्यामे हो तो सुखी, भोगी, 
विलासी, चित्रकला निपुण, चचल, तुलामे हो तो बुद्धिमान, व्यापार-कुशल, 
कवि, लेखक, सम्पादक, बहुपुत्रवानू, सुखी, वृश्चिकमे हो तो शास्त्रज्ञ, 
कार्यकुशलू, राजमन्त्री, पुण्यात्मा, घनु राशिमे हो तो धर्माचार्य, दम्भी, घूर्ते, 
रतिप्रेमी, मकरमे हो तो द्रव्यहीन, प्रवासी, व्यर्थ परिश्रमी, चचलचित्त, 
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धुत; कुम्भम हो तो-डरपोक, प्रवासी, कपटी, रोगी एवं मीनमें हो तो 
लेखक, शआस्त्रज्ञ, राजमान्य, गरवहीन, गान्‍्त, दयारु, व्यवहार-कुशल, 
साहित्य-प्रेमी जातक होता है । 

झुक्र-मेपमे शुक्र हो तो विव्वासहीन, दुराचारी, परस्त्रीरत, झगड़ालू, 
वेश्यागामी, व॒पम हो तो सुन्दर, ऐड्वर्यवान्‌, दानी, सात्विक, सदाचारी, 
परोपकारी, अनेक गास्त्रज्ञ, मिथुनमें हो तो चित्रकलानिपुण, साहित्यिक, 
कवि, साहित्य-सष्टा, प्रेमी, सज्जन, छोकहितपी, कर्क राशिमें हो तो धामिक, 
ज्ञाता, सुन्दर, सुख और घनका इच्छुक, नीतिज्न, सिंहमें हो तो अत्पसुखी, 
उपकारी, चिन्तातुर, शिल्पन्न, कन्यामें हो तो समभापण्डित, अतिकामी, 
सुखी, भोगी, रोगी, वोर्यह्वीन, सट्टे-द्वारा घननाशक, तुलामें हो तो प्रवासी, 
यशस्वी, कार्यदक्ष, विलासी, कलानिपुण, वुश्चिकमें हो तो कुकर्मी, नास्तिक, 
क्रावी, ऋणी, दरिद्वी, गुह्य रोगी, स्त्रीठेपी, धनुमे हो तो स्वोपाजित द्वव्य- 
द्वारा पुण्य करनेवाला, विद्वान, सुन्दर, छोकमान्य, राजमान्य, सुखी, मकरमे 
हो तो बलहीन, कृपण, हृदय-रोगी, दु खी, मानी, कुम्ममें हो तो चिन्ताशील, 
रोगसे सन्तप्त, धर्महीन, परस्त्रीरत, मढीन एवं मीनराशिमें शुक्र हो तो 
जिल्पज्ञ, शान्त, धनी, कार्यदक्ष, क्ृपि कर्मका मर्मज्ञ या ज़मीन्दार और जौहरी 
जातक होता है । 

शनि--मेप राभिमें शनि हों तो आत्मवलहीन, व्यसनी, निर्धन, 
दुराचारी, लूम्पट, कृतध्त, वृषमे हो तो असत्यभापी, द्रव्यहीन, मूर्ख, वचच- 
हीन, मिथुनमें हो तो कपटी, दुराचारी, पाखण्डी, निर्धनी, कामी, कर्व में हो 
तो वाध्यावस्थामे दु खो, मातृरहित, प्राज्ञ, उन्नतिशील, विद्वान, सिंहमें हो 
तो लेखक, अध्यापक, कार्यदक्ष, कन्यामे हो तो वलवान्‌, मितभापी, घनवान्‌, 
सम्पादक, लेखक, परोपकारी, निश्चितकार्यकर्ता, तुलामें हो तो सुभापी, 
नेता, गणस्वी, स्वाभिमानी, उन्नतिशील, वृश्चिक हो तो स्त्रीहीन, क्रोवी, 
कठोर, हिंसक, छोभी, बनुममें हो तो व्यवहारज्ञ, पृत्रकी कीत्तिसे प्रसिद्ध, 
उतार, दृद्धावस्थामे सुखी, मकरमे हो तो मिथ्याभाषी, आस्तिक, परि-_ 
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मी, भोगी, शिल्पकार, प्रवासी, कुम्ममे हो तो व्यसनी, नास्तिक, परि- 
श्रमी एव मीनमे हो तो हतोंत्साही, अविचारी, शिल्पकार जातक होता है । 

राहु--मेपमें राहु हो तो जातक पराक्रमहोन, आलमी, अविवेकी, 
वृपमे हो तो सुखी, चचल, कुछप, मिथुनमे हो तो योगाभ्यासी, गवैया, 
बलवान, दीर्घायु, कर्कम हो तो उदार, रोगी, घनहीद, कपटी, पराजित, 
सिहम हो तो चतुर, नीतिज्ञ, सत्पुरुप, विचारक, कन्यामे हो तो लोकप्रिय, 
मधुरभाषपी, कवि, लेखक, गवैया, तुलामे हो तो अल्पायु, दन्तरोगी, मृत- 
धनाधिकारी, कार्यकुशलरू, वुश्चिकम हो तो धूर्त, निर्धन, रोगी, घन-नाशक, 
धनुमें राहु हो तो अल्पावस्थामे सुखी, दत्तक जानेवाला, मित्र-द्रोही, कुम्भमे, 
राह हो तो मितव्ययी, कुटुम्बहीन, दाँत॒का रोगी, विद्वान, छेखक, मितभापी 
एवं मोनमें राहु हो तो आस्तिक, कुलोन, शान्त, कला-प्रिय और दक्ष 
होता है । 

केतु--मेप राशिमें केतु हो तो चचल, वहुभापी, सुखी, वृपमे हो 
तो दु खी, निरुयमी, आलसी, वाचाल, मिथुनमें हो तो वातविकारी, 
अल्प सन्‍्तोपी, दास्मिक, अत्पायु, क्रोधी, कर्कमे हो तो वातविकारी, भूत- 
प्रेत पीडित, दु खी, निहमें हो तो बहुभापी, डरपोक, असहिष्णु, सर्प दशुन- 
का भय, कलाविज्ञ, कन्यामें हो तो सदा रोगी, मूर्ख, मन्दाग्निरोगी, व्यर्थ 
वादी, तुलामे हो तो कुछरोगी, कामी, क्रोबी, दुखी, वृश्चिकमें हो तो 
क्रोधी, कुछरोगी, धूरत्त, वाचाल, निर्धन, व्यसनी, धनु्में हो तो मिथ्यावादी, 
चंचल, धृत्तं, मकरमें हो तो प्रवासी, परिश्रमशील, तेजस्वी, पराक्रमी, 
कुम्ममें हो तो कर्णरोगी, दु खो, भ्रमणणीरू, व्ययशील, साधारण धनी 
एवं मीनमे केतु हो तो कर्णरोगी, प्रवासी, चचलछ और कार्यपरायण जातक 
होता है । 
द्वादश भावोमे रहनेवाले नवग्रहोका फल 

सूर्य--लग्नमे सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, क्रोधी, पित्त-वातरोगो, 
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चुचल, प्रवासी, क्ृशदेही, उन्नत नासिका और विश्ञाल्ल छछाटवाला, 
शूरवीर, अस्थिर सम्पत्तिवाला एवं अल्पकेशी, द्वितीयर्में हो तो मुखरागा 
सम्पत्तिवान्‌, भाग्यवान्‌, झगडालू, नेत्र-कर्ण-दन्तरोगी, राजभीझ एव स्त्रीर्क 
लिए कुटुम्बियोसे झगडनेवाला( तृतीयमें तीयमें हो तो पराक्रमी, प्रतापशाली 
राज्यमान्य राज्यमान्य, कवि, वन्य बन्वहीन, लब्बप्रतिष्ठ एव बलवान, 2 चतुर्थमें हो तो 
चिस्ताग्रस्त, परमसुन्दर, कठोर, पितृबननाशक, भाइयोंसे वर करनेवाला 
गुप्त विद्याप्रिय एव वाहनसुख होन, पचममे हो तो रोगी, अत्पसन्त- 
तिवान्‌, सदाचारी, बुद्धिमान, दु खी, शीघ्र क्रावी एव वचक, छठे स्थानमे 
हो तो झत्रुनाशक, तेजस्वी, वीर्यवान्‌ू, मातुलकप्टकारक, बलवान, श्रीमान्‌, 
न्यायवान्‌, निरोगी, सातवें स्थानमे हो तो स्त्रीक्लेशकारक, स्वाभिमानो, 
कठोर, आत्मरत, राज्यस अपमानित एवं चिन्तायुक्त, आठवें भावमे हों 
तो पित्तरोगी, चिन्तायुक्त, क्रोधी, धनी, सुखी और वैर्यहीन एवं निवुंद्धि, 
नवें भावमे हो तो योगी, तपस्वी, सदाचारी, नेता, ज्योतिषी, साहसी, 
वाहनयुख युक्त एवं भृत्य सुख सहित, दशम स्थानमे हो तो प्रतापी, 
व्यवसायकुशछ, राजमान्य, लरव्ब-प्रति्ठ, राजमन्त्री, उदार, ऐश्वर्यसम्पन्न 
एवं छोकमान्य, ग्यारहवें भावमें हो तो धनी, वलवान्‌, सुखी, स्वाभिमानी, 
मितभाषी, तपस्वी, योगी, सदाचारी, अल्पसन्तति एवं उदररोगी और 
बारहवें हो तो उदासीन, वाम नेत्र तथा मस्तक रोगी, आलसी, परदेश- 
वासी, मित्र-ह्ेपी एवं कृशशरीर होता हैं । 

चद्धमा--लग्नमे हो तो जातक वलवानू, ऐश्वर्यशालो, सुखी, व्यव- 
सायी, गान-वाद्यश्रिय एव स्थूल्शरीर; द्वितीय स्थानमे हो तो मबुरभाषी, 
सुन्दर, भोगी, परदेशवासी, सहनशील, गान्तिप्रिय एवं भाग्यवान, तृतीय 
स्थानमे हो तो प्रसन्नचित्त, तपस्वी, आस्तिक, मवुरभापी, कफरोगी एवं 
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प्रेमी, चतुर्थ स्थावस्त हो तो दानो, मानी, सुखी, उदार, रोगरहित 
रागदप वजित, कृपक, विवाहके पदचात्‌ भाग्योदयी, जलूजीवी एव बुद्धि 
मान, पाँचवे स्थानमे हो तो चचल, कन्यासन्ततिवान्‌, सदाचारी, सट्टेसे 
घन कमानेवाला एवं क्षमाशील, छठे स्थानमे हो तो कफरोगी, अल्पायु, 
आमसवत, खर्चलि स्वभाववाला, नेत्ररोगी एवं भृत्यप्रिय; सातवें स्थानमें 
हो तो सम्य, घैयवान, नेता, विचारक, प्रवासी, जलयात्रा करनेवाला, 
अभिमानी, व्यापारी, वकील, कोत्तिमानू, शोततलस्वभाववाला एवं स्फूर्ति- 
वानू, आठवें भावमें हो तो विकार-पग्रस्त, प्रमेहरोगी, कामी, व्यापारसे 
लाभवाला, वाचाल, स्वाभिमानी, वन्धनसे दु खी होनेवाला एव ईर्ष्यालु, 
नवें भावमे हो तो सन्तति-सम्पत्ति यक्त, सुखी, वर्मात्मा, कार्यशील, प्रवास- 
प्रिय, न्‍यायी, चचल, विद्वान, विद्याप्रिय, साहुसी एवं अल्पञ्ञातृवानु, 
दसवें भावमें हो तो कार्यक्रुशछ, दयाछु, निर्वल बुद्धि, व्यापारी, कार्य- 
परायण, सुखो, यशस्वी, विद्वान, कुल-दीपक, सन्‍्तोपी, लोकहितेपी, मानी, 
प्रसन्नचित्त एव दीर्घायु, ग्यारहवें भावमे हो तो चचल बुद्धि, गुणी, सनन्‍्तति 
ओर सम्पत्तिसे युकत, सुखी, लोकप्रिय, यशस्वी, दीर्घायु, मन्त्रज्ञ, परदेश- 
प्रिय और राज्यकार्यदक्ष एवं वारहवें भावमें चन्रमा हो तो नेत्ररोगी, 
चचल, कफरोगी, क्रोधी, एकान्तप्रिय, चिन्ताशील, मृदुभापी एव अधिक 
व्यय करनेवाला होता हैं। 

संगल--लग्नमे मगल हो तो जातक क्रूर, साहसी, चपलर, विचार- 
रहित, महत्त्वाकाक्षी, गुप्तरोगी, लौह घातु एव ब्रणजन्य कष्टसे युक्त 
एवं व्यवसायहानि, द्वितीय स्थानम हो तो कटुभापी, धनहीन, निर्वृद्धि, 
पशुपालक, कुटुम्व क्लेशवाला, चोरसे भक्ति, धर्मप्रेमी, नेत्र-कर्ण रोगी 
तथा कट-तिज़्तरस प्रिय, तृतीय भावम हो तो प्रसिद्ध, झरवीर, वैर्यवान,_ 
साहसी, सर्वगुणी,-वच्चुह्दीन, वलवान्‌, _प्रदीप्त जठराग्लिवाला, भ्ातृ- 
कृष्टकारक एवं कटुभाषी, चतुर्थमे मगल हो तो वाहन सुखी, सन्ततिवान्‌, 
मातृसुखहीन, प्रवासी, अग्निभय युक्त, अल्पमृत्यु या अपमृत्यु प्राप्त करने 
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वाल्य, पक, वन्युविरोधी एवं लाभयुकत; पांचवें भावमे हो तो उम्रवर्दि, 
कृपटी, व्यसनी, रोगी, उदररोगी, कृथभरीरी, गुप्तागरोगी, चंचल, 
बुद्धिमान एवं सन्तति-कलेश युक्त, छठे भावम हो तो प्रवत् जठराग्नि, 
बलवान, वैशाली, कुछ्वन्त, प्रचण्ठ शब्रित, गत्रुहत्ता, ऋणी, पुलितत 
अफ्सर, दाद रोगी, क्रोधी, क्रण और रक्तविकार यक्‍त एवं अधिक व्यय 
करनेवाल्य, सातवे स्थानमें हो तो स्त्री-दु खी, वातरोगी, राजमीठ, चीज 
कोपी, कटुभायी, बूते, सूर्ख, निर्बन, घातकी, धननाशक एवं ईर्प्याल, 
भाठवें भावम हो दो व्यावित्रस्त, व्यवनी, मद्यपायी, कठोरनापी, उन्मत्त, 
नेत्ररोगी, अस्त्रचोर, अग्तिभीर, सकोची, खतविकारयुक्त एवं वनचित्ता 
यवत, नीवें भावमे हो तो देपी, अभिमानी, क्रोबी, नेता, अधिकारी, 
ईप्याछ, अल्प छाम करनेवाला, यगस्त्री, अतन्तुष्ट एवं तआातृविराधी, 
दसवें भावमें हो तो घनवान्‌, कुलदीपक, सुली, बशस्वी, उत्तम वाहनोंसे 
सुत्री, स्वाभिमानी एवं सन्त॒नि कष्टवाला, व्यासटवें भावमें हो तो कदुभाषी, 
दम्भी, झगदालू, क्रीबी, छाभ करनेवाछा, साहनी, प्रवासी, न्‍्यायवान्‌ 
एवं वर्यवान्‌ और वारहदवें भावमें मगर हो तो नेत्र रोगी, स्त्रीनाशक, उम्र, 
ऋणी, झगडालू, मूल, व्यवशील एव नीच प्रकृतिका पापी होता है । 
बुध--लछग्नमें वुब हो तो जातक दोर्घाय, आस्तिक, गणितजञ्न, विनोदी, 
उदार, वेद्य, विद्वान्‌, स्त्री-प्रिय, मिष्टभापी एवं मितव्ययी, द्वितोयमें हो 
तो वक्ता, सुन्दर, सुखी, गुणी, मिप्टान्रमोजी, दछाल या वकीकका पेशा 
करनेवाला, मितव्ययी, सग्रही, सत्कार्यकारक एवं साहसी, ज्ीसरे भावम दो _ 
तो कार्यदक्ष, परिश्षमी, भी, लेखक, सामुद्रिकशास्त्रका ज्ञावा, सम्पादक, 
कवि, सन्ततिवान, विछासी, अल्प श्रातृवान, चंचछ, व्यवसायी, यात्रायीछ, 
चमोत्मॉए मित्रयेमी एवं संदसुणी, | चतुर्थ्मं हो तो पण्डित, भाग्यवात्‌, 
वाहन-सुजी, दानी, स्थूलदेही, आछसी, गीतप्रिय, उदार, वन्युप्रेमी, विद्वान, 
लेखक, नीतिज्ञ एव नीतिवानू, पचमम हो तो प्रसन्न, कुआग्रवुद्धि, गण्य- 
मान्य, सुन्री, सदाचारी, वाद्यश्रिय, कवि, विद्वान्‌ एवं उद्यमो, छठे स्थानमें 
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हो तो विवेकी, वादी, कलहग्रिय, आलहूसोी, रोगी, अभिमानी, परिश्रमी, 
दुर्बंछ, कामी एवं स्त्री-प्रिय, सातवें भावमे हो तो सुन्दर, विद्वान, कुलीन, 
व्यवसायकुचल, बनी, लेखक, सम्पादक, उदार, सुखी, धामिक, अल्पवोर्य, 
दीर्बायु, अष्टम भावमे हो तो दोर्घायु, लब्बप्रतिष्ठ, अभिमानी, कृपक, 
राजमान्य, मानसिक दु खो, कवि, वक्ता, न्‍्यायावीश, मनस्वी, धनवान्‌ 
एव धर्मात्मा, नवम भावमे हो तो सदाचारी, कवि, गवैया, सम्पादक, 
लेखक, ज्योतिषी, विद्वानू, घर्मभीर, व्यवसायप्रिय एव भाग्यवान्‌, दसवें 
भावमें हो ती सत्यवादी, विद्वानू, लोकमान्य, मनस्वी, व्यवह्रकुशछ, कवि, 
लेखक, न्यायी, भाग्यवान्‌, राजमान्य, मातृ-पितृ-भक्त एवं जमीदार, 
ग्यारहवे भावमे हो तो दीर्घाय, योगी, सदाचारी, धनवान, प्रस्तिद्ध, विद्वान, 
गायन प्रिय, सरदार, ईमानदार, सुन्दर, पृत्रवानू, विचारवान्‌ एवं अत्रुनाशक 
और बारहवें भावमे बुध हो तो विद्वानू, आलसी, अल्पभाषी, शास्त्रज्ञ, 
लेखक, वेदान्ती, सुन्दर, वकीछ एव धर्मात्मा होता हैँ 

गुरु--लग्नमें गुह हो तो जातक ज्योतिपो, दीर्घाउ, कार्यपरायण, 
विद्वान, कार्यकर्ता, तेजस्वी, स्पष्टवक्‍्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनोत, 
बनी, पुत्रवानू, राजमान्य एवं धर्मात्मा, द्वितीय भावमे हो तो सुन्दर 
शरीरी, मधुरभापी, सम्पत्ति और सन्‍्ततिवानू, राजमान्य, लोकमान्य, 
सुकार्यरत, सदाचारी, पृण्यात्मा, भाग्यवान्‌, आत्रुनाशक, दीर्घायु एवं 
व्यवसायी, तृतीय भावमे हो तो जितेन्द्रिय, मन्दाग्नि, शास्त्रज्ञ, लेखक, 
प्रवासी, योगी, आस्तिक, ऐश्वर्यवान्‌, कामी, स्त्रीप्रिय, व्यवसायी, विदेश- 
प्रिय, पर्यटनशोल एवं वाहनयुवत, चतुर्थयम हो तो भोगी, सुच्दरदेही, कार्य- 
पितृभक्त, यशस्वी एवं व्यवहारज्ञ, पाँचवें भावमे हो तो आस्तिक, ज्यो- 
तिपी, लोकप्रिय, कुलशथ्ेष्ठ, सट्टेंस बन प्राप्त करनेवाला, सनन्‍्ततिवान एवं 
नीतिविशा रद छठे भावमें हो तो मधुरभाषी, ज्योतिषी, विवेकी, प्रसिद्ध, 
विद्वान, युकर्मरत, दुर्वल, उदार, छोकमान्य, निरोगी एवं प्रतापी, सातवें 
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भावमें हो तो भाग्यवान्‌, विद्वानू, ववता, प्रवान, नम्न, ज्योतिषी, चैर्यवान, 
प्रवासी, सुन्दर, स्त्रीग्रेमो एवं परस्त्रीरत, आठवे भावमें हो तो दीर्धायु, 
शील्सम्पन्न, सुखी, शान्त, मथुरभापी, विवेकी, ग्रन्थकार, कुलदीपक, 
ज्योतिपप्रेमी, लोभी, गुप्तरोगी एवं मित्रो-द्वारा वबननाशक, नौवें भागमे हो 
तो तपस्वी, यशस्वी, भक्त, योगी, वेदान्ती, भाग्यवान्‌, विद्वानू, राजपृज्य, 
पराक्रमी, वुद्धिमान्‌, पृत्रवान्‌ एवं धर्मात्मा, दसवें भावमें हो तो सत्कर्मी, 
सदाचारी, पुण्यात्मा, ऐश्वर्यवानू, साथु, चतुर, न्यायी, प्रसन्न, ज्योतिषी, 
सत्यवादी, गत्रुहन्ता, राजमान्य, स्वतन्त्र विचारक, मातृ-पितृभक्त, लछाभवान्‌, 
धनी एवं भाग्यवान्‌, ग्यारहवें भावमें हो तो सुन्दर, निरोगी, छाभवान्‌, 
व्यवसायी, धनिक, सन्तोपी, अल्पसन्ततिवान्‌, राजपृज्य, विद्वान, वहुस्त्रीयुक्‍त, 
सद्व्ययी और पराक्रमी एव द्वादश भावमें गुरु हो तो आलसी, मितभाषी, 
सुखी, मितव्ययी, योगाम्यासी, परोपकारी, उदार, शास्त्रज्ञ, सम्पादक, 
सदाचारी, लोभी, यात्री एवं दुष्ट चित्तताछा होता है। गुरुके सम्बन्धमे 
इतना विद्येप है कि २५॥७॥११ भावमें अकेला गुरु हानिकारक होता हैं 
अर्थात्‌ उन भावोकों नष्ट करता हैं । 

शुक्र--लग्नमें शुक्र हो तो जातक दीर्घायु, सुन्दरदेही, ऐद्वर्यवान्‌, 
सुखी, मवुरभापी, प्रवासी, विद्वान, भोगी, विलछासो, कामी एवं राज- 


प्रिय, द्वितीय द्वितीय भावमें हो तो बनवानु, हो तो बनवान, का यजस्वी, लोकप्रिय, 
भाग्यवान्‌, तृतीय भाव में हो तो सुखी, धनी, कृपण, आलसी, चित्रकार, 
पराक्रमी, विद्वान, भाग्यवात्‌, एवं पर्यटनशोलछ, चतुर्थ भावमें हो तो सुन्द्र, 
वद्घान>परोपकारी, आस्तिक, सुखो, व्यवहारदक्ष, विलासो, भाग्यवान, 
'पुत्रवान्‌-एवं दीर्थायु, पाँचवें भावमे हो तो सुखी, भोगी, सद्गुणी, स्याय- 
वान्‌, आस्तिक, दानो, उदार, विद्वान, प्रतिभाशाली, वक्ता, कवि, पुत्रवान्‌, 
लाभयुक्‍त, व्यवसायी एवं अतन्रुनाशक, छठे भावम हो तो स्त्रीसुखहीन, 


वहुमित्रवान्‌, दुराचारो, मूतरोगो, वेभवहीन, दु ली, गुप्तरोगी, स्त्रीप्रिय, 
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शत्रुनाशक एवं मितव्ययी, सातवें भावमें हो तो स्त्रीसे सुखी, उदार, लोक- 
प्रिय, घतिक, चिन्तित, विद्वाह के बाद भाग्योदयी, साधुप्रेभी, कामी, अल्प- 
व्यभिचारी, चचल, विलासी, गानप्रिय एवं भाग्यवान्‌, आठवें भावमे हो तो 
विदेशवासी, निर्दयी, रोगी, क्रोधी, ज्योतिपी, मनस्वी, दु खी, गुप्तरोगी, 
पर्यटनशील एव परस्त्रीरत, नौवें भाव मे हो तो आस्तिक, गुणी, गृहसुखी, 
प्रेमी, दयालु, पवित्र तीर्थयात्राओका कर्त्ता, राजप्रिय एव धर्मात्मा, दसवें 
भावमे हो तो विलासी, ऐश्वर्यवान्‌, न्‍्यायवान्‌, ज्योतिपी, विजयी, लोभी, 
घामिक, गानप्रिय, भाग्यवान्‌, गुणवान्‌ एवं दयालु, ग्यारहवें भावमे शुक्र 
हो तो विलासी, वाहनसुखी, स्थिरलक्ष्मीवान्‌, लोकप्रिय, परोपकारी, जोहरी, 
घनवान्‌, गुणज्ञ, कामी एवं पुत्रवान्‌ और वारहवें भावमे शुक्र हो तो न्‍्याय- 
शील, आलसी, पतित, धातुविकारी, स्थुल, परस्त्रीरत, वबहुभोजी, धनवान्‌, 
मितव्ययी एवं शात्रुनाशक होता हैं । 

शनि--लग्नमें गनि मकर तथा तुलाका हो तो धनाढूय, सुखी, अन्य 
राशियोका हो तो दरिद्वी, द्वितीय भावमे हो तो मुखरोगी, साधु-द्वेपो, कटु- 
भापी और कुम्भ या तुलाका गनि हो तो धनी, कुटुम्व तथा भ्रातृवियोगी, 
लाभवान, तृतीय भावमे हो तो निरोगी, योगो, विद्वान, शीघ्र कार्यकर्त्ता, 
मल्ल, सभाचतुर, विवेको, शत्रुहन्ता, भाग्यवान्‌ एव चचल, चतुर्थमें हो तो 
बलहीन, अपयशी, कृशदेही, शी प्रकोपी, कपटी,धूर्त, भाग्यवान्‌, वातपित्तयुक्त, 
एवं उदासीन, पाँचवें भावमें हो तो वातरोगी, भ्रमणशील, विद्वान, उदासीन, 
सन्तानयुक्त, आलसी एवं चंचल, छठे भावमे हो तो शत्रुहन्ता, भोगी, कवि, 
योगी, कण्ठरोगी, श्वासरोगी, जाति विरोधी, ब्रणी, बलवान एव आचार- 
हीन, सातवें भावमे हो तो क्रोधी, धन-सुखहीन, भ्रमणशील, नीच कर्मरत, 
आलसी, स्त्रीमक्त, विछासी एवं कामी, आठवें भावमें हो तो कपटी, 
वाचाल, कुछरोगी, डरपोक, धूर्त, गुप्तरोगी, विद्वानू, स्थुलशरीरी एवं 
उदार प्रकृति, न॒वे भावमें हो तो रोगी, वातरोगी, भ्रमणशील, वाचाल, 
कृणदेंही, प्रवासी, भीर, धर्मात्मा, साहसी, भ्रातृहीन एवं शत्रुनाशक, दसवें 


री 
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(“नावम हो हो नेता, व्यायी, बिद्ान्‌, ज्योतिषी, राजबोगी, जारी, 
चतुर मह्त्वाबाक्षी, नित्योगों, परिथर्मी, भाग्ययानू, उदरबविकाद, राज- 
मान्य एवं धनवान) ग्यारहवें भायम हो तो दीर्घाव, क्राथी, चचल, सित्यी, 
मुखी, योगाभ्यासी, नीतिवानू, परिश्रमी, व्यवत्तायी, विद्वान, पृत्रटीन, 
कम्याप्रज, रोगहोन एवं बलवान ओर बारहवे भावमे हो तो अपस्मार, 
उन्मादका रागी, व्यत्र व्यय करनेवाल्य, व्यसनी, दुष्ट, कंदुनापी, 
बविश्वासी, मातुलकप्टदायक एवं आालसी होता है । 

राहु--लम्नमें राह हो तो जातक दुष्ट, मल्तकरोंगी, स्वार्थी, राज- 
ट्रेपी, नीचकर्मरत, मनस्वी, दर्बठ, कामी एवं जन्‍्पसस्ततियक्त, द्वितीय 
भावमें हो तो परदेशगा्मी, अल्प सनन्‍्तति, कुटम्बहीन, कठोरभाप!, अल्प 
बनवान्‌, सग्रहशोल एव मान्सयंयुक्त; ततीय भावमें हो तो योगाम्या्सी, 
पराकमशुन्य, दृढ़विवेकी, अस्टिनाइक ' उवासी “अडिवान, विद्वान्‌ एवं व्यव- 
सावी,चतुर्थ भावमें राहु हो तो जसन्तोयो, दुखी, मातृकटेश युक्‍त, क्रूर, 
कपटी, उदरव्याधिवुक्त, मिथ्याचारी एवं अल्यनापी, पांचर्वे भावमें राहु 
हो तो उदररोगी, मतिमन्द, थनहीन, कुलधननाइब्, भाग्यवान्‌, कार्य- 
कर्ता एव शास्त्रग्रिय, छठे नावमे हो तो वियर्मियोद्धारा लाभ, निरोगीं, 
शत्रुटन्ता, क्मरदर्द पीडित, अरिप्टनिवारक, पराक्रमी एवं बडे-बर्दे कार्य 
करनेवाला, सातवें भावमें हो तो स्त्रीनाशक, व्यापारस हानिदाबक, अ्रमण 
घोल, बातरोगजनक, दुप्कर्मी, चतुर, लोनी एवं दुराचारी, आठवें भावमे 
ही तो पुप्टदेही, गुप्तरोगी, क्रोधी, व्यर्थमाषी, मूर्च, उदररोगों एवं कार्मी, 
नोवें नावमें हो तो प्रवासी, बातरोगी, व्यर्थ परिश्षमी, त्तीर्थावनशील, 
भाग्योदयसे रहित, धर्मात्मा एवं दुष्टबुद्धि, दसवें भावमें हो तो बालधी, 
जाचाछ, जनियमित कार्यकर्ता, मिल्व्यय, सनन्‍्ततिकलेशों तथा चुद्धमासे 
युक्त राहुके होनेपर राजयोग कारक, ग्यास्हवें भावमे हो तो मन्दमति, 
लानहोन, परिश्रमी, अल्पसन्ततियुक्त, अरिप्टनाञश्क, व्यवसावबक्त, कंदा< 
चित्‌ छामदायक एवं कार्य सफल करनेवाला और वारहवयें भावमे हो तो 


पु अर 
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विवेकहीन, मतिमन्द, मूर्ख, परिश्रमी, सेवक, ज्ययी, चित्ताशील एवं कामी 
होता है । 


केतु--लग्तमें केतु हो तो चचल, भीर, दुराचारी, मूर्ख तथा वृश्चिक 
राशिमे हो तो सुखकारक, धनी, परिश्रमी, ह्वितीयमें हो तो राजभीरु, 
विरोधी एवं मुखरोगी, तृतीय स्थानमें हो तो चचल, वातरोगी, 
व्यर्थवादी, भूत-प्रतभक्त, चतुर्थ हो तो चचल, वाचाल, कार्यहीन, 
_निरुत्साही एवं निरुषयोगी, पाँचवें स्थानमें हो तो कुबुद्धि, कुचाली, 
वातरोगी, छठे भावमें हो तो वात-विकारी, झगडालू, भूत-प्रेतजनित 
रोगोंसे रोगी, मितव्ययी, सुखी एवं अरिष्टनिवारक, सातवें भावमें हो 
तो मतिमन्द, मूर्ख, शत्रभीरु एव सुखहीन, आठवें भावमें हो तो दुर्वृद्धि, 
तेजहीन, दुष्टजनसेवी, स्त्रीदेपी एव चालाक, (तौवें भावमें हो तो सुखाभि- 
छापी, व्यर्थ परिश्रमी, अपयशी,) दसवें भावमें हो तो पितृद्वेषी, दुर्भागों, 
मूर्ख, व्यर्थ परिश्रमशील एवं अभिमानी, ग्यारहवें भावमें हो तो बुद्धिहीन, 
निजका हानिकर्त्ता, वातरोगी एवं अरिष्टनाशक और वारहवें भावमें हो 
तो चचल बुद्धि धूर्त, ठग, अविश्वासी एवं जनताकों भूत-प्रेतोकी जान- 
कारो-द्वारा ठगनेवाला होता है । 


उच्च राशिगत ग्रहोका फल 


रवि उच्च राशिमें हो तो धनवान्‌, विद्वानू, सेनापति, भाग्यवान्‌, 
एवं नेता, चन्धमा हो तो माननीय, मिष्टान्नमोजी, विलासी, अलकारप्रिय 
एवं चपछ, मगल हो तो शूरवीर, कर्त्तव्यपरायण एवं राजमान्य, बुध 
हो तो राजा, वुद्धिमानू, लेखक, सम्पादक, राजमान्य, सुखी, वशवृद्धि- 
कारक एवं शत्रुनाशक, गुरु हो तो सुशील, चतुर, विद्वान, राजप्रिय, 
ऐश्वर्यवान्‌ू, मन्‍्त्री, शासक एवं सुखी, शुक्र हो तो विछासी, गीत-वाद्य- 
प्रिय, कामी एवं भाग्यवान्‌, शनि हो तो राजा, ज़मीन्दार, भूमिपति, कृपक 
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एवं लब्ब-प्रतिए, राहु हो तो सरदार, घनवान्‌, शुरवीर एवं छम्पट 
और केतु हो तो राजप्रिय, सरदार एवं नीच प्रकृतिका जातक होता ह्‌। 


मूल-त्रिकोण राशिमे गये हुए ग्रहोका फल 


रवि मूल त्रिकोणमे हो तो जातक घनी, पूज्य एवं लव्प-अ्रतिष्ठ 
ख्न्द हो तो धनवान, सुप्ती, सुन्दर एवं भाग्यवान्‌, मगछ हो तो करीबी, 
निर्देयी, दुष्ट, चरित्रहोन, स्वार्थी, साधारण धनी, लम्पट एवं नीचोका 
सरदार, बुध हो तो घनवान्‌, राजमान्य, महत्त्वाकाली, सैनिक, डॉक्टर, 
व्यवसायकुशल, प्रोफेसर एवं विद्वान्‌, गुढ हो तो तपस्वी, भोगी, राजप्रिय 
एवं कीतिवान्‌,/शुक्र हो तो जागीरदार,_ पुरस्कारविजेता एवं कामितीश्रिय, 
शनि हो वो शूरवीर, सैनिक, उच्च सेना अफ्सर, जहाज चालक, वैज्ञानिक 
अस्त्र-शस्त्रोका निर्माता एवं कर्ततव्यपरायण/और राहु हो तो घनी, छुब्धक 
एवं वाचाल होता हूँ । 


स्वक्षेत्रगत ग्रहोका फल 


रवि स्वग्ृही--अपनो ही राशिमें--हो तो सुन्दर, व्यभिचारी, कामी 
एवं ऐश्वर्यवान्‌, चन्द्रमा हो तो तेजस्वी, रूपवानू, घनवान्‌ एवं भाग्यवान; 
मंगल हो तो वलवान्‌, स्यातिप्राप्त, कृपक एवं ज॒मोन्दाझ) बुध हो तो 
विद्वान, शास्त्रज्, लेखक एवं सम्पादक, गुरु हो तो काव्य-रसिक, वैद्य एव 
दास्प्रविशारद, शुक्र हो तो स्वतन्त्र प्रकृति, घनी एवं विचारक, शनि हो 
तो पराक्रमी, कष्टमहिष्णु एवं उप्र प्रकृति और राहु हो तो सुन्दर, यशेस्वी 
एवं भाग्यवान्‌ जातक होता हूँ । 

एक स्वगृहो हो तो जातक अपनी जातिमें श्रेष्ठ दो हो तो कर्त्तव्य- 
शीछ, धनवान, पूज्य, तीन हो तो राजमन्त्री, घनिक, विद्वान; चार हो तो 


श्रीमन्त, सम्मान्य, सरदार, नेता एवं पाँच हो तो राजतुल्य राज्याधिकारी 
होता है । 


व॒ुतीयाध्याय ३७१ 


मित्रक्षेत्रगत ग्रहोंका फल 


सूय--मित्रकी राशिमें हो तो जातक यशस्वी, दानी, व्यवहारकुशल, 
चद्ध हो तो सुखी, धनवान, गुणज्ञ, मगल हो तो मित्र-प्रिय, धनिक, बुध 
हो तो शास्त्रज्, विनोदी, कार्यदक्ष, गुरु हो तो उन्नतिशील, बुद्धिमान; 
शुक्र हो तो पुत्रवान्‌, सुखी एवं शनि हो तो परान्नभोजी, धनवान, सुखी 
और प्रेमिल होता है । 

एक ग्रह मित्रक्षेत्री हो ठो दूसरेके द्रव्यका उपयोगकर्त्ता; दो हो तो 
मित्रके द्रव्यका उपभोक्ता, तीन हो तो स्वोपाजित घनका उपभोक्‍ता, चार 
हो तो दाता, पाँच हो तो सेनानायक, सरदार, नेता, छह हो तो सर्वोच्च 
नेता, सेनापति, राजमान्य, उच्च पदासीन एवं सात हो तो जातक राजा 
या राजाके तुल्य होता है 


शत्रुक्षेत्रगत ग्रहोका फल 


रवि शर्रुक्षेत्री--शत्रुग्रहकी राशिमें हो तो जातक दुखी, नौकरी 
करनेवाला; चन्द्रमा हो तो मातासे दु खी, हृद्रोगी, मगर हो तो विक- 
लागी, ब्याकुल, दीव-मछीन, बुध हो तो वासनायुक्त, सावारणत. सुखी, 
कत्तग्यहीन, गुरु हो तो भाग्यवान्‌ू, चतुर; शुक्र हो तो नौकर दासवृत्ति 
करनेवाला और शनि हो तो दु खी होता है । 


नीचराशिगत ग्रहोका फल 


सूर्य नीच राशिमें हो तो जातक पापी, वन्धुसेवा करनेवाला, चद्धमा 
हो तो रोगी, अल्प धनवान्‌ ओर नीच प्रकृति, मगल हो तो नीच, क्ृतघ्न; 
बुध हो तो वन्युविरोधी, चचल, उम्र प्रकृति, गुर हो तो खल, अपवादी, 
अपयशभागी; शुक्र हो तो दुखी ओर शनि हो तो दरिद्री, दुखी 
होता है। 
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तीम ग्रह नीचके हो तो जातक मूर्ख, तोन ग्रह अस्तगत हो तो दास 
और तीन ग्रह शत्रुराशि गत हो तो दु खी तथा जीवनके अन्तिम भागमें 
सुखी होता है । 


नवग्रहोकी हृष्टिका फल 


सूर्य--प्रथम भावको सूर्य पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो जातक रजोगुणी, 
तेत्ररोगी, सामान्य घनी, साथुसेवी, मन्त्रज्ञ, वेदान्तो, पितृभक्त, राजमान्य 
और चिकित्सक; द्वितीय भावको पूर्ण दुष्ठिति देखता हो तो घन तथा 
कुटुम्बसे सामान्य सुखी, नेत्ररोगी, पशु व्यवसायी, सचित घतनाशक, 
परिश्रमसे थोड़े घनका लाभ करनेवाला और कष्टसहिष्णु, तृतीय भावकों 
पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो कुलीन, राजमान्य, बडे भाईके सुखसे रहित, 
उद्यमी, शासक, नेता और पराक्रमो, चतुर्थ भावकों पूर्ण दृष्टिसि देखता 
हो तो २२-२३ वर्ष पर्यन्त सुखहानि प्राप्त करनेवाला, प्तामान्यत 
मातृसुखी, २२ वर्षकी आयुके पश्चात्‌ वाहनादि सुखोको प्राप्त करनेवाला 
और स्वाभिमानी, पचम भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो प्रथम सन्तान 
नाइक, पुत्रके लिए चिन्तित, मन्त्रशास्त्ज्ञ, विंद्वानू, सेवावृत्ति और २०-२१ 
वर्षफी अवस्थामें सन्‍्तान प्राप्त करनेवाला, छठे भावकों पूर्ण दृष्टिसे 
देखता हो तो शरत्रुभयकारक, दुखो, वामनेत्ररोगो, ऋणी और 
मातुलको नष्ट करनेवाला, सातवें भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो 
जीवन-मर ऋणी, २२-२३ वर्षकी आयु स्त्रोनाशक, व्यापारी, उम्र 
स्वभाववाला ओर प्रारम्भमें दुखी तथा अन्तिम जीवनमें सुखी, आठवें 
भायको देखता हो तो बवासीर रोगी, व्यभिवारी, मिव्यामभापी, पाखण्डी 
ओर निन्दित कार्य करनेवाला, नौर्बे भावको पूर्ण वृष्टिस देखता हो वो 
घमभीद, बड़े भाई ओर सालेके सुससे रहित, दमवें भावकों पर्ण दृष्द्सि 
दजता हा तो राजमान्य, घनी, मातृनाशक तथा उच्च राशिका सूर्य हो तो 
माता, बाहुन ओर घनका पूर्ण सुख प्राप्त करनेबाला, ग्यारहवें भावकों 


तृतीयाध्याय ३७३, 


पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो घन लाभ करनेवाला, प्रसिद्ध व्यापारी, प्रथम 
सन्‍्ताननाशक, वुद्धिमान्‌, विद्वान, कुलीन और घर्मात्मा एवं बारहवें 
भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो प्रवासो, नेत्ररोगी, कान या नाकपर 
तिल या मस्सेका चिह्न धारक, शुभ कार्योंमें व्यय करनेवाला, मामाकों 
कृष्टकारक एवं सवारीका शौकीन होता है । 

चन्द्रमा--लग्नको चन्द्रमा पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो जातक प्रवासी, 
व्यवसायी, भाग्यवानू, शं क्वीन, कृपण और स्त्रीप्रेमी, द्वितीय भावको पूर्ण 
दृष्टिसि देखता हो तो अधिक सन्ततिवाला, सामान्य सुखी, ८-१० वषकी 
अवस्थामे शारीरिक कष्ट युक्त, धन हानिकारक, जलूमे डूबनेकी आशका- 
वाला ओर चोट, घाव, खरोच आदिके दु खको प्राप्त करनेवाला; तृतीय 
भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो धामिक, प्रवासी, अधिक वहन तथा 
कम भाईवाला, २४ वर्षकी अवस्थासे पराक्रमी, सत्संगति प्रिय और 
मिलनसार, चतुर्थ भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो २४ वर्षकी अवस्थासे 
सुख्ती होनेवाला, राजमान्य, कृपक, वाहनादि सुखका घारक और मातृसेवी; 
पचम भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो व्यवहारक्ुशल, बुद्धिमान, 
प्रथम पुत्र सन्तान प्राप्त करनेवाछा और कलाप्रिय, पष्ठ भावको पूर्ण 
दृष्टिसे देखता हो तो शान्त, रोगी, शत्रुओसे कष्ट पानेवाला, गुप्त रोगोसे 
आक्रान्त, व्यय अधिक करनेवाछला और २४ वर्षकी अवस्थमें जलसे हानि 
प्राप्त करनेवाला, सप्तम भावको पूर्ण दृष्टिति देखता हो तो सुन्दर, सुखी, 
सुन्दर स्त्री प्राप्त करनेवाला, सत्यवादो, व्यापारसे धन सचित करनेवाला, 
और कृपण, अष्टम भावको पूर्ण दृष्ठिसे देखता हो तो पितृधन नाशक, 
कुटुम्बविरोधी, नेत्ररोगी और लम्पट, नवम भावकों पूर्ण दृष्टिसि देखता 
हो तो, धर्मात्मा, भाग्यशाली, भ्रातृहीव और बुद्धिमानू, दशम भावकों 
पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो पशु-व्यवसायी, धर्मान्तरमें दीक्षित होनेवाला, 
पितृविरोधी और चिडचिडे स्वभावका, एकादश भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता 
हो तो छाभ प्राप्त करनेवाला, कुशल व्यवसायी, अधिक कन्या सन्ततिवाला 
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और मित्नप्रेमी एवं द्वादश भावकों पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो शत्रु-द्वारा 
धन खर्च करनेवाला, चिन्तायुवत, राजमान्य एवं अन्तिम जीवनमें सुखी 
होता है । 
भोम--छग्त भावको मगर पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो उम्र प्रकृति, 
प्रथम भार्याका २१ या २८ वर्षकी अवस्थामे ताश करनेवाला, राजमान्य 
और भूमिसे धन प्राप्त करनेवाला, द्वितीय भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो 
बवासीर रोगी, स्वल्पधनी, कुटुम्बसे पुथक्‌ रहनेवाला, परिश्रमी और खिन्न 
चित्त रहनेवाला, तीसरे भावों पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो बडे भाईके 
सुखसे रहित, पराक्रमी, भाग्यवान्‌ और एक विधवा वहनवाला, चौथे भाव- 
को पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो माता-पिताके सुखसे रहित, शारीरिक कष्ठघा- 
रक, २८ वर्षकी अवस्था तक दु खी पश्चात्‌ सुखी और परिश्रमसे जी चुरा- 
नेबाला, पाँचवें भावकों पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो अनेक भाषाओका ज्ञाता, 
विद्वान, सन्तान कप्टवाला, उपदश रोगी और व्यभिचारी, छठे भावकों 
पृर्ण दृष्टिसि देखता हो तो शत्रुनाशक, मातुल कष्टकारक, झरुधिर विकारी 
भीर कीत्तिवान्‌ू , सातवें भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो परस्त्रीरत, 
कामी, प्रथम भार्याका २१ या २८ वर्षकी क्षायुमें वियोगजन्य दु.ख प्राप्त 
करनेवाला, और मद्यपायी, आठवें भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो घन 
कुटुम्ब नाशक, ऋण ग्रस्त, परिश्रमी, दु खो ओर भाग्यहीन, नवें भावकों 
पूर्ण दृष्टिसि देज़ता हो तो बुद्धिमानु, धनवान्‌, पराक्रमी और, घर्ममे अरूचि 
रखनेवाला, दसव भावको पृण दृष्टिसि देखता हो तो राज्यसेवी, मातृ-पितृ 
कप्टकारक, सुसी और भाग्यवान्‌, ग्यारहवें भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हों 
ता घनवानू, सनन्‍्तानकप्डसे पोडित और कुटुम्बके दु खसे दु खी एवं बारहवें 
भावका पूण दृष्टिस देखता हो तो कुमार्गगरामों मातुलनाशक, बवासीर और 
नगन्दर रागा, झदत्मरुनाशक और उम्रप्रकुति होता 
उघ-लछमभावषऊी बुध पूर्ण दृष्टिस्त देखता हो तो जातक गणितज्ञ 
फुदर, व्यापारों, व्यवहारझुशक, मिलनसार ओर छूव्यप्रतिप्ठ, द्वितोय 
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भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो व्यापारसे घन छाभ करनेवाला, कुटुम्ब- 
विरोबी, स्वतन्त्र विचारक, हठी और अभिमानी, तीसरे भावको पूर्ण 
दृष्टिसे देखता हो तो भाग्यवान, प्रवासी, भ्रातृसुख युक्त, सत्सगी और 
धामिक, चोथे भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो राज्यसे लाभ प्राप्त 
करनेवाला, भूमि तथा वाहनके सुखसे परिपूर्ण, श्रेष्ठ बुद्धिवाला ओर विद्वान; 
पाँचवें भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो गुणवान्‌, विद्वान, धनवान, 
शिल्पकार और प्रथम पुत्र उत्पन्न करनेवाला, छठे भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता 
हो तो वातरोगी, कुमार्गव्ययी, शत्रुओसे पोडित और अन्तिम जीवनमें घन 
सचय करनेवाला, सातवें भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो सुन्दर, सुशीला 
भार्यावाला, व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर और कार्यदक्ष, आठवें भावको पूर्ण 
दृष्टिसि देखता हो तो भ्रमणशील, दु खी, कुटुम्बविरोधी एवं प्रवासी, नोवें 
भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो हँसमुख, घनोपार्जन करनेवाछा, भ्रातु- 
हेपी, राजाओसे मिलनेवाला, गायनप्रिय और विलासी, दसवें भावको पूर्ण 
दृष्टिसि देखता हो तो राजमान्य, कीत्तिमानू, सुखी, कुलोन और कुलूदीपक, 
ग्यारहवें भावको पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो धनार्जन करनेवाका, सन्तानसे 
युक्त, विद्वान और कलाविद्यारद एवं वारहवें भावको पूर्ण वृष्टिसे देखता हो 
तो मिथ्याभाषी, कुलकलंकी, मद्यपायी, नीच प्रकृति ओर व्यसनी 
होता है । 

गुरु--लग्नभावको बृहस्पति पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो जातक धर्मात्मा, 
कीत्तिवान्‌, कुलीन, विद्वान्‌ और पतिब्नता--शुभाचरणवाली स्त्रीका पति; 
दूसरे भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो पितृ-धन नाशक, धनार्जन करने- 
वाला, कुटुम्बी, मित्रवर्गम श्रेष्ठ और राजमान्य, तीसरे भावको पूर्ण वृष्टिसे 
देखता हो तो भाग्यवान्‌, पराक्रमी, भ्रातृ-सुखयुक्त, प्रवासी और शुभाचरण 
करनेवाला, चौथे भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो श्रेष्ठ विद्याव्यसनी, भूमि- 
पति, वाहन-सुखयुक्त और माता-पिताके पूर्ण सुखको प्राप्त करनेवाला, 
पाँचवें भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो धनिक, ऐंड्वर्यवान्‌, विद्वान, 
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व्याब्याता, पाँच पुत्रवाछा बौर कलछाप्रिय, छठे भावकों पूर्ण दृष्टिसे देखता 
हो तो व्याधिग्रस्त, घत नष्ट करतेवाला, क्रोधी और घूर्त, सातवें भावको 
पूर्ण दृष्टित देवता हो तो सुन्दर, धनवानू, कीरतिवान्‌ और भाग्यशाली, 
थाठवें भावजो पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो राजभय, चिन्तित, आठ वर्षकी 
बवस्थामें मृत्युतुल्य कष्ट भोगनेवादा और २६ वर्षको आयुर्मे काराग्रारजन्यथ 
कष्ट पानेबाला, नवें नावकों पूर्ण दुृष्टिम देखता हो तो कुलीन, भाग्यवान्‌, 
शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, स्रृतन्त्र, सन्‍्तानयुकत, दानी और ब्रतोपवास करनेवाला, 
दसवें भावको पूर्ण दुष्टिस देखता हो तो राजमान्य, सुखी, धन-पुत्रादिसे 
ब॒क्‍त, नमिपति और ऐश्वर्यवान, ग्यारहवें मावकों पर्ण दष्टिस देखता हो तो 
बुद्धिमान, पाच पुत्रोका पिता, विद्वात्‌, कलछाप्रिय, स्नेही और ७० वर्षको 
बवस्थास अधिक जीवित रहनेवाला एवं वारहवें भावकों पूर्ण वृष्टिसे 
देखता हो वो रजोगुणी, दुल्ली, धन खर्च करनेवाला और निर्वुद्धि 
द्वोता हूँ 

शुक्र--लहूग्स्थानकी शुक्र पूर्ण दृष्टिति देखता हो तो जातक सुन्दर, 
शोकीन, परस्थीरत, भाग्यशाली और चतुर, दूसरे भावकों पूर्ण दृष्टि 
दखना हो दो बन तवा छुटुम्बसे सुप्री, बनार्जन करनेवाला, परिश्रमी 
और प्रिछासी, तीमरे भावऊो पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो शासक, अधिक 
नाई-बह्ववाडा, बचपवीर्य और २५ वर्षकी बायुमें भाग्योदयकों प्राप्त होने- 
वाठा, चौथे नावकों पूर्ण दृष्टित देसता हो तो सुखी, सुन्दर, समाजसेवी, 
भाग्यधाती, आज़ाकारों ओर राजसेवी, पाचर्वे भावकों पूर्ण दृष्टिस देखता 
ही तो बिद्वानू, बनी, एक कन्या तथा तीन या पराच पत्रोका पिता, प्रेमी 
बोर बुद्धिमानू, ठठे मावकों पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो पराक्रमी, झत्र- 
नाथक, सुमागगामी, वीब॑बियारी, इवेत हुछयुवत और वाचाढछ, सातवें 
मावका पृथ दष्टन दसता हा तो कामी, ब्यभिचारों लम्पट, सुन्दर वार्या- 


का दलों बरपराड ओर २५ वर्षफी अवस्वाने स्वाधीन जीवन व्यतीत 


ऊरन॑बादा, था भें पे देखता हो तो पमह रोग ] 
करनेबादा, आठवें मावका पूष् दृष्टिस देखता हो तो अमेह रोगो, दु सखी 
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निर्धन, कुटुम्बरहित, साथु-सेवारत और कफ तथा वात रोगसे पीडित, 
नौवें भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो कुलदीपक, ग्रामाधिपति, शत्रुजयी, 
धर्मात्मा, कीत्तिवान्‌ और विलक्षण, दसवें भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो 
तो भाग्यशाली, धनी, प्रवासी, राजसेवी और भूमि-पति, ग्यारहवें भावकों 
पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो नाना प्रकारसे लाभ करनेवाला, नेता, प्रमुख, 
परस्त्रीरत और कवि एवं बारहवें भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो वीर्य- 
रोगी, विवाहादि कार्योमे व्यय करनेवाला, शत्रुओसे पीडित, चिन्तित और 
स्त्री-देपी जातक होता है । 

शनि--छमग्नस्थानको शन्ति पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो जातक श्याम 
वर्णवाला, नीच स्त्रीरत, स्वस्त्रीसे विमुख और लरूम्पट, दूसरे भावको पूर्ण 
दृष्टिसे देखता हो तो ३६ वर्षकी अवस्था तक धननाशक, कुटुम्ब-विरोबी, 
१९ वर्षकी अवस्थामें शारीरिक कष्ट प्राप्त करनेवाला और नाना रोगोका 
शिकार, तीसरे भावको पूर्ण दृष्टिसे देखे तो पराक्रमी, अवाभिक, भाइयोके 
सुखसे रहित, नीच सगतिप्रिय और बुरे कार्य करनेवाला, चौथे भावको 
पूर्ण दृष्टिसि देखे तो प्रथम वर्षमे शारीरिक कष्ट पानेवाला, राजमान्य, 
३५ या ३६ वर्षकी अवस्थामे राज्याविकारमे वृद्धि प्राप्त करनेवाला और 
लब्धप्रतिष्ठ, पाँचवें भावको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो सन्तानहानि, नीच- 
विद्या-विशारद, नीचजनप्रिय और नोचकार्यरत, छठे भावको पूर्ण दृष्टिसे 
देखता हो तो शत्रुनाशक, मातुलकष्टकारक, नेत्र रोगी, प्रमेह रोगो, धर्मसे 
विमुख और कुमार्गरत, सातवें भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो कलह- 
प्रिय, ३६ वर्षकी अवस्थामें मृत्युतुल्य कष्ट पानेवाला, धननाशक और 
मलीन स्वभाववाला, आठवें भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो कुटुम्ब- 
विरोधी, राज्यहानिवाला, पिताके घनका ३६ वर्षकी आयु तक नाश करने- 
वाला और रोगी, नावें भावकों देखता हो तो देशाटन करनेवाला, भाइयोसे 
विरोन्न करनेवाला, प्रवासी, धन प्राप्त करतेवाला, नीच कर्मरत, पराक्रमी, 
धर्महीन और निन्‍्दक, दसवें भावको पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो पिताके 
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सुखसे रहित, माताके लिए कष्टकारक, भूमिपति, राज्यमान्य और सुखी, 
ग्यारहवें भावको पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो वुद्धावस्थामें पुत्रका सुख पाने- 
बाला, नाना भाषाओका ज्ञाता और साधारण व्यापारमे लाभ प्राप्त करने- 
वाला एवं वारहवें भावको पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो अशुभ कार्योमे वन 
खर्च करनेवाला, मातुलको कष्टदायक, शत्रनाशक और सामान्य छाभ करने- 
वाला होता हैं। 

राहु--लग्नभावको राहु पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो शारीरिक रोगी, 
वातविकारी, उम्रस्वभाववाला, खिन्न चित्तवाला, उद्योगरहित और अधघा- 
मिऊ; दूसरे भावको पूर्ण वृष्टिस देखता हो तो कुटुम्ब-सुखहीन, बतनाशक, 
पत्थरकी चोटसे दुखी होनेवाला और चचल प्रकृति, तीसरे भावकों पूर्ण 
दृष्टिसे देखता हो तो पराक्रमी, पुरुपार्थी और पुत्र॒सन्तान-रहित, चौथे 
भावको पूर्ण दृष्टिसि देसता हो तो उदररोगी, मलोीन और साधारण 
सुझी, पाँचवें भावको पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो भाग्यशालो, घनी, व्यव- 
दारकुशछ और सन्तानसुखी, छठे भावको पूर्ण दृष्टिस देखता हो तो शरत्रु- 
नाशक, बीर, गुदा स्वानमें फोडोके दु खसे पीडित, व्ययशोल, नेत्रपर 
सरोचकऊे निशानवाला, पराक्रमी और बलवान, सातवें भावको पूर्ण दृष्टिसे 
देखता हो तो धनी, विपयी, कामी और नीच-सगतिश्रिय; आठवें भावकों 
पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो पराधोन, घननाशक, कण्ठरोगसे पीडित, धर्महीन, 
नीचकर्मरत और कुदुम्बस पृथक्‌ रहनेवाला, नवें भावको पूर्ण दृष्टिस देखता 
हो तो बडे भाईके सुखसे रहित, ऐडवर्यवान, भोगी, पराक्रमी और सन्तति- 
वानू, दसवें भावकों पूर्ण दृष्टिसि देखता हो तो मातृसुखहीन, पितृकँष्ट- 
कारक, राजमान्य और उद्योगशीर, ग्यारहवें भावकों पूर्ण दृष्टिस देखता 
हो तो सन्ततिक्ष्टस पीडित, नीच-कर्मरत और अल्पलाभ करानेवाला 
एवं बारहवें भावको पूर्ण दृष्टिति देखता हो तो गुप्तरोगी, शत्रुनाशक, 


कुमाममें वन व्यय करनेवाला और दरिद्री होता है । केतुकी दृष्टिका फेल 
राहुके समान है । 
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ग्रहोकी युतिका फल 


रब्रि-चन्द्र एक स्थानपर हो तो जातक छोहा, पत्थरका व्यापारी, 
शिल्पकार, वास्तु एवं मृत्तिकलाका मर्मज्ञ, रवि-मंगर एक साथ हो तो 
श्रवीर, यशस्वी, मिथ्याभापों, परिश्रमी एव अध्यवसायी, ((रवि-छुध हो हो 
(तो मबुरभाषी) विद्वान, ऐव्वर्यवान, भाग्यशाली, कछाकार, लेखक, संशोवक 
एवं विचारक) रवि-गुद एक साथ हो तो आध्तिक, उपदेशक, राजमान्य 
एवं ज्ञानकान, रवि-शुक्र एक साथ हो तो चित्रकार, नेत्ररोगी, विलासी, 
कामुक एवं अविचारक; रवि-शनि एक साथ हो तो अल्पवीर्य, घातुओका 
ज्ञाता, आस्तिक, चन्द्र-संगल एक साथ हो तो विजयी, कुशरू वक्ता, 
धीर, शूरवीर, कलाकुशल एवं साहसी, चन्द्र-चुध एक साथ हो तो 
धर्मप्रेमी, विद्वान, मनोज्ञ, निर्मल बुद्धि एवं सशोथक, चन्द्र-गुरु एक साथ 
हो तो शील-सम्पन्न, प्रेमी, धामिक, सदाचारी एवं सेवावृत्तिवाल[ चन्द्र-झुक् चन्द्र-शुक्र 
एक साथ हो तो व्यापारी, सुखी, ओगी-एव-बनी चन्द्र-हनि एक साथ्‌ 


हो तो न न कण न पल घनहीन, मूर्ख एवं वज्चक, (मंगल-बुध्‌ एक साथ हो एक साथ हो 
तो घनिक, वक्‍ता, वेद्य, शिल्पन्न एवं शास्वज्ञ)/ संगलू-गुद एक साथ 
हो तो गणित, शिल्पज्ञ, विद्वान एवं वाद्यप्रिय, मगरू-झ॒ुक्र एक साथ हो 
तो व्यापारकुशल, वातुसशोघक, योगासम्यासी, ३ कार्यपरायण एवं विमान- 
_ चालक, अंग्रछ शनि एक साथ हो तो कपटी, धूर्त, जादूगर, ढोगी एव 
भविद्वासी, चुध-गुरु एक साथ हो तो वक्‍ता, पण्डित, सभाचतुर, प्रख्यात, 
कवि, काव्य-स्रष्टा एवं सशोबषक, बुध-शुक्र एक साथ हो तो मुन्शी, 
विलासी, सुखी, राजमान्य, रतिप्रिय एव शासक, बुध-शनि एक साथ हो 
तो कवि, बकता, समभापण्डित, व्यास्याता एवं कलाकार, गुरु-शुक्र एक 
साथ हो तो भोवता, सुखी, बलवान, चतुर एवं नीतिवान, गुरु-शनि एक 
साथ हो तो लोकमान्य, कार्यदक्ष, धनाढय, यशस्वी, कीतिवानू एव 
आदरपात्र और झुक्र-शनि एक साथ हो तो चित्रकार, मल, पशुपालक, 
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शिल्पी, रोगी, वीर्यविकारी एवं अल्पधनी जातक होता है । 
तीन ग्रहोकी युतिका फल 


रवि-चन्द्र-मगछ एक साथ हो तो जातक श्रवीर, धीर, ज्ञानी बली, 
वैज्ञानिक, शित्पी एवं कार्यदक्ष, रवि-चन्द्र-वुध एक साथ हो तो तेजस्वी, 
विद्वानू, गास्तप्रेमी, राजमान्य, भाग्यशाली एव नीतिविशारद, रवि-चन्द्र- 
गुरु एक साथ हो तो योगी, ज्ञानी, मर्मज्ञ, सौम्यवृत्ति, सुखी, स्नेही, 
विचारक, ऊुश्चल कार्यकर्त्ता एव आस्तिक, रवि-चन्द्र-झुक्र एक साथ हो 
तो हीनवीर्य, व्यापारी, सुखी, निस्सन्‍्तान या अल्पसन्तान, छोभी एवं 
साधारण धनी, रवि-चन्द्र-शनि एक साथ हो तो ज्ञानी, धूर्त्त, वाचाल, 
पासखण्डी, अविवेकी, चचल एवं अविद्वासी/ रवि-मगरू-बुध _ एक साथ 
हो तो साहसी, निछुर, ऐश्वर्यहीन, तामसी, _अविवेकी, अटकारी एवं व्यर्थ 
बजवादी / रवि-मगछ-गुरु एक साथ हो तो राजमान्य, सत्यवादी, तेजस्वी, 
धनिक, प्रभावज्ञाी एव ईमानदार, रवि-मगल-शुक्र एक साथ हो तो 
कुछीन, कठोर, वैभवज्ञाली, नेत्ररोगी एव प्रवीण, रवि-मगर-शाति एक साथ 
हो तो बन-जनहीन, दु सी, छोभी एवं अपमानित होनेवाला, रवि-ब्ुध-गुरु 
एक साथ हो तो विद्वानू, चतुर, शिल्पी, लेखक, कवि, शास्त्र-रचयिता, 
नेत्रोगी, वातरोगी एवं ऐश्वर्यवानू, रचि-उध-झुक्र एक साथ हो तो दु सी, 
वाचाछ, अ्रमणशीरछ, द्वेपी एवं घृणित कार्य करनेवारा, रवि-बुब शनि 
एक ताथ हो तो कछादेपी, कुटिक, घननाशक, छोटी अवस्थामें सुन्दर 
पर ३६ वर्षकी अवस्थामें विद्धतदेही एव नीचकर्मरत, रबि गुरु झुक एक 
साथ हा तो परोपकारी, सज्जन, राजमान्य, नेन्रविकारी, रूब्धप्रति.्ठ एव 
सफल कार्य सचालक, रफि-गुरु्शनि एक साथ हा तो चरित्रहीन, दुखी, 
धनुपोडित, उद्धिग, कुरोगी एवं नीच सगतिप्रिय, रत्रि-शुक्रद्ानि 
एक माच टो तो दुइ्चरित्र, नीचकार्यरत, घृणित रोगस पोडित एवं छोक- 
विजन, अन्द्रनमगछन्युध एक साथ हो तो कढोर, पापी, धूर्त, ऋर 
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एवं दुष्टस्वभाववाला, धन्द्र-चुध-गुरु एक साथ हो तो घनी, सुखी, प्रसन्न - 
चित्त, तेजस्वी, वाकपटु एवं कार्यक्रुशल, चन्द्र चुध-शुक्र एक साथ हो तो 
घन-लोभो, ईष्यालु, आचारहीन, दाम्भिक, मायावी ओर धूर्त, चन्द्र-बुध- 
शनि एक साथ हो तो अशास्त, प्राज्ष, वचनपटु, राजमान्य एवं कार्यपरा- 
यण, चन्द्र-गुरु-झक्र एक साथ हो तो सुखी, सदाचारी, धनो, ऐद्वर्यवान्‌, 
नेता, कर्त्तव्यशील एवं कुशाग्रवुद्धि, चन्द्र-गुरु-शनि एक साथ हो तो नीति- 
वान्‌, नेता, सुबुद्धि, शास्त्रज्ञ, व्यवसायी, अध्यापक एवं वकील, चन्द्र-शुक्र- 
शनि एक साथ हो तो लेखक, शिक्षक, सुकर्मरत, ज्योतिषी, सम्पादक, 
व्यवसायी एवं परिश्रमी, मंगल-बुध-गुरु एक साथ हो तो कवि, श्रेष्ठ पुरुष, 
गायन-निपुण, स्त्रीसुखसे युक्त, परोपकारी, उन्नतिशीरू, महत्त्वाकाक्षी 
एवं जीवनमें बडे-वडे कार्य करनेवाला, मंग्रक बुध-झुक्त एक साथ हो तो 
कुलहीन, विकलागो, चपक, परोपकारी एवं जल्दबाज, मसगरू-बुध-शनि 
एक साथ हो तो व्यसनी, प्रवासी, मुखरोगी एवं कत्तंव्यच्युत, सगलू-गुरु- 
शुक्र एक साथ हो तो राजमित्र, विलासो, सुपुत्रवान्‌, ऐश्वर्यवानू, सुखी 
एवं व्यवसायी, मगल-गुरु शनि एक साथ हो तो पूर्ण ऐश्वर्यवान्‌, सम्पन्न, 
सदाचारो, सुखी एवं अन्तिम जीवनमें महान्‌ कार्य करनेवाला और गुरू 
झुक्र-शनि एक साथ हो तो शोलवानू, कुलदीपक, शासक, उच्चपदाधिकारी, 
नवीन कार्य सस्थापक एवं आश्रयदाता होता है । 


चार ग्रहोकी युतिका फल 


रवि-चन्द्र-स गल-बुध एक साथ हो तो जातक लेखक, मोही, रोगी, 
कार्यकुशल एवं चतुर, रवि-चन्द्र-मगरू-गुरु एक साथ हो तो भूषति, धनी, 
नीतिज्ञ एव सरदार, रवि-चन्द्र-संगल-झुक्र एक साथ हो तो घनी, तेजस्वी, 
नीतिमान्‌, कार्यदक्ष, विनोदी एवं गुणज्ञ, रवि-चन्द्र-मंगल-शनि एक साथ 
हो तो नेत्ररोगी, शिल्पकार, स्वर्णकार, घनी, धर्यवान्‌ एवं शास्त्रज्ञ, 
रवि-चन्द्र-बुध-गुरु एक साथ हो तो सुखी, सदाचारी, प्रब्यात, पण्डित एव 
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धनी, पराक्रमी, मलिन, परस्त्रीरत एवं व्यवहारशूत्य, रवि-चन्द्र-्चुथ गुरु" 
झुक्क एक साथ हो तो मत्री, धनवान, वलवानू, यशस्वी एवं प्रतापवान्, 
रवि-चन्द्र-बुध-गुरु-शनि एक साथ हो तो भिक्षुक, डरपोक, उम्रस्वभाववाला, 
परान्नमोजी एवं पापी, रवि-चन्द्र-बुध झुक्र-शनि एक साथ हो तो दरिद्री; 
पुत्रहोन, रोगी, दीर्घदेही एवं आत्मघाती, रवि-चन्द्र-गुरु-झुक्र-शनि एक साथ 
हो तो स्त्रीमुखयुक्त, वली, चतुर, निर्भव, जादूगर एवं अस्थिर चित्तबवृत्ति 
रवि-मगल-तुध-गुरु-शुक्र एक साथ हो तो सेनानायक, सरदार, परकामिती- 
रत, विनोदी, सुखी, प्रतापी एवं वीर, रवि-मगरू-बुध-गुरु-नि एक साथ 
हो वो रोगी, तित्योद्रेगी, मलिन एवं अल्पधनी, रवि-बुध-गुर-झुक्र शनि 
एक साथ हो तो ज्ञानी, धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ, विद्वान एव भाग्यवान्‌, चन्द्र 
मगर चुध-गुरु-शुक्र एक साथ हो तो सज्जन, सुखी, विद्वानू, बलवान, 
लेखक, सशोवक एव कर्त्तव्यशील, चन्द्र-सगरू-बुध-झुक शनि एक साथ हो 
तो दु खी, रोगी, परोपकारी, स्थिरचित्त एवं यशस्वी, चन्द्र-छुध-गुरु-शुक्रः 
शनि एक साथ हो तो पृज्य, यन्त्रकर्तता ( नवीन मशीन वनानेवाला ), 
लोकमान्य, राजा या तत्तुल्य ऐश्वर्यवान्‌ एवं नेत्ररोगी और संगरू-छुध गुरु 
शुक्र-शनि एक साथ हो तो सदा प्रमन्नचित्त, सन्तोपी, एवं छब्बश्रतिष्ठ 
होता है । 


पट्गह योग-फल 


रवि-चन्ट्र-मगल घुध-गुरु-झुक्र एक साथ हो तो तीर्थयात्रा करनेवाला, 
सात्त्विक, दानी, सती पुत्रयुकत, धनी, अरण्य-पर्वत आदिमें निवास करनेवाला 
एवं मत्कीत्तियात्‌, रप्ि-चन्द्-यु ध-गुरु-शुक्र-शनि एक साथ हो तो शिररोगी, 
परदेशी, उन्माद प्रकृतिवाला, देवभूमिम निवास करनेवाला एवं शिथिक 
चारित्र धारक, रवि-सगछ-उ घन्गुरु झुक्र-शनि एक साय हो तो बुद्धिमात्‌ , 
अमगशोल, परसेवी, वन्बुदेपी एवं रोगी, रवि-चन्द्र मंगल-नुथ गुरुनशनि 
एक साथ हो तो उुछरोगी, भादयोसे निर्दित, दुःखी, पुम्ररहित एवं परसेवी, 
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रवि-चन्द्र-सगल गुरु-झुक्र-शनि एक साथ हो तो मनन्‍्त्री, नेता, मान्य, नीच- 
कर्मरत, क्षय तथा पीनसके रोगसे दु खी एवं स्वल्पधनी, रवि-चन्द्र-मगल- 
गुरु-झुक्रशनि एक साथ हो तो शान्त, उदार, बनी मानी एव शासक और 
चन्द्र मगल-बुध-गुरु-झुक्रन-शनि एक साथ हो तो घनिक, धर्मात्मा, ऐश्वर्य- 
वान्‌ एवं चरित्रवान्‌ होता हैं । किसी भी ग्रहके साथ मगछ-बुधक्रा योग, 
वक्‍ता, वैद्य, कारोगर और शास्त्रज्ञ होनेको सूचना देता हैं । 


द्ादश भाव विचार 


छग्न विचार--पहले ही कहा गया हैं कि प्रथम भावसे शरीरकी 
आकृति, रूप आदिका विचार किया जाता हैं। इस भावमे जिस प्रकारकी 
शशज्मि और ग्रह होगे जातकका शरीर भी वैसा ही होगा । शरीरकी स्थिति- 
के सम्बन्धमे विचार करनेके लिए ग्रह और राशियोके तत्त्व नीचे लिखे 
जाते हूँ । 


सूर्य शुष्कग्रह.. अग्नितत्त्व सम ( कद ) 
चन्द्र जलग्रह जलतत्त्व दीर्घ ,, 
भौम शुष्का्रह. अग्नितत्त्व ह्नस्व 

बुध जलग्रह पुथ्वीतत्त्व सम 

गुरु जलग्रह आकाश या तेजतत्त्व मध्यम या हस्व 
झुक जलग्रह जलतत्त्व हे 

शनि जुष्कग्रह वायुतत्त्व दीर्घ 


राशि सज्ञाएँ 


मेप अग्नि पादजलू (३) हस्व “( २४ अश ) 
वृप पृथ्वी अद्धजल (३) हस्व ( २४ अश ) 
मिथुन वायु निर्जल (०) सम (२८ अश ) 
कर्क जल पूर्णजल (१) * सम्र (३२ अश ) 
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मिह अग्नि निर्ञल (०) दीर्घध (३६ अश ) 
कन्या पृथ्वी निर्जल (०) दीर्घ (४० अश ) 
तुला वायु पादजल. (है) दीर्घ (४० भश ) 
वुश्चिक जल पादजल (४) दीर्घ (३६ अश ) 
घनु अग्नि अद्र्धनल (३) सम (३२ अण ) 
मकर पृथ्वी पूर्णणछ . (१) सम (२८ भञ् ) 
कुम्भ वायु अद््धजल (३) हस्व ( २४ अश ) 
मीन जल पूर्णणेल.. (१) 'हुस्व ( २० अश ) 


उपयुक्त संज्ञाओपर-से शारीरिक स्थिति ज्ञात करनेके नियम 


१--लग्न जलराशि हो और उसमे जलग्रहकी स्थिति हो तो जातकका 
शरीर मोटा होगा । 


२--लछग्न और रूग्नाविपति जलराशिगत होनेसे शरीर खूब स्थूल 
होगा । 


कप 


३--यदि लग्त अग्तिराशि हो और अग्निग्रह उसमें स्वित हो तो 
मनुष्य वी होता है, पर झरीर देखनेमे दुबला मालूम पडता है । 

४८--अग्नि या वायुराशि छग्न हो ओर लग्नाधिपति पृथ्वी राशिगत 
ही तो हृड़ियाँ साधारणतया पुष्ठ और मजबूत होती है, और शरीर ठोस 
रोता है । 

५--यदि जगिनि या वायुराशि लग्न हो, रूग्नाधिपति जलराणिगत हो 
तो झरीर स्थूछ होता हैं । 

इन्‍नादि लग्न वायुराणि हो और उममे वायु ग्रह स्थित हो तो 
जातक दुबडा, पर तोबण बुद्धिवाला होता है । 


५४-दि ऊन पृथ्वीराशि हो और उसमे पृथ्वीग्रह म्थित हो तो 
मनुप्य नाटा होना है । 


तृतीयाध्याय ३८७ 


८--पृथ्वोराशि लग्न हो और छग्नाविपति पृथ्वीराशिगत हो तो 
शरीर स्थूछ और दुढ होता हैं । 

९---पृथ्वीराशि लग्ग हो और उसका अधिपति जलराभिमे हो तो 
दरीर साधारणतया स्थूल होता हैं । 


लग्नकी राशि ह्स्व, दीर्घ या सम जिस प्रकारकीं हो, उसीके अनु- 
सार जातकके शरीरकी ऊंचाई समझनी चाहिए | शरीरकी आक्ृति निर्णय- 
के लिए निम्न नियम उपयोगी है--- 

(१ ) रूम्नराणि कैसी हैं? (२ ) लमनमें ग्रह हैं तो कैसा हैं ? 
(३ ) लग्नेश कैसा ग्रह है? और किस राशिमे हैं ? (४ ) हग्नेशके 
साथ कैसे ग्रह हैं ? (५) छमग्नपर किसकी दृष्टि हैं? (६ ) छग्नेंश 
अष्टम या द्वादश भावमें तो नही हैं ? ( ७ ) गुर लम्नमें हैं अथवा रूग्तको 
देखता हैं। कमी राशिमे वृहस्पतिकी स्थिति हैं । 

इन सात नियमो-द्वारा विचार करनेपर ज्ञात हो जायेगा कि जल, 
पुथ्वी, अग्नि, वायु तत््वोमे किसकी विशेषता हूँ । अन्तमे अन्तिम निर्णयके 
लिए पहलेवाले नौ नियमोका आश्रय लेकर निश्चय करना चाहिए । 

लग्नेश ओर छरूगनराशिके स्वरूपके अनुसार जातकके रूप-रगका 
निवपचय करना चाहिए। मेप छरूग्नमे लालमिश्वित सफेद, वृपमें पीला 
मिश्रित सफेद, मिथुनमें गहरा लालमिश्चित सफेद, कर्कमे नीला, सिंहमे 
घूसर, कन्यामें घनश्याम रग, तुलामें क्ृष्णवर्ण लाली लिये, वृश्चिकमे 
वादामी, धनु्में पीत वर्ण, मकरमे चितकबरी, कुम्ममे आकाश सदृश नीला 
ओर मीनमे गोरवर्ण होता हैं । 

सूर्यसे रक्त-इयाम, चन्द्से गौरवर्ण, मगलसे समवर्ण, बुधसे दूर्वादलके 
समान श्यामल, गुरुसे काचन वर्ण, शुक्रमे श्यामल, शनिसे कृष्ण, राहुसे 
कृष्ण और केतुसे धूमत्र वर्णका जातककों समझना चाहिए ।  रूग्त तथा 
लग्नेशपर पापग्रहकी दृष्टि होनेसे मनुष्य कुरूप होता है, वुध-शुक्र एक साथ 
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कही भी हो तो गौरवर्ण न होते हुए भी सुन्दर होता हैं। शुभग्रह युत या 
दृष्ट लग्न होनेपर जातक सुन्दर होता हैं। रवि लम्नमे हो तो आँखें सुन्दर 
नही होती, चन्द्रमा लग्नमे हो तो गोरवर्ण होते हुए भी सुडौल नहीं होता। 
मगल लग्नम हो तो शरीर सुन्दर होता है, पर चेहरेपर सुन्दरतामे अन्तर 
डालनेवाला कोई निशान होता है । बुध छग्तमें हो तो चमकदार साँवला 
रग होता हैं तथा कम या अधिक चेचकके दाग होते हैं । बृहस्पति लग्नमे 
हो तो गौर रम, सुडौक शरीर होता है, किन्तु कम आयुमे ही वृद्ध बता 
देता है, वाल जल्द सफेद होते है, ४५ वर्षकी उम्रमे ही दाँत गिर जाते 
है । मेंदवृद्धिसि पेट वडा हो जाता है । शुक्र छम्वमे हो तो शरीर सुन्दर 
और जाकर्पक होता है । शनि छग्नमे हो तो मनुष्यके रूपसे कमी होती हैं 
ओर राहु-केतुके रूग्नमे रहनेसे चेहरेपर काछे दाग होते हैं । 

झरीरके रूपका विचार करते समय ग्रहोकी दृष्टिका अवश्य आश्रय 
लेना चाहिए । हरूग्नमं कुरूपता करनेवाले क्रूर ग्रहोंके रहनेपर भी लम्त 
स्थानपर युभ ग्रहकी दृष्टि होनेसे जातक सुन्दर होता हैं। इसी प्रकार 
पापगहोको दृष्टि होनेस जातककी सुन्दरतामे कमी आती हैं । 


शरीरफे अगोका विचार 


जगोके परिमाणका विचार करनेके लिए ज्योतिपशास्त्रम ऊग्तस्थान 
गत राशिफ़ों सिर, द्वितीय स्थानकी राशिको मुख और गला, तृतीय स्थान- 
को राधिकों वक्षस्थ् और फेफठा, चतुर्थ स्थानकी राशिकों हुदय और 
छाती, पचम स्थानकी राश्षिको कुलि ओर पीठ, पष्ठ स्थानकी राशिकों 
फमर और आआंतें, सप्तम स्थानवी राशिकों नाभि और लिज़ुके वीचका 
स्थान, आशष्टम स्वानकफी राशिका छिठ्ठ और गुदा, नवम स्थाडकी राशिको 
ऊत जोर जघा, दक्मम स्थानकी राश्चिको ठेहुना, एकादश स्थानकी राशिको 
पिदुलियों और द्वादश स्थानकी राशिको पैर समझना चाहिए । 

जिम जगपर विचार करना हो उस अगकी राश्षि जिस प्रकारकी हस्व 
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या दोर्घ हो तथा उस अगसज्ञक राशिमे रहनेवाला जैसा ग्रह हो, उस 
अगको वैसा हो हुस्त॒ या दीर्घ अवगत करना चाहिए। अगर-ज्ञानके लिए 
कुछ नियम निम्त प्रकार है-- 

(१) अगकी राशि कैसी है। (२) उस राशिमे ग्रह कैसा है । (३ ) 
अग निर्दिष्ट राशिका स्वामी किस प्रकारकी राशिमे पडा है। ( ४ ) अग 
निर्दिष्ट राशिम कोई गह हैं तो वह किस प्रकारकी राशिका स्वामी हैं। 
यदि अगस्थान राशिमें एकसे अधिक ग्रह हो तो जो सबसे बलवान हो 
उसमे विचार करना चाहिए । 


कालपुरुप 


ज्योतिषश्ञास्त्रमें फलनिरूपणके हेतु काछ--समयको पुरुष माना गया 
है और इसके आत्मा, मन, बल, वाणी एवं ज्ञान आदिका कथन किया हैं । 
बताया हैं कि इस कालपुरुषका सूर्य आत्मा, चन्द्रमा मत, मगल बल, 
बुध वाणी, गुरु ज्ञान, जुक्र सुख, राहु मद और शनि दु ख हे । जन्म समयमें 
आत्मादिकारक ग्रह वछी हो तो आत्मा आदि सवल, ओर दुर्वल हो तो 
निर्वल समझना चाहिए, पर शनिका फल विपरीत होता है। शनि दूं ख- 
कारक माना गया है, अत यह जितना हीन वरू रहता है, उतना उत्तम 
होता हैं । 
तात्काकछिक रूम्कके पीछेकी छ राशियाँ जो उदित रहती है, वे काल 
या जातकके वाम अग तथा अनुदित--क्षितिजसे नीचे अर्थात्‌ छग्नसे आगे- 
की छ राजियाँ दक्षिण अग कहलाती है | 
यदि रूगनमें प्रथम द्वं प्काण ( ज््यश ) हो तो छग्न १ मस्तक, २, १२ 
नेत्र, ३, ११ कान; ४, १० नाक, ५, ९ गाल, ६, ८ ठुड्टो ओर सप्तम 
? श्रात्मा रविः शीतकरस्तु चेत. संत्त पराजः शशिजोडव वाणी । 
गुरु सितो शानमुखे मद च राहु. शनि कालनरस्प दु खम ॥ 
>-सारावली, वनारस १६४५३ ई०, अ० ४ श्लो ० १ 
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भाव मुख होता है । द्वितीय द्रेप्काण हो तो लग्न १ ग्रीवा, २, १२ कन्वा, 
३, ?? दोनो नुजाएँ, ४, १० पजरी, ५, ९ हृदय, ६, ८ पेट और सप्तम 
भाव नाभि है । ततीय द्रेप्काण रूनमे हो तो छग्न १ वस्ति, २, १२ 
लिंग और ग॒दामार्ग, ३, ११ दोनो अण्डकोश, ४, १० जाँघ, ५, ९ घुटना 
६, ८ दोनों घुटनोऊे नीचेका हिस्सा और सप्तम भाव पैर होता हैं। इस 
प्रकार रूग्नके द्रेप्काणके अनुसार अग विभागकों अवगत कर फलादेश 
समझना चाहिए । 

जिस अग स्थित भावमे पाप ग्रह हो उसमें नश्रण ( घाव ), जिसमें 
घुभ ग्रह हो उसमें चित्त कहना चाहिए । यदि ग्रह अपने गृह या नवाशर्म 
हो तो ब्रण या चिह्न जन्मके समय ( गभसे ही ) से समझना चाहिए, 
अन्यवा अपनी-अपनी दक्माके समयमे ब्रण या चिह्न प्रकट होते है । 


सूर्य और चद्धम्राफ्ो-ज्योतिपमे राजा माना गया हैं । बुध युवराज, 
मगल सेनापति, गृद और शुक्र मच्त्री एवं शनिको भृत्य माना है। जन्म 


-यमय जो ग्रह सब होता है, जातकका भविष्य उसके अनुसार निर्मित 
होता है । 
ह्ादश राशियोमे-से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर इन 
छ राश्ियात्ञा भगणाधविपति सूर्य और कुम्भ, मीन, मेप, वृष, मिथुन और 
कर्क लगणाविपति चन्द्रमा है। सुयके भगणार्थ चक्रमें अधिक ग्रह हें 
तो जावक तेजस्वी आर चतद्धके चक्रमे हो तो मृदु स्वभाव जातक 
होना है । 
१ राता रवि शाशपररनु युध कुमार 
सेनापात द्वितिसुन सचिय्री सिनेज्यी। 
चूल्यस्दयाश्व रथि। सउला नराणा 
इपलति जन्मममये निशरनव रूपम्‌ | 
+मारावली, बनारस्त २६५३ 5०, अध्याय ४, रले'० ७ 
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जिस जातकके जन्मलछमग्तमें मगल हो और सप्तम भावमे गुरु या शुक्र 
हो उसके सिरमे ब्रण--दाग होता हैं ॥ जब जन्मलूग्नमे मगल, शुक्र ओर 
चन्द्रमा हो तो व्यक्तिकों जन्मसे दूसरे या छठे वर्ष सिरमे चोट लगनेसे 
घावका चिह्न प्रकट होता है । जन्मलूग्नमे शुक्र और आठवें स्थानमें राहु 
हो तो मस्तक या बायें कानमे चिह्न होता है। यदि लम्नमे बृहस्पति, 
सप्तम स्थानमें राहु और आठवें स्थानमें पाप ग्रह हो तो व्यक्तिके वायें हाथ- 
में चिक्न होता हैँ । छग्तमें गुरु या शुक्र और अष्टममे पाप ग्रह हो तो भी 
बायें हाथमे चिक्न समझना चाहिय। ग्यारह+, तीसरे और छठें भावमे 
शुक्र युक्त मगल हो तो वामपाइवम नश्रणका चिह्न होता है । 

लग्नमे मगल और त्रिकोण---५॥९ मे शुक्रकी दृष्टिसे युक्त शनि हो 
तो लिग या गुदाके समीप तिछका चिह्न होता हैं। पचम या नवम भावमें 
शुक्र और बुध हो, अष्टम स्थानमें गुरु और चतुर्थ या छम्नमे शनि हो तो 


१ जनुषि लग्नगतो वसुधासुतो मदनगो5पि गुरु कविरेव वा । 
भवति तस्य शिरों अथलादित निगदित यवनेन महात्मना ॥ 
भवति लग्नगते क्षितिनन्दने भृगुम्तुतेडपि विधाविद्द जन्मिनाम्‌। 
शिरसि चिह्ममुदाह्तमा दि श्सिनिवरेदिरसाब्दसमासत, ॥ 
भागंवे जनुरइस्थे चाष्टमे सिंद्विकासुते। 
मस्तके वामकर्ण वा चिह्ददर्शंनमादिशेत्‌ ॥ 
मदनसदनमध्ये सिंदिकानन्दने वा, 

सुरपतिगुरुणा चेदद्वराशो युते तु । 
प्रकथित॒भिद्द चिह्न चाष्टमे पापखेटे, 
कविरपि ग़ुरुरह्न वामवाहों सुनीन्‍्द्रे. ॥ 
लाभारिसदजे भोमे व्यये वा शुक्रमयुते । 
वामपाश्व गत चिह्न विशय जणज वुधेः ॥ 
सुतालये भाग्यनिकेतने वा कवियंदा चाष्टमगी झजीवो। 
शनो चतुर्थ तनुभावगे वा तदा सचिह्न जठर नरस्य॥ 
--भावकुतूइल, वम्बई सन्‌ १६२५ ई०, अध्याय २ शलो० १६ २२ 
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पेट पर चिह्न होता है । द्वितीय स्थानमें शुक्र, अष्टम स्थानमें सूर्य और 
ततीयमे मगर हो तो जातकके कटि प्रदेशमे चिह्न होता है। चतुर्थ स्थानमे 
राह-मुक्र दोनोमे-से एक ग्रह स्थित हो और रूग्तमें शनि या मगर स्थित 
हो तो पैरके तलवेमें चिह्न होता है। वारहवें भावमे वृहस्पति, नवम 
भावमे चद्धमा और तृतीय तथा एकादशर्में बुव हो तो गुदा स्थानमें चिह्न 
होता है । 

जातकफ़े घरीरमे तिल, मस्सा, चिह्न आदिका विचार छूग्न राशि, 
छानस्बित द्रेप्काण राशि एवं ग्ीपोदिय राशि आदिके द्वारा भी किया 
जाता है) 


जन्मसमयके वातावरणका परिज्ञान 


जन्मसमयमें मेप, वृष रूग्न हो तो घरके पूर्व भागमे शय्या, मिथु्त 
हो नो घरके अग्निफोणमे, कर्क, सिह रूम्न हो तो घरके दक्षिण भागमें, 
कन्या लग्न हो तो धरके नैऋत्यकोणमें, तुला, वृश्चिक रूग्न हो तो घरके 
पश्चिम भागमे, बनु राशिका छूग्त हो तो घरके वायुकोणमें, मकर, कुम्भ 
लग्न हो तो धरके उत्तर भागमें एव मोन राशिका लरूग्त हो तो घरके 
ईशान भागमें प्रसूतिकाकी शय्या जाननो चाहिए । 
जी ग्रह मबसे बलवान हो अबवा १।४।७॥१० में स्थित हो उस ग्रह- 
की द्वियामें सूतिका गृहका द्वार ज्ञात करना चाहिए । रविकी पूर्व दिशा, 
चन्द्रकों वायव्य, मगलकी दक्षिण, वृबकी उत्तर, गुश्की ईशान, शुक्रकी 
जाग्नेय, शनिकी पश्चिम जौर राहुकी नऋत्य दिशा है । 
जन्मगमप छग्नमे शोपोदिय ३॥५॥६७॥८।११ राशियोका नवाश् 


सो मस्तकज्ी तस्फ्से जन्म, छग्ममे उभयोदव राशि--मोौनका नवाश् 
तो प्रथम हाव 


3५, /5४, 


कतई 


इला होगा, जौर छग्तमे पृष्ठोदय १४२।३।४९१० 
राशियों नवाद हो तो पांचकी ओरमसे जन्म जानना चाहिए । 
गत और चत्धमाके वीचमें जितने ग्रह स्थित हो उतनी हो उपसूति- 


तृतीयाच्याय झेण्झे 


काओकी संख्या जाननी चाहिए । मीन, मेप रूग्नमे जन्म हो तो दो, वृष, 
कुम्भमें जन्म हो तो चार, कर्क, सिंहमे हो तो पाँच; शेप लरूग्तो--मिथुन, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर रूग्त हो तो तोन उपसुतिकाएँ 
जाननी चाहिए । 


अरिट्र विचार 


उत्पत्तिके समय जातकके ग्रहारिष्ट, गण्शारिषप्ट और पातकी अरिप्ठका 
विचार करना चाहिए । 

१--लम्नमें चन्द्रमा, वारहवेंसे शनि, नौवेंमे सूर्य और अष्टममे मगरू 
हो तो अरिष्ट होता है । 

२--लछमग्नमे पापग्रह हो और चन्द्रमा पापग्रहके साथ स्थित हो तथा 
शुभग्रहोकी दृष्टि लग्न और चन्द्रमा दोनोपर न हो तो अरिष्ट समझना 
चाहिए । 

३--वारहवें भावमें क्षीय चन्द्रमा स्थित हो और लगन एवं अष्टममे 
पापग्रह स्थित हो तो वालकको अरिष्ट होता है । 

४--क्षीण चन्द्रमापर पापग्रह या राहुकी दृष्टि हो तो बारूकको 
भरिष्ट होता हैं । 

५--चन्द्रमा ४७८ में स्थित हो और उसके दोनो ओर पापग्रह 
स्थित हो तो वालकको अरिष्ट होता है । 

६--चन्द्रमा ६८।१२ में हो और उसपर राहुकी दृष्टि हो तो अरिष्ट 
होता है । 

७--चन्द्रमा कर्क, वृश्चिक और मीन राशिका हो तथा राशिके 
अन्तिम नवागमे हो, शुभ ग्रहोकी दृष्टि चद्धमापर न हो एवं पचम स्थान्त- 
पर पापग्रहोकी दृष्टि हो अथवा पापग्रह स्थित हो तो वारूकको अरिपण्ट 
होता हैं । 

८--मेंप राशिका चन्द्रमा २३ अशका अष्टम स्थानमें हो तो २३ वर्पके 
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भोतर जातककी मृत्यु होती है । वृपषके २१ अशका, मिथुनके २२ अशका, 
कर्कक २२ अशका, सिहके २१ अबका, कन्याके १ अश्षका, तुछाके ४ अश 
का, वुश्चिकके २१ अथका, धनुके १८ अशका, मकरके २० अशका, कुस्म 
के २० अथका एवं मीनके १० अगका चन्द्रमा भरिष्ट करनेबाला होता है । 

९---पापग्रहसे युक्त लग्तका स्वामी ७वें स्थानमे स्थित हों तो एक 
चर्प तक परम अरिप्ट होता है । 

१०--जन्मराणिका स्वामी पापग्रहस युवत होकर आठवें स्थानमे हो 
तो अरिप्ट होता हैं । 

११--शनि, सूर्य, मगल आठवें अथवा बारहदें स्थानमें हो तो जातक- 
को एक महीने तक परम अरिए होता हैं । 

१२--लग्ममें राहु तथा छठे या आठवें भावमे चन्द्रमा हो तो जातक- 
को अत्यन्त भरिष्ट होता है 

“-हग्नेश आठवें भावमे पापग्रहसे युत या दष्ट हो तो चार महीने 

तक जातकको भरिए्ट होता हैं । 

१८--शुभ तथा पापग्रह ३६९१२ स्थानोमें निर्वली होकर स्थित 
हो ठो ६ मास तक जातकको भरिष्ट होता है । 

१५--पापग्रहोकी राशियाँ १।५।॥८।१०।११ स्थानोमे हो तथा सूर्य, 
नन्‍्द्र, मगछ, पांचवे स्थानमे हो तो जातककों ६ महोनेका अरिष्ट होता हैं । 

श६--पापग्रह छठे, आठवें स्थानमे स्थित हो और अस्त पापग्रहाका 
दृष्टि भी हो तो एक वर्षका भरिष्ट होता है । 

2 --चन्द्र, बुष दोनों केन्द्रम स्थित हो और अस्त दि या मगछ 
उनकी दयते हो तो एक बपके भीतर मृत्यु होती है । 

2८--झनि, रत्रि और मगर छठे, आठवें भाव गये हो तो जातक 
क्रो एक बंप तक जन्ष्टि होता है । 


2९>--लष्टमेश छगमें और छूग्मेश अष्टम वावमे गया हो तो पाचि 
बेष नक जरिष्टि होता है । 
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२०--कर्क या सिंह राशिका शुक्र ६॥८।१२ में स्थित हो तथा पाप- 
ग्रहोसे देखा जाता हो तो छठे वर्षमे मृत्यु जानना । 


२१--लग्नमे सूर्य, शनि और मंगल स्थित हो और क्षीण चद्धमा 
सातवें भावमें हो तो सातवें वर्षम मृत्यु होती हैं । 

२२--सूर्य, चन्द्र और शनि इन तीनो ग्रहोका योग ६॥८।१२ स्थानों 
में हो तो ९ वर्ष तक जातकको भरिष्ट रहता है । 

२३--चद्धमा सातवें भावमे और अष्टमेश लग्नमें स्थित हो तो ३९ वर्ष 
तक अरिप्ट रहता है । परन्तु इस योगमे शतन्तिकी दृष्टि अप्रमेशपर आव- 
श्यक है । 

२४--चन्द्रमा और लग्नेश ६॥७॥८।१२ स्थानोम स्थित हो तो १२ 
वर्ष तक अरिए्ट रहता है । 

२५--चन्द्र और छग्नेश शनि एव सूर्यस युत हो तो १२ वर्ष तक 
भरिष्ट रहता है । 


गण्ड-अरिष्ठ 


आइलेपाके अन्त और मधाके आदिके दोपयुक्त कालको रात्रिगण्ड, 
ज्येछा और मूलके दोषय॒ुक्त कारकों दिवागण्ड एवं रेवती और अदिवनीके 
दोपयुक्त काछको सब्ब्यागण्ड कहते है। अभिप्राय यह है कि आइलेपा, 
ज्येध्ा और रेती नक्षत्रकी अन्तिम चार घटियाँ तथा मधा, मूल और 
अशदिवनी नक्षत्रके आदिकी चार घटियाँ गण्डदोप युक्त मानी गयी है। 
इस समयमे उत्पन्न होनेवाले वालकोको अरिप्ट होता है। भत्तान्तरसे 
ज्येष्ाके अन्तकी एक घटी और मूलके आदिकी दो घटीको अभुक्‍त मूल 
कहा गया है। इन तीन घटियोके भीतर जन्म लेनेवाले बालककों विशेष 
अरिप्ट होता है। 

यहाँ स्मरण रखनेकी वात यह है कि बालकका प्रात कारू अथवा 
सब्ध्याके सन्धि समयमें जन्म हो तो सान्ध्यगण्ड विश्ञेंप कृष्टदायक, रात्रि- 
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कालमे जन्म हो तो रात्रिगण्डदोप विद्योप कष्टदायक एवं दिनमें जन्म होतें- 
पर दिवागण्ड कष्टकारक होता है । साव्ध्यगण्ड वालकके लिए रात्रिगण्ड 
माताके लिए और दिवागण्ड पिताके लिए कष्टदायक होता हैं । 


[2३ 


आरशएभग याग 


--भवल पक्षमें राचिका जन्म हो और छठे, आठवें स्थानमे चद्धमा 
स्थित हो तो सर्वारिष्ट नाशक योग होता है । 

२--शभग्रहोकी राशि और नवमाणथ २।७।९॥१२।३।६।४ में हो वो 
भरिष्टनाशक योग होता हैं । 

३--जन्मराशिका स्वामी १।४७।१०। स्थानोमे स्थित हो अथवा 
शुभग्रह केन्द्रमें गये हो तो अरिएनाश होता हैँ । 

४--सभी ग्रह ३॥५॥६७।८।११ राणिय में हो तो अरिपनाश 
होता हैं । 

५--चन्द्रमा अपनी राशि, उच्चराशि तथा मित्रके गृहमें स्थित हो तो 
सर्वारिष्ट नाग करता है 

६--चन्धमामे दसवें स्थानमें गुर, वारहवेंमें बुध, शुक्र और बारहवें 
स्वानमे पापग्रह गये हो तो अरिष्टनाग होता है । 

७--ऊकर्क तथा मेष राशिका चन्द्रमा केन्द्रमें स्थित हो और शुभ ग्रहसे 
दृष्ट हो तो सर्वारिष्ट नाथ करता है 

८--कर्क, मेंप और वप राधि छगन हो तथा छमग्नमे राहु ही तो 
बरिष्ट जग होता है । 

९--सनी ब्रह १२।८॥५॥७॥८।१ ०११ स्थानोमे गये हो तो अरिप्ट- 
नाम दोता है । 

१०--सूर्ण चन्द्रमा झुनग्रहफी राशिका हो तो अरिप्टमग होता है । 


११--शुभग्रहके वर्गम गया हुआ चद्धमा ६।८ स्थान्गे स्थित है 
ता सवारिष्टनाश रोता है 


तृतीयाध्याय ३९७ 


१२--चन्द्र और जन्म-लरूग्नको शुभग्रह देखते हो तो अरिष्ट भग 
होता है । 

१३--शुभग्रहकी राशिके नवाणम गया हुआ चद्धमा १।४॥५॥७॥९। 
१० स्थानोमे स्थित हो और शुक्र उसको देखता हो तो सर्वारिष्ट नाश 
होता हैं । 

१४--बलवान्‌ शुभग्रह १।४।७।१० स्थानोमे स्थित हो और ग्यारहवें 
भावमे सूर्य हो तो सर्वारिष्ट नाश होता हैं । 

१५--लग्नेश वलवान्‌ हो और जशुभग्रह उसे देखते हो तो अरिष्टनाश 
होता है । 

१६--मगल, राहु और शनि ३।६।११ स्थानोमे हो तो अरिष्टनाशक 
होते हैं। 

१७--बूहस्पति १॥४७।१० स्थानोमे हो या अपनी राशि ९।१२ में 
हो अथवा उच्च राशिमे हो तो सर्वारिष्टनाशक होता है । 

१८--सभी ग्रह १३।५॥७।९।११ राशियोमे स्थित हो तो अरिष्ट- 
ताशक होते हैं । 

१९--सभी ग्रह मित्रग्रहोकी राशियोमे स्थित हो तो अरिप्टनाश 
होता हैं । 

२०--सभी ग्रह शुभग्रहोके वर्गमें या शुभग्रहोके नवाशमे स्थित हो 
तो अरिषप्टनाशक होते हैं । 


जारज योग ह 


१--१।४।७।१० स्थानोमे कोई भी ग्रह नही हो, सभी ग्रह २।६।८। 
१२ स्थानमे स्थित हो, केद्धके स्वामीका तृतीयेशके साथ योग हो, छठे या 
आठवें स्थानका स्वामी चन्द्र-मगलसे युक्त होकर चतुर्थ स्थानमे स्थित हों, 
छठे और नीवें स्थानके स्वामी पापग्रहोसे युक्त हो, द्वितीयेश, तृतीयेश, 
पचमेश और पछ्ठेश लमग्नमे स्थित हो, छग्नमे प्रापग्रह, सातवेंमे शुभ- 
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गह और दसवें भावमें शनि हो, रूग्तमे चन्द्रमा, पचम स्थानमें श॒क्र और 

तीसरे स्थानमें भौम हो, लूममें सूर्य, चतुर्थमे राहु हो, रूग्नमें राहु, मगल 

ओर सप्तम स्थानमे सूर्य, चन्द्रमा स्थित हो, सूर्य, चन्द्र दोनो एक राशिमे 

स्थित हो और उनको गुरु नहीं देखता हो एवं सप्तमेश धनस्थानमें पाप- 
ग्रहमे युक्त और भौमसे दृष्ट हो तो जातक जारज होता है । 


चधिर योग 

१--शनिसे चतुर्थ स्वानमे बुध हो और पष्टेश ६।८।१ वें भावमें 
स्थित हो । 

२--पूर्ण चन्द्र ओर शुक्र ये दोनो अन्नुग्रहसे युक्त हो । 

३--रात्रिका जन्म हो, रूग्ससे छठे स्थानमें वुध और दसवें स्थानमे 
शुक्र हो । 

४--बारहवें भावमे बुध, श्क्र दोनो हो । 

5-7३॥५॥९।११ भावोमे पापग्रह हो और शुभग्रहोकी दृष्टि इनपर 
नहीं हो । 

६--पह्ेंश ६।१२वें स्थानमें हो और शनिकी दृष्टि न हो । 
मूक योग 

१--ऊक, वृश्चिक और मीन राशिमे गये हुए बबकों अम्ावस्याका 
चन्द्रमा देखता हो । 

२--बुध जोर पछ्ठेश दोनो एक साथ स्थित हो । 

३-गुद ओर पछ्ठेश रूम्नमे स्थित हो । 

<--वुश्चिक और मोन राश्षिमे पापग्रह स्थित हो एवं किसी भो 
राशिके अन्तिम जशोमें व वृष राशिमें चन्द्र स्थित हो और पापग्रहोंस दृष्ट 


का नन-मरके डिए मूक तथा शुनप्रदोसे दृष्ट हो तो पाँच वर्षके उप- 
राम्त बालक बोडनता 
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५--क्रूरग्रह सन्धिमें गये हो, चन्द्रमा पापग्रहोसे युक्त हो तो भी गूँगा 
होता है । 

६--शुवलपक्षका जन्म हो और चन्द्रमा, मगलूका योग लग्नमे हो । 

७--केर्क, वृश्चिक और मीन राशिमे गया हुआ बुध, चन्द्रसे दृष्ट हो, 
चौथे स्थानमें सूर्य हो और छठे स्थानकों पापग्रह देखते हो । 

८->टितीय स्थानमे पापग्रह हो और द्ितीयेश नीच या अस्तगत 
होकर पापग्रहोसे दृष्ट हो एव रवि, वुधका योग सिंह राशिमे किसी भी 
स्थानमे हो । 

९--सिंह राशिमे रवि, वुध दोनों एक साथ स्थित हो तो जातक मूक 
होता है । 


नेत्ररोगी योग 


१--वक्रगतिस्थ ग्रहकी राशिमे छठे स्थानका स्वामी हो तो नेत्ररोगी 
होता है। 

२--लछग्नेश ३३६।१।८ राशियोमे हो और बुध, मगरू देखते हो। 
लगनेश तथा अष्टमेश छठे स्थानमें हो तो बाये नेत्रमें रोग होता है । 

३--छठे और आठवें स्थानमें शुक्र हो तो दक्षिण नेत्रमे रोग 
होता हैं । 

४--धनेश शुभग्रहसे दुष्ट हो एवं लग्नेश पापग्रहसे युक्त हो तो 
सरोग नेत्र होते है । 

५--दूसरे और बारहवें स्थानके स्वामी शनि, मगल और गुलिकसे 
युक्त हो तो नेत्रमें रोग होता हैं । 

६--नेत्र स्थान २।१२ के स्वामी तथा नवाशका स्वामी पापग्रहकी 
राशिके हो तो नेत्ररोगसे पीडित होता है । 

७--लग्न तथा आठवें स्थानमे शुक्र हो और उसपर क्र्रग्रहकी दृष्टि 
हो तो नेत्ररोगसे पीडित होता हैँ । 
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८--शयवावस्थामे गया हुआ सगल रमनमे हो तो नेत्रमे पीडा 
होतो हैं । 

६--शुक्रसे ६।८।१ रवें स्थानमे नेत्र-स्थानका स्वामी हो तो नेत्ररोगी 
होता है । 

१०--पापग्रहसे दृष्ट सूर्य ५१९ में हो तो निस्तेज नेत्र होते है । 

११--चत्धसे युक्‍त शुक्र ६।८।१ रवें स्थानमे स्थित हो तो निशान्ध-- 
रतौधी रोगसे पीडित होता है । 

१२--नेत्र-स्थान ( २।१२ ) के स्वामी शुक्र, चन्धसे युक्‍त हो छगतमे 
स्थित हो तो निश्ञान्य योग होता हैँ । 

( रे--मगल या चन्द्रमा लग्तमे हो और शुक्र, गुरु उसे देखते हो या 
इन दोनोमे कोई एक ग्रह देखता हो तो जातक काना होता है । 

१४--पिंह राशिका चन्द्रमा सातवें स्थानमे मगलसे दृष्ट हो या कर्क 
राशिका रवि सातवें स्थानमें सगछसे दृष्ट हो तो जातक काना होता हूँ । 

१५--चन्द्र और शुक्रका योग सातवें या वारहवें स्थानमे हो तो 
वायी आंखका काना होता है । 

१६--बारहवें भावमे मगलछ हो तो वाम नेत्रमे एव दूसरे स्थानमें 
शनि हो तो दक्षिण नेत्रमे चोट लगती है । 

१७--लछग्नेश और धनेश ६।८।१२वें भावम हो और चन्द्र, सूर्य सिंह 
राशिके छग्ममे स्थित हो तथा शनि इनको देखता हो तो नेत्र ज्योतिहीन 
होते है। है 

(८--लग्नेश सूर्य, शुक्र युत होकर ६॥८। १२वें स्थानमे गया हों, 
नेश्न स्थान (२१२) के स्वामी और छस्नेश ये दोनो सूर्य, शुक्र युत होकर 
६८। १ रव स्थानम हो तो जन्म्रान्व जातक होता है । 

२९ एापद्ध-मगठका योग ६८॥१ २वें त्थानमे ही तो गिरनेसे जातक 
जत्पा टाता ह। गुर ओर चद्धमाका योग इाट। १२वें भावमे हो तो ३० 
वषका आयुक्त पक्चात्‌ अन्‍्या होता है । 
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२०--चन्द्र और सूर्य दोनों तीसरे स्थानमें अथवा १॥४७॥१०वें 
स्थानमे हो या पापग्रहकी राशिमे गया हुआ मगल १॥४।७।१ ०वें स्थानसमे 
हो तो रोगसे अन्धा होता है। 

२१--मकर या कुम्भका सूर्य ७वें स्थानमे हो या शुभग्रह ६।८।१२वें 
स्थानमे गये हो और उनको क्ररग्रह देखते हो तो जातक कन्या 
होता है । 

२२--शुक्र और हरुग्नेश ये दोनों दूसरे और बारहवे स्थानके 
स्वामीसे युक्त हो और ६।८।१२वें स्थानमे स्थित हो तो जातक अन्चा 
होता है । 

२३--चौथे, पॉचवेम पापग्रह हो या पापग्रहस दृष्ट चन्द्रमा ३।८।१२वें 
स्थानमे हो तो जातक २५ वर्षकी आयुके वाद काना होता है । 

२४--चद्ध और सूर्य दोनो शुभग्रहोस अदृष्ट होते हुए बारहवें स्थान- 
में स्थित हो या सिंह राशिका शनि या शुक्र लग्नमे हो तो जातक मब्या- 
वस्थामे अन्चा होता है । 

२५--शनि, चन्द्र, सूर्य ये तीनों क्रमश १२॥२।८ में स्थित हो तो 
नेत्रहीन तथा छठे स्थानमें चन्द्र, आठवेंमे रवि और मगल बारहवेंमे हो 
तो वात और कफ रोगसे जातक अन्चा होता हैं । 

सुख विचार--लछग्नेश निर्वल होकर ६।८।१ २वें भावमे हो तो सुखकी 
कमी तथा ६।८॥१२वें भावोके स्वामी कमज़ोर होकर लग्नमे बैठ हो तो 
सुखकी कमो समझना चाहिए । पष्ठेश और व्ययेश अपनी राशिमे हो तो 
भी जातककों सुखका अभाव या अल्पसुख होता हैँ । लग्नेशके निर्बछ होनेसे 
शारीरिक सुखोका अभाव रहता है । छग्नमे क्रुरग्रह शनि ओर मगछफे 
रहनेसे शरीर रोगी रहता है । 

साहस विचार--लग्नेश वलवान्‌ हो या ३।६।१ १वें भावोमे क्र्र्प्रहो- 
की राशियाँ हो तो जातक साहसी अन्यथा साहसदह्दीन होता है । 

र्द्‌ 
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नौकरी योग--व्ययेश १।२।४।५॥९॥१० भावोमे-से किसी भी भावमें 
हो तो नौकरी योग होता हैं। इस योगके होनेपर ३॥६।११ भावोमे सौम्य 
ग्रह--वलवान्‌ चन्द्रमा, वुध , गुरु, शुक्र, केतु हो या इन ग्रहोकी राशियाँ 
हो तो दीवानी महकमेकी नौकरीका योग होता है। ३।६।११ भात्रोमें ऋर- 
होकी राशियाँ हो और इन भावोमे-से किसी भी भावमें स्वगृही ग्रह हो 
तो पुलिस अफसरका योग होता है। ३॥६१११ भावोमें-से किन्ही भी दो 
भावोमें ऋरग्रहोकी राशियाँ हो और शेप स्थानोमे सौम्य ग्रहोकी राशियाँ 
हो, तथा इन स्थानोम भी कोई ग्रह स्वगृहो हो और हछू्तेश बलवात्‌ हो 
तो जज या न्यायाधीशका योग होता है । ३४६।११ भावोमे क्र ग्रहोको 
राशियाँ हो और इन भावोमे कोई ग्रह उच्चका हो तो मजिस्ट्रेट होनेका 
योग होता है । 
राज योग 


जिस जन्मकुण्डछीम तीन अथवा चार गह अपने उच्च या मूल- 
त्रिकोणमें बली हो तो प्रतापश्चाली व्यक्ति मन्‍्त्री या राज्यपाल होता है। 
जिस जातकऊे पाँच अथवा छह ग्रह उच्च या मूलत्रिकोणमे हो तो वह 
दरिद्र कुलोत्पन्न होनेपर मी राज्यशासनमे प्रमुस॒ अधिकार भराप्त 
करता है । 

पापग्रह उच्च स्थानमे हो अथवा ये ही ग्रह मूलत्रिकोणमें हो तो 
व्यव्ितकों गासनद्धारा सम्मान प्राप्त होता हैं। 

जिस व्यक्तिके जन्मसमय मेप छूग्नमे चन्द्रमा, मल और गुरु हो 
अथवा टन तीनो ग्रहोमे-से दो ग्रह मेप छूप्ममें हो तो निश्चय ही वह 
व्यवित शासनमें अधिकार प्राप्त करता है । मेप छम्नमें उच्चराशिके ग्रहो- 
दर दृष्ट गृद स्थित होनेसे भिक्षामन्त्री पद प्राप्त होता है। मेपलणमे 
उच्चका सूर्य हो, दक्षममें सगठ हो और नवमभावमे गरु स्थित हो तो 
व्यजित प्रभावक मन्धी या राज्यपाठ होता है । हु 


'तृतीयाध्याय ४०३ 


गुरु अपने उच्च ( कर्क ) मे तथा मगर मेपमें होकर लम्तमें स्थित 
हो अथवा मेप लग्नमे ही मगल और गुरु दोनो हो तो व्यक्ति गृहमन्त्री 
अथवा विदेगमन्त्री पदको प्राप्त करता है। मेप छग्नमें जन्मग्रहण करने- 
वाला व्यक्ति निर्वल ग्रहोके होनेपर पुलिस अधिकारी होता हैँ । यदि इस 
लूग्नके व्यक्तिकी कुण्डलीमें क्रर ग्रह--शनि, रवि और मगल उच्च या 
मूलबत्रिकोणके हो और गुरु नवम भावमे हो तो रक्षामन्त्रीका पद प्राप्त 
होता है । 

एकादश भावमे चन्द्रमा, शुक्र और गुरु हो, मेपमे मगलू हो, मकरमे 
शनि हो और कन्याम बुध हो तो व्यक्तिको राजाके समान सुख प्राप्त 
होता हैं। उक्त प्रकारकी ग्रहस्थितिमं मेप या कन्या छग्नका होना 
आवश्यक है । 

कर्क लग्न हो और उसमे पूर्ण चन्द्रमा स्थित हो, सप्तम भावमे बुध 
हो; पष्ठ भावमे सूर्य हो, चतुर्थमे शुक्र, दशममें गुर और तृतीय भावमे 
शनि-मगरू हो तो जातक शासनाधिकारी होता है। दशम भावमे मगल 
और गुरु एक साथ हो और पूर्ण चन्द्रमा कर्क राशिमे अवस्थित हो तो 
जातक मण्डलाधिकारी या अन्य किसी पदको प्राप्त करता हैं । 

जन्म-समयमे वृष रमन हो और उसमे पूर्ण चद्धमा स्थित हो तथा 
कुम्भमे शनि, सिंहमे सूर्य एव वुश्चिकमे गुरु हो तों अधिक सम्पत्ति, वाहन 


१ स्वोच्चे गुराववनिजे क्रियगे विलग्ने, मेपोदये च सुज वचसामधोशे | 
भूपो भवेदिद स यस्य विपक्सैन्य तिष्ठेन्न जातु पुरत* सचिवा वयस्या: ॥ 
--सारावली, बनारस, सन्‌ १६५३, राजयोगाध्याय, श्लो० ८ 
२ निशाभर्ता चाये भग॒तनवदेवेब्यसद्वित., 
कुज. प्राप्त स्वोच्चे मृगमुखगत सर्यतनय- । 
विलग्ने कन्याया शिशिरकरसूनुयंदि भवेत्‌ , 
तदावश्य राजा भवति बहुविज्ञानकुशल ॥ 
“-वढी, श्लो० 8 


४०३ भारतीय ज्योदिव 


एव प्रभुताकी उपलब्धि होती हैं। जन्मकुण्टछीमे उच्चराशिका चद्धमा 
ओर मग्रल शाननाबिकारी बनाते हैं । 
जन्मस्थोनमें मकर छम्न हो और लग्तमे झनि स्थित हो तथा मौनमे 
चन्धरमा, मिथनमें मगल, कन्यामे बुध एवं वनुम गृह स्थित हो तो जातक 
प्रतापथाली झासनाधिकारों होता है। यह उत्तम राजयोग है। मीन 
छूम्त होनेपर छम्तस्थानमे चन्द्रमा, दशममे झनि और चतुर्थमें बुवके रहनेसे 
एम० एल० ए० का योग वनता है। यदि उक्त योगमे दशम स्थानमें गछ 
हो और उसपर उच्चप्रहवी दृष्टि हो तो एम० पी० का योग वनता हैँ । 
जातककी मीन लग्न हो और छजतमे चत्रमा, मकरमे मगल, पिहमे 
सूर्य और कुम्भमे शनि स्थित हो तो वह उच्च थ्ासनाधिकारी होता हैँ । 
मकर छम्नमे मगल और सप्तम भावमे पूर्ण चन्रमाके रहनेसे जातक विद्ान्‌ 
शाननाधिकारी होता है । यदि स्वोच्च स्थित सूर्य चन्द्रमाके साथ रूम 
स्थित हो तो जातक महनोय पद प्राप्त करता हैं। यह योग ३२ वर्यकी 
अवस्थाके अनन्तर घटित होता है। उच्च राष्िका सुर्थ मगलके साथ 
रहतेस जातऊ भूमि प्रवस्थके कार्योमें भाग छेता है। खाद्यमन्त्ी या भूमि- 
अम्मी जीडर अपक बी अब 
२ झृगे मन्दे लग्न उम्ुदवनवन्युस्य तिमिग- 
सस्‍तथा कन्या त्यक्त्वा जुध भवनस्स्य कुदनय, । 
रिजितो ना सीस्यो पनुधि सुरमन्‍्धी यदि मत्रत्‌ , 
वदा जाती भूप सुरपततिसम, प्राप्तमटिमा ॥ ॥॒ 
निकल झतारावनी, राजपागाष्याय, छो० १६ 
2 उदवान नान राशिनि नरेन्द्र, सकलफलाइप जझिनिनसुत उच्चे । 
दगपत्रिमस्वे दशशतरज्मी उब्धरने सवा टिनिकेरुने बा, शली ० १३ 
रे. क््युट्टशोबदिनद्धाइलापएरार्मा -त, 
र्वितल्नाइस व सकफतनवनानन्द जन 4 
कस 5३ स्तन नवनजलमित्तोतप सतन 
रिुल्शशाकास्नि्अडति ८्दये 


। 


बेड३,उ सुनरारू ॥ - बर, छो० १४ 


तृदीयाध्याय छ्ग्ज 


सुवार मन्त्री होनेके लिए जन्म-कुण्डलोमे मंगल या शुक्रका उच्च होना या 
मूलत्रिकोणम स्थित रहना आवश्यक हैं 
तुला राशिमें शुक्र, मेप राशिमे मगल और कर्क राशिम गुरु स्थित 
हो तो राज योग होता हैं । इस योगफऊे होनेसे प्रादेशिक शासनमे जातक 
भाग लेता हैं और उसका यश सर्वत्र व्याप्त रहता है। मकर जन्मरर्न- 
वाझा जातक तीन उच्चग्रहोके रहनेसे राजमान्य होता हैं । 
बनुममें चन्द्रमामहित गुर हो, मगल मकर राशभिमें स्थित हो अथवा 
बुध अपने उच्चमे स्थित होकर रूग्नगत हो तो जातक भासताधिकारी या 
सन्नी होता है। बनुके पूर्वार्वमे सूर्य और चन्रमा तथा स्वोच्चगत शनि 
लग्नमे स्थित हो और मगल भी स्वोच्चमे हो तो जातक महाप्रतापी अधि- 
कारी होता है । 
सब ब्रह वल्ली होफर' अपने-अपने उच्चमे स्थित हो और अपने मित्रसे 
दृष्ट हो तथा उनपर गत्रुकी दृष्टि न हो तो जातक अत्यन्त प्रभावशाली 
मच्ची होता हैँ । चन्द्रमा परमोच्चमे स्थित हो और उसपर शुक्रकी दृष्टि 
हो तो जातक निर्वाचनमे सर्वदंं सफल होता है । इस योगके होनेपर पाप 
ग्रहोका आपोक्लिम स्थानमे रहना आवश्यक हैं 
जन्मरू्नेय और जनन्‍्मराणीग दोनो केद्धमें हो तथा शुभग्रह 
ओर मित्रसे दुप्ट हो, शत्रु और पापग्रहोकी दृष्टि न हो तथा 
जन्मराध्रीशसे नवम स्थानमें चन्द्रमा स्थित हो तो राजयोग होता है। 
इस योगमें जन्म छेनेवाला व्यत्ित एम० एल० ए०या एम० पौो० 
कनता हैं । 
..._ २. अत्युव्चस्था रुचिरवपुष* स्व एव अहेन्द्रा 
मित्रेद्व ./ यदि रिपुद्टशा नोचर न प्रयाताः । 
कुयु नू न प्रसभमरि मिर्ग॑न्तिर्वारणागर्य 
सेनाश्वीयेश्वलति चलितैयंस्य भू. पार्विवेन्द्रनू ॥ --वही शो० ३२ 


३०६ भारतोय ज्योतिष 


यदि पर्ण चन्द्रमा, जलचर राशिके नत्राशमें चतुर्थ भावमे स्थित हो 
और बजुभ-ग्रह अपनी राथिके रूग्तमे हो तथा केन्द्र स्थानोम पापग्रह न ही 
तो जातक गासनाधिकारी होता है। इस योगमे जन्म ग्रहण करनवाला 
व्यवित गुप्तचर या राजदूतके पदपर प्रतिष्ठित होता है । 

बुध अपने उच्च में स्थित होकर लम्नमे हो और मीन राशिमें गुरु 
एवं चन्द्रमा स्वित हो तथा मगलसहित शनि मकरमे हो और मिथुनर्म 
श॒क्र हो तो जातक ज्ञासनके प्रवन्धमे भाग लेता है| उक्त योगके होनेसे 
निर्वाचन कार्यमें सर्वदा सफलता प्राप्त होती हैं। उक्त योग पचास वर्पकी 
अवस्थामें ही अपना यथार्थ फल देता है । 

मेंप लग्न हो, सिंहमें सूर्यसहित गुरु, कुम्भमे शनि, वृपमें चद्धमा 
वृश्चिकम मगल एवं मियुनमें वुध स्थित हो तो राजयोग वनता हूँ । इस 
प्रकारके योगके होनेसे व्यक्ति किसी आयोगका अव्यक्ष होता है । 

गुर, बुध और शुक्र ये तीनो शनि, रवि और मगरूसहित अपने-अपने 
स्थान या केद्धमे हो और चन्द्रमा स्वोच्चमे स्थित हो तो जातक इजीनियर 
या इसी प्रकारका अन्य अधिकारी होता है। यह योग जितना प्रवल होता 
है, उमका फलादेश भी उतना हो अधिक प्राप्त होता है । 

यदि ग॒क्र, गुद और बुधको पूर्ण चन्द्रमा देखता हो, छग्नेश पूर्ण बली 





१. उदकचरनवारऊे सुएत्य कमलरिपु सकलाभिराममूत्ति । 

उदयंति विदगे शुने स्वलग्ने मवति नृपी यदि केन्द्रगा न पापा ॥ 

--सारावली, राज० शहों० २६ 

२. उप स्वोच्चे लग्ने तिमियुगलगावाठयशशिनी, 

मूगे मन्द सारों सितुमसूदगा दानवसुदत्‌ | 

ये पत्र कुमात्स सितिदददितस्वस्तनिरता, 

जिरालोद लोक चलितगमसघातरजसा ॥ -वदी, छो० २२ 
३ कापुके विरशनायकमन्ती भानुओी वणिल्ि चन्द्र समेतः । 

स्पगस्तु तपनो वाद जग्ने भूषत्िमवति मोब्तुलकात्तः ॥--वदी, 'छों० २४ 


तृतीयाध्याय ३०७ 


हो तथा द्विस्वभाव रूग्तमें वर्गोत्तम नवाश हो तो राज योग होता हूँ | इस 
योगके होनेंसे जातक सरकारी उच्चपद प्राप्त करता हैँ ! 
वर्गोत्तम नवाशमें तोन या चार ग्रह हो और शुभ ग्रह केन्द्रम स्थित 
हो तो जातक उच्चपद प्राप्त करता हैं। सेनापति होनेका योग भी उक्त 
ग्रहोसिे बनता हैं। एक भी ग्रह अपने उच्च या वर्गोत्तिम नवांशमे हो तो 
व्यक्तिको राजकर्मचारीका पद प्राप्त होता है । 
यदि समस्त ग्रह ज्ीषदिय' राशियोमे स्थित हो तथा पूर्ण चन्द्रमा कर्क 
राशिमे शनत्रुवर्गसे भिन्न वर्गमें शुभ ग्रहसे दृष्ट ऊग्ममे स्थित हो तो व्यक्ति 
धघन-वाहनयुक्त शासनाधिकारी होता हैं । 
जन्मराशीश चन्द्रमासे उपचय--३, ६, १०, ११ मे हो और शुभ 
राशि या शुभ नवाशमे केच्धगत शुभग्रह हो तथा पापग्रह निर्वबल हो तो 
प्रतापी शासनाधिकारी होता है। इसके समक्ष बडें-बडे प्रभावक व्यक्ति 
नतमस्तक होते हैं । 
जिस ग्रहकी उच्च राशि लग्नमे हो, वह ग्रह यदि अपने नवाश या 
मित्र अथवा उच्चके नवाशरमें केन्द्रगत शुभग्रहसे दुष्ट हो तो जन्मकुण्डलोमे 
राजयोग होता हैं। मकरके उत्तरार्डमे वलवान्‌ शनि, सिंहसे सूर्य, तुलामें 
शुक्र, मेपमें मग॒ल, कर्करमें चन्द्रमा और कन्यामें बुध हो तो राजयोग बनता 
हैं । इस योगके होनेंसे जातक प्रभावशाली शासक होता हैं। राजनीतिमें 
उसकी सर्वदा विजय होती है । 
लग्नेश केन्द्रमें अपने मित्रोसे दृष्ठ हो और शुभ ग्रह छम्ममें हो तो 
जातकको कुण्डलीमें राजयोग होता है। इस योगके होनेसे न्‍्यायाधीशका 


१ शीर्षोदयक्षेंपु गता. समस्ता ने। चारिवग स्वगृहे शशाझ । 
सौम्येक्षितोडन्यूनकलो विलग्ने दयान्मद्दी र॒त्नगनाखपूर्णाम्‌ ॥ 
+-वही, छो० ३० 


ठ्प्य सारतीय ज्योतिष 


पद ाप्त होता हैं । वृष छग्त' हो और उसमें गुरू तथा चच्धमा स्थित 
हो, वली र्नेंश ब्रिकोणमें हो तथा उसपर वलवान्‌ रवि, शत्ति एवं मगल- 
की दृष्टि त हो तो सर्वदा चुनावमें विजय श्राप्त होती है। उक्त प्रहवाले 
व्यतितल्नों ऊभी भी कोई चुनावमें पराजित नहीं कर संकेता है 

जम्मके नमयमें सब ग्रह अपनी राशि, अपने नवाश या उच्च नवाशमें 
मित्रोने दुष्ट हो तथा चन्द्रमा पूर्ण बी हों तो जातक उच्च पदाधिकारी 
होता है । उक्त ग्रहयोगके होनेसे राजदूतका पद भी प्राप्त होता है । 

वर्गोत्तम नवाशगत उच्च राशि स्थित पूर्ण चन्द्रमाकों जो-जो शुभग्नह 
देखता है, उसको महादगा या अन्‍्तर्दशार्मे मन्त्रीपद ग्राप्त होता है। यदि 
जम्मलग्तेद और जन्मराणीण बली होकर केन्द्रमें स्थित हो और जलूचर 
राशिगत चन्द्रमा त्रिकोणमें हो तो जातक राज्यपालका १5 प्राप्त करता 
हे । जन्मसमयमें . सब ग्रह अपनी राशिमे, मित्रके नवाश यों मित्रकी 
राधिमें तथा अपने नवागमे स्थित हो तो जातक आयोगाध्यक्ष होता है 
उबन योग नी राजयोग है, इसके रहतेसे सम्मान, वेभव एंव धन प्राप्त 
होता है । 

जन्मकुण्डछोमें समस्त ग्रह अपने-अपने परमोच्चमें हो और बुध अपने 
उच्चऊ नवागर्मे हो तो जातक चुनावमें विजयी होता है तथा उसे राज- 


नीतिम यथ एवं उच्चपद प्राप्त होता है । उबत प्रहके रहनेसे शप्ट्रपतिका 


नितिन 


१ सुस्पतिगुरु सेन्दुलस्ने इपे समवन्धितो, 
यदि एायुतों लग्नेशश्च निर्कीणय दर बतः। 
रपिशनिकुरवायपितिन थुक्तनिरीक्षितो, 
अपनि से नृप* कीर्त्या युक्तो दहृतायिलकग्दकः ॥ --सा०, रा० ो० ३६ 
सापटे मिम्रनागेंयु सवारी था मित्रराशिपु | 
(कवच नर सती सावंनोस नराधिषम्‌ ॥ 
परनाणयगातः पर्व स्वोच्चारों बदि सोमज-। 
परदास्वापिपति मु पुदविदामयवन्दिदन ॥ 


छ 


वी, पथ्च ४३-४४ 
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पद भी प्राप्त होता है।चतुर्थ भावमें सप्तपि गत नक्षत्र, लग्नमे गुर, सप्तममे 
शुक्र, दशमम अगस्त्य नक्षत्र हो तो भी राष्ट्रपतिका पद प्राप्त होता हैं । 


पूर्ण चन्रमा अपने तवाश अथवा अपनी राशि था स्वोच्च राभिमें 
हो तथा बृहस्पति केन्द्रमें शुक्र दृष्ट हो और लग्नमे स्थित होकर अपने 
नवागको देखता हो तो राष्ट्रपतिका पद प्राप्त होता है । पूर्ण चन्द्रमापर 
सव ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक दीरघंजीवी होता हैं और अधिक समय तक 
शासनाधिकारका उपभोग करता है । 

उच्चामिकापी --मीनके अन्तिम अशस्थ सूर्य यदि त्रिकोणमे हो, चद्धमा 
कर्कम हो तथा वृहस्पति भी यदि कर्कम हो तो जातक राज्यपाल या मन्त्री 
होता है । यदि छह ग्रह निर्मलकिरणयुकतत सबल होकर अपने नवाशमें स्थित 
हो तो मण्डलाधिकारी होनेका योग होता है । 

यदि समस्त शुभग्रह बलवान, परिपूर्ण किरण होकर लग्नमे स्थित हो 
गौर पापग्रह अस्त होकर उनके साथ न हो तो जातक प्रतिष्ठित पद प्राप्त 
करता है । इस योगके होनेसे सम्मान अत्यधिक प्राप्त होता है । 

समस्त जुभ ग्रह पणफर स्थानमे हो और पापग्रह हिस्वभाव राशिमें 
हो तो जातक रक्षामन्त्री होता है। लूग्नेश लरग्नमे हो अथवा मित्रकी 
राशिम मित्रसे दृष्ट हो तो जातक राज्यमे किसी उच्चपदको प्राप्त करता 
है । यदि उक्त योगमें शुभ राशि रूम्नमे हो तो जातकको शिक्षामन्त्रीका 
पद प्राप्त होता है । 


१ उच्चाभिलापी सविता त्रिकोण स्वक्ष शशी जन्मनि यस्य जन्तो; । 
न शासित एथ्वी बहुरत्नपूर्णा इहस्पति: ककंटके यदि स्थात्‌ ॥ 
+-सा० रा०, श्लो० ४८ 
२, शुभपणफरगा: शुभप्रदा उमयगृहे यदि पापसब्या: । 
स्वश्ुजह्वतरिपुमंद्ीपति: सुरशुरुतुल्यमतिः प्रकीत्तित:॥. --बही, श्लो० ५१ 
३ विलग्ननाथ: खलु लग्नसस्थ. सुहृदगह्दे मिच्रद्वशा परयि स्वितः । 
करोति नाथ पृथिवीतलस्य दुर्वारवैरिध्तमहोदये शुमे ॥ --वही, ५२ 
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पूर्ण चन्द्रमा यदि मेप राणिके नवाशमे स्थित हो और उसपर गुरुको 
दृष्टि हो, अन्य ग्रहोकी दृष्टि न हो तथा कोई भी ग्रह बीचमें न हो तो 
जातक शासनाधिकारी होता है। पूर्ण चन्द्रमा लग्ससे ३, ६, १०, १ !वें 
स्थानोमे गुरुसे दृष्ट हो अथवा चन्द्राशीश १० या ७वें भावमे गुरुसे दृष्ट 
हो तथा अन्य किसी भो ग्रहकी दृष्टि न हो तो जातककी कुण्डलीमें राज- 
योग होता हैं । इस योगके होनेसे व्यवित राजनीतिमें सफलता प्राप्त 
करता है। 

पूर्ण चम्द्रमा' उच्चमे हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहोकी दृष्टि हो तो 
राजयोग होता है । पूर्ण चन्रमा सूर्यके नवाशमे हो और समस्त शुभग्रह 
केन्रमें हो तथा पापग्रहोका योग न हो तो भी राजयोग होता है। चन्ध, 
बुय और मगल उच्चस्थान या अपने-अपने नवाशमें हो तथा ये तृतीय 
और द्वादश भावमे स्थित हो और चब्द्रमासहित गुर पचम भावमें स्थित 
हो तो जातक प्रवापी मन्‍्त्री होता है। कोई भी तीन ग्रह अपने उच्च, 
नवाश या स्वराशिमे स्थित हो और उनपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो जातक 
एम० एल० ए० होता है। तीन शुभग्रहोके उच्चराशिस्थ होनेपर जातक- 
को मन्त्रीपद प्राप्त होता है । गुर और चन्द्रमाके उच्च होनेपर शिक्षामन्त्री 
तथा मगछ, गुर और चन्रमा इन तीनोके उच्च होनेपर मुख्यमन्त्रीका 
पद भ्राप्त होता है। चार ग्रहोके उच्च होनेपर केन्द्र या अन्य वडी सभामे 
उच्चपद प्राप्त होता है 

यदि जन्मसमयमे सभी ग्रह योगकारक हो तो जातक राष्ट्रपति होता 
है दो-तोन प्रहोके योगकारक होनेसे राज्यपाल होनेका योग आता हैं। 
एह ग्रह भी अपने पचमाझमे हो तो एम० एल० ए० का योग बनता हैं । 
वृष राथिस्थ चन्द्रमाकों जन्मसमयमे बृहस्पति देखता हो तो जातक समस्त 

£ उम्ु”्गनबन्पु ऑष्मरा प्रप+ यदि बलसमुपेत पश्यति व्योमचारी। 

उदगसबन सस्व, पापसशों न चेव सवति मनुजनाथ: सावंभीमः मुदेद- ॥ 
नबी, एला० ५६ 
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पृथिवीका शासक होता है और राजनीतिमे उसकी कीति बढती है । 

अपने उच्च, त्रिकोण या स्वराशिमे स्थित होकर कोई भी ग्रह 

चन्द्रमाको देखता हो तो मन्त्रीपद प्राप्त करनेमे कठिनाई नहीं होती । 

उक्त योग राजयोग कहा जाता हैं और इसके रहनेसे व्यक्ति राजनीतिमे 
सफलता प्राप्त करता है । 

यदि चन्द्रमा अपनी राशि या द्वेष्काणमे स्थित हो तो व्यक्ति मण्डल- 
पति होता है । शुभग्रहोके पूर्ण बलवान्‌ होनेपर यह योग अधिक शक्ति- 
शाली होता हैं। जन्मसमयमे सूर्य अपने नवाशमें और चन्द्रमा अपनी 
राशिमे स्थित हो तो जातक महादानी और उच्च पदाधिकारी होता है । 

लग्नमे शनि और सप्तम भावमें नवोदित वहस्पति हो और उसपर 
शुक्रकी दृष्टि हो तो व्यक्ति मुखिया होता है । पंचायतका प्रधान भी वनता 
हैं। शुक्र, रवि, चन्द्रमा तीनो एक स्थानमें गुरुसे दृष्ट हो तो व्यक्ति गाँव- 
का मुखिया होता हैं और उसका सम्मान सर्वत्र किया जाता है । 

शुक्र, बुध और मगल ये तीनो ग्रह छग्ममे स्थित हो और चन्द्रमासे 
युक्‍त ग्रह सप्तम भावमे हो तथा उनपर शनिकी दृष्टि हो तो जातक 
यशस्वी शासक बनता है । पूर्ण वी वृहस्पति मगलके नवामगमें हो और 
उसपर मगलकी ही दृष्टि हो तथा मेप स्थित सूर्य दशम भावमे स्थित हो 
तो जातक मन्त्रीपद प्राप्त करता है। भूमिका प्रवन्ध एवं भूमिसे आमदनो- 
की व्यवस्था भी उक्त योगवाला करता हैँ। इजीनियर बननेवाले योगोमे 
भी उक्त योगकी गणना की गयी है। 

शुक्र, चन्द्र और रवि तृतीय भावमे हो, मगर सप्तम भावमे स्थित 
हो, गुरु नवममें स्थित हो और हरूग्नमे वर्गोत्तम नवाश स्थित हो तो जातक 
मन्त्री होता है। यह योग गुरुकी महादशा और मगलकी अन्‍्तर्दशामे 
घटित होता हैं। जन्मसमयमें वुब, गुरु और शुक्र बी होकर नवम 
भावमें स्थित हो और मित्रग्रहोकी दृष्टि इनपर हो तो जातक उच्च शासना- 
धिकारी होता है। नवम भावमे तीन या चार उच्चग्रहोके रहनेसे राजनीति- 
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मेँ पर्ण सफलता प्राप्त होती हैं। चन्द्रमा तृतीय या दशम भावम स्थित 
हो और गुर अपने उच्चमें हो तो सर्वसम्पत्तियुक्त शासनाचिकार प्राप्त 
होता हैं । 

उच्चका ग॒ठ केन्द्रस्थानमे और शुक्र दशम भावमें स्थित हो तो 
व्यवित राजनीतिमें सफलता प्राप्त करता है। चुनावमे उसे सर्वदा विजय 
मिलती है । पर्ण चन्द्रमा ककमे हो तथा वली, बुध, गुरु और शुक्र अपने 
नवारामें स्थित होकर चतुर्थ भावमे हो और इन गहोपर सूर्यकी दृष्टि 
तो साधारण व्यक्ति भी मन्‍्त्रीपद प्राप्त करता हैं। इस ब्यक्तिके तेज एवं 
बौद्धिक प्रखरताके कारण बडें-बडे महानभाव इससे प्रभावित रहते हैं और 
समस्त कार्योमें इसे सफलता प्राप्त होती है। मूलबत्रिकोण स्थित सूर्य दशम 
भावमे हो और शुक्र, गुरु तथा चन्द्र स्वराशिमें स्थित होकर तीमरे, छठ 
और प्यारहवें भावोमे स्थित हो तो जातक उच्चश्ेणीका राजनीति 
विशारद होता हैं। उसे चुनावमें स्वयं ही सफलता प्राप्त होती है । 

बलों सूर्य यदि गुरुके साथ अपने उच्चमें स्थित होकर दशम भाविभ 
हो, घ॒क्र अपने नवाशमें वछी होकर नवम भावमें स्थित हो; छूग्तमे शुभ- 
वर्ग या अभग्रह स्थित हो और उनपर व॒ुधकी दृष्टि हो तो व्यक्ति चुनावमें 
बिजव प्राप्त करता हैं। इस योगके होनेसे उसे मन्‍्त्रीपद भी प्राप्त हाती 
है। पूर्ण चन्द्रमा वृपमें हो और उसको तुलराशि स्थित शुक्र पूण दृष्टि- 
से देव रहा हो तथा बुच चतुर्य भावमे स्थित हो तो जातक एम० एल९ 
ए० होता है। मगलछ अपने उच्चमे हो और उसपर रवि, चन्द्र एंव गुदक 
दृष्टि टो| तो जातक उत्तम सुस प्राप्त करता है। उबत योगके रहनसे 
एम० पी० भी जातक होता हैं। सगरू उच्च राशिका दशम भावभ हां 
तो जातक तेजस्वी होता हैं। इस प्रकारके मगर योगसे जातक भूमि- 
व्यवस्थापफ नी बनता हैं । 

एप राशिफ़े जन्तरसे छद राश्षियोमें समस्त ग्रह हो तो चक्रयोग होती 

है। पमर्म जन्म छेनेवाछा व्ययित मन्त्रीपद प्राप्त करता है । यदि समस्त 
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ग्रह १०॥७।४।१ भावोम हो तो नगरयोग होता हैं। इस योगमे उत्पन्न 
व्यक्ति निश्चयत मन्त्रीपद प्राप्त करता है । 

समस्त शुभग्रह १।४७ में हो और मगल, रवि तथा शनि ३६११ 
भावमे हो तो जातकको न्‍्यायी योग होता हैं। इस योगमे जन्म लेनेवाला 
व्यक्ति चुनावमे सर्वदा विजयी होता हैं। समस्त शुभग्रह ९१ १वें भावमे 
हो तो कलश नामक योग होता है । इस योगवाला व्यक्ति राज्यपाल या 
राष्ट्रपति होता है । 

यदि तीन ग्रह ३।५।१ १वें भावमे हो, दो ग्रह पष्ठ भावम और शेप 
दो ग्रह सप्तम भावमे हो तो पूर्णकुम्भ नामक योग होता हैं । इस योग- 
वाला व्यक्ति उच्च शासनाधिकारी अथवा राजदूत होता हैं । 

लग्नमें वलवान्‌ शुभग्रह स्थित हो तथा अन्य शुभग्रह १।२।९वें भावमे 
स्थित हो और शेप ग्रह ३४६११०११ १वें भावमें स्थित हो तो जातक 
प्रतिष्ठितपद प्राप्त करता है। स्व॒राशिस्थ बृहस्पति चतुर्थ भावमे और 
पूर्ण चन्रमा ९वें भावमे तथा शेष ग्रह १३वें भावमे स्थित हो तो जातक 
बुद्धिमान्‌ू, धनी और बाहनोसे युक्त होता हैं । 

उच्चराशिका चन्द्रमा रग्तमे, गुह घन भावमे, शुक्र तुलामे, वुष 
कन्यामे, मगल मेपमें और सूर्य सिंह राशिमें स्थित हो तो जातक एम० 
एल० ए० होता हैं। चन्धरमा और रवि दशम भावमे, शनि रूमतमे, गुरु 
चतुर्यमे और शुक्र, बुध तथा मगल ११वें भावमे हो तो व्यक्ति अत्यन्त 
शवितशाली मन्‍्त्री होता है । 

मकरसे भिन्न रूमनमें वृहस्पति हो तो व्यक्तिकों मोटर आदि उत्तम 
सवारीकी प्राप्ति होती हैं। रूम्तमे मगर, दशममे शनि-रवि, सप्तमर्मे 
गुरु, नवममे शुक्र, एकादशमे वुब और चतुर्थ भावमे चन्रमा हो तो “वक्त 
यशस्वी शासक होता है। क्षीण चद्धमा भी उच्चस्थ हो तो व्यक्तिको 
राजनीतिमे प्रवीण वनाता है। पूर्ण चन्द्रमा उच्चराशिका होनेपर व्यवित- 
को उत्तम और प्रतिष्ठित पद प्राप्त होता है। अन्य ग्रह बलहीन हो तो भी 
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क्रेवल चन्द्रभाके गक्तिशाली होनेसे व्यक्तिकी शक्तिका विकास होता है। 

गुह ओर चुक्र अपने-अपने उच्चमे स्थित होकर १।२।४।७॥९।१०।११ 
वें भावमे स्थित हो तो व्यवित राज्यपाल होता है। इस योगके रहनेसे 
जातक मुरपमन्त्रीका भो पद प्राप्त करता है । 

शुभ ग्रह दिग्वल और स्थानवलसे युक्त होकर केन्द्रमे स्थित हो और 
उनपर पापग्रहकी दृष्टि न हो तो जातक प्रतिष्ठित शासनाधिकारी 
होता हैं । 

वलवान्‌ गुरु छग्नमें, शुब्लपक्षको अषप्टमीके अनन्तरका चन्द्रमा ११वें 
भावमे बुधसे दुष्ट हो और चद्धमासे द्वितीय स्थानमे सूर्य हो तो जातक 
मुस्यमन्त्री होता है । वाहन, बन एवं वैभव आदि विपुर सामग्नी उसे 
प्राप्त होती हैं। उच्चका गुरु और चन्द्र मुख्यमन्त्री बनानेवाले योगोमें 
सर्व प्रधान है । 

मेंप लूममें रवि, चन्द्र और मगल हो, वृपमें श॒क्र, शनि और बुध हो 
तथा बनुराशिस्थ गुरु नवम भावमें स्थित हो अथवा सूर्य पूर्ण बली होकर 
अपने परमाच्चमे स्थित हो तो जातक यश्वस्वी और प्रतापी होता है। 
राजनीतिमें उसके दाँव-पेंचको समझनेवाले बहत हुत ही कम व्यक्त होते हैं 

गुरुस दृष्ट रवि, चद्धमासे दृष्ट शुक्र, मगलसे दृष्ट शनि चर राशियोमें 
स्थित हो तो जातक रक्षामस्त्री या गृहमन्त्रीका पद प्राप्त करता है । कन्या 
लप्तम बुध, मानम गुरु, तृतीय स्थानमें बली मगर, पछ भावमें शनि और 
चतुथ स्थानमें घुक्र स्थित हो तो जातक चुनावमे निश्वयत सफलता प्राप्त 
करता है। सभी प्रकारके चुनावोमे वह विजयो होता 

मकर छग्मम थनि, सप्तमममं सूर्य, अष्टममें श्रक्त वृश्चिक राशिमे 
मगल योर कक राभिमे चन्द्रमा स्थित हो तो जातक उच्च शासनाधिकार 
सस्ते करता हूं। मकरमें झनि, सप्तममें चन्द्र और गरू, कस्यामें बुध जाई 


हुक अथवा कन्यामे स्थित बुब घकद्धागा दष्ठ हो तो जातक मण्डका- 
पियारों होता ४ । 
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शनि, मगल और रवि ३॥६।११वें भावमें स्थित हो, सिंहका गुरु 
एकादश भावमें स्थित हो और उसपर शुभ ग्रहोकी दृष्टि हो तो जातक 
शासनाधिकारी होता हैं । 
जन्मसमयमें चद्धमा कुम्भके १५वें अंशमे, गुरु धनुके २०वें अशमे; 
सूर्य या बुध सिंहके १५वें अशमें, चन्द्रमा मकरके ५वे अशमे, गुरु कर्कके 
५वे अशमे, मगर मेपके ७र्वे अश या मिथुनके २१वें अशमें स्थित हो 
तो जातक राजाके तुल्य प्रतापी होता हैं । यदि समस्त ग्रह चन्द्रमासे ३॥६। 
१०।११वें भावमे स्थित हो तथा मगलसे गुरु, चल्ध और सूर्य क्रमश 
३।५।९वे स्थानमें स्थित हो तो जातक कुवेरके तुल्य धनी होता है । गुरुसे 
शनि, सूर्य और चद्धमा क्रमण २।४।१०वें स्थानमे स्थित हो और शेप 
ग्रह ३।११वें भावमें हो तो निश्चयत जातककों शासनाधिकार प्राप्त 
होता है । 


रज्जु योग 
सब ग्रह चर राशियोमे हो तो रज्जुयोग होता है। इस योगमे उत्पन्न 


मनुष्य भ्रमणभील, सुन्दर, परदेश जानेमे सुखी, क्रूर, दुष्टस्वभाव एव 
स्थानान्तरमे उन्नति करनेवाला होता हैं । 


मुसल योग 


समस्त ग्रह स्थिर राशियोमें हो तो मुसल योग होता है । इस योगमे 
जन्म लेनेवाला जातक मानी, ज्ञानी, वनी, राजमान्य, प्रसिद्ध, बहुत पुत्र- 
वाला, एम० एछ० ए० एवं शासनाधिकारोी होता है ) 


नल योग 


समस्त ग्रह द्विस्वभाव राशियोमे हो तो नलयोग होता है । इस योग- 
वाला जातक हीन या अधिक अग॒वाला, बनसग्रहकारी, अतिचतुर, राज- 
तेतिक दाव-पेचोमे प्रवीण एवं चुनावमे सफलता प्राप्त करता है । 
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माला योग 

वुध, गुर और शुक्र ४७॥१०वें स्थानमे हो और शेप ग्रह इन स्थानो- 
से भिन्न स्थानोमे हो तो माछा योग होता है। इस योगके होठेसे जातक 
धनी, वस्त्राभूषण युक्त, भोजनादिस सुखी, अधिक स्त्रियोसे प्रेम करने- 
वाला एवं एम० पी० होता है । पचायतके निर्वाचनमे भी उसे पूर्ण सक- 
लता मिलतो हँ | 
सप योग 

रवि, शनि ओर मगल ४।७॥१ ०वें स्थानमे हो और चद्ध, गुट, शुक्क 
ओर बुध इन स्थानोंस भिन्न स्थानोमे स्थित हो तो सर्प योग होता है। 
इस थोगके होनेसे जातक कुटिल, निर्धन, दु खो, दीन, भिक्षाटत करने- 
वाला, चन्दा माँगकर खा जानेवाला एवं सर्वत्र॒निन्द्रा प्राप्त करनेवाला 
होता हैं । 
गदा योग 


नमीपस्थ दो केच्र १४ या ७१० में समस्त ग्रह हो तो गदा वामक 
योग होता है । इस योगवाला जातक बनी, धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ, संगीत- 
प्रिय और पुलिस विभागमे नौफरी प्राप्त करता हैं। इस योगवाले जातक- 
का भाग्योदय २८ वर्षकी अवस्थामे होता है । 
डकट योग 

लग्न जौर सप्तमम समस्त ब्रह हा तो झट योग होता हूँ । इस 
योगवालछा रोगी, मृर्स, ट्रायवर, स्वार्थी एवं अपना काम निकालनेमें बहुत 
प्रयोण होता है 
पक्षों योग 

चनुर्ध ओर दर्शम भावमे समस्त ग्रह हो तो विहग--पक्षी योग होता 
हैं सम मागस जन्म लेनेवाला जातक राजदुत, गुप्तचर, अ्रमणश्ील, 
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ढीठ, कलह प्रिय एव सामान्यत घनो होता हैं। शुभ ग्रह उवत स्थानोंमे 
हो और पाप ग्रह ३६१ १वें स्थानमें हो तो जातक न्यायाधीश और 
मण्डलाधिकारी होता है । 
प्यंगाटक योग 

समस्त ग्रह १।५॥९ वें स्थानमे हो तो श्रृंगाटक योग होता है । इस 
योगवाला जातक सैनिक, योद्धा, कलह प्रिय, राज कर्मचारी, सुन्दर पत्नीवाला 
एवं कर्मठ होता है । वीरताके कार्योमे इस सफलता प्राप्त होती है । इस 
योगवालेका भाग्य २३ वर्षकी अवस्थासे उदय हो जाता हैं । 
हल योग 
>>“ समस्त ग्रह २।६१ ०वें स्वान या ३।७।११वें स्थान अबवा ४॥८॥१ रवें 
स्थानमे हो तो हल योग होता हैं । इस योगम जन्म लेनेवाला जातक बहु- 
भक्ती, दरिंद्र, कृपक, दुखी, और भाई-बन्बुओसे युक्त होता है। कृपि- 
सम्बन्धी शिक्षामे इस जातकको विद्येप सफलता प्राप्त होती है । 
वजन योग 

समस्त शुभ ग्रह लग्न ओर सप्तम स्थानमे स्थित हो अथवा समस्त 
पापग्रह चतुर्थ और दशम भावमे स्थित हो तो वज्र योग होता हैं । इस 
योगवाला वाल्य और वार्धक्य अवस्थामे सुखो, शूर-वीर, सुन्दर, नि स्पृह, 
मन्द भाग्यवाला, पुलिस या सेनामे नौकरी करनेवाला एवं खल प्रकृति- 
वाला होता है। 
यव योग 

समस्त पाप ग्रह छग्न और सप्तम भावमे हो अथवा समस्त शुभ ग्रह 
चतुर्थ और दशम भावमे हो तो यव योग होता है । इस योगवाला जातक 
ब्रत-नियम-सुकर्ममें तत्पर, मध्यावस्थामें सुखी, धन-पुत्रसे युक्त, दाता, 
स्थिरवुद्धि एवं चौबीस वर्षको अवस्थासे सुख-सम्पत्ति प्राप्त करनेवाला 
होता है । 

२७ 
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कमल योग 


समस्त ग्रह १।४७।१०वें स्थानमे हो तो कमल योग होता है! 
हइसे यागका जातक धनी, गुणी, दीर्घायु, यशस्वी, सुकृत करनेवाला 
विजयी, मन्‍्त्री या राज्यपाल होता है। कमल योग बहत ही प्रभावक योग 
हैं। इस योगमे जन्म लेनेवाला व्यक्ति शासनाधिकारी अवश्य बनता है। 
सभीके ऊपर शासन करता है। बडे-बडे व्यक्ति उससे सलाह लेते हैं। 
वापी योग 


तु 


समस्त ग्रह केन्द्र स्थानोको छोड पणफर २॥५।८।१ १वें स्थान तथा 
आपोक्छिम ३।६।९।१२वें भावमे हो तो वापी योग होता है। इस योगमें 

जन्म लनेवाला व्यक्ति धनसग्रहमे चतुर, सुखी, पत्र-पोत्रादिसे युक्त, कला- 
प्रिय और मण्डलाधिकारी होता हैं। 


यूप योग 


लग्न लगातार चार स्थानोमे सब ग्रह हो तो यूप योग होता हैं। 

दम यागवाला आत्न्ञानो, यज्ञकर्त्ता, स्त्रीसे सुखी, बलवान, ब्रत-नियमकों 
जन करनेवाछा ओर विशिष्ट व्यक्तित्वमे यकत होता है। यूप योगम 
_म रनेवाला व्यक्ति पचायती होता है अर्थात्‌ पचायतके फैसले करमेमे 

उस अधिक सफलता प्राप्त होती है। जिस स्थानपर आपसी विवाद उप« 

स्थित होते है, उस स्थानपर वह उपस्थित हो यथार्थ निर्णय कर देनेका 

प्रयास करता हैं 

शर योग 


चनुथ स्थानस आगेके चार स्थानोमे ग्रह 
है । इस योगवाला व्यपित जेलका निरीक्षक 


ला, पुछिस जपिवारी एवं नीच कर्मस्त दुराचारी होता है। सैनिक 
प्यनियोकी जेस्मपरसीम भो यह योग ताहे। 


स्थित हो तो दर योग होता 
शिकारी, कुत्सित कर्म करने- 
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शक्ति योग 


सप्तम भावसे आगेके चार भावोमे समस्त ग्रह हो तो शक्ति योग 
होता है । इस योगके होनेसे जातक घनहीन, निप्फल जीवन, दु खी, 
आलसी, दीर्घायु, दीर्घयूत्री, निर्दय और छोटा व्यापारी होता है ! शक्ति- 
योगमें जन्म लेनेवाला व्यक्ति छोटे स्तरकी नौकरों भो करता हैं । 
दण्ड योग 

दशम भावसे आगेके चार भावोमे समस्त ग्रह हो तो दण्ड योग होता 
हैं। इस योगवाला व्यक्ति निर्धघन, दुखी और सब प्रकारसे नीच कर्म 
करनेवाला होता है । इसे जीवनमें कभो सफलता प्राप्त नही होती है । 
नौका योग 


लग्नसे लगातार सात स्वानोमे सातो ग्रह हो तो नौका योग होता 
हैं । इस योगमे जन्म लेनेवाला व्यक्ति नोसेनाका सैनिक, स्टीमर या जलीय 
जहाज़का चालक, कप्तान, पनइब्बीमे प्रवीण ओर मोती सीप आदि निका- 
लनेकी कल्ामे प्रवीण होता हैं । धनिक होता है, पर अपनी कजूस प्रकृतिके 
कारण बदनाम रहता है । 
कूट योग 

चतुर्थ भावसे आगेके सात स्थानोमे सभी ग्रह हो तो कूट योग होता 
हैं। इस योगमें जन्म छेनेवाला व्यवित जेल कर्मचारी, धनहीन, शठ, कर, 
पुल या भवन बनानेकी कलाम प्रवीण होता है । 
छत्र योग 


सप्तम भावसे आगेके सात स्थानोमे समस्त ग्रह हो तो छत्र योग होता 
है । इस योगवाला व्यक्ति धनी, लोकप्रिय, राजकर्मचारी, उच्चपदाधि- 
कारी, सेवक, परिवारके व्यवितयोका भरण-पोपण करनेवाला एव अपने 
कार्यम ईमानदार होता है । 
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चाप योग 


दशम भावसे आगेके सात स्वानोमे सभी ग्रह हो तो चाप योग होता 
है । इस योगवाला व्यक्ति जेलर, गुप्तचर, राजदूत, चौर, वनका भषि- 
कारी, भाग्यहीन और झूठ बोलनेवाला होता है। इस योगका एक प्रभात 

हू भी होता हैं कि पुलिस विभागसे अवश्य सम्बन्ध रहता है । तस्व-मल्र- 

को सिद्धि भी इस योगवाले व्यक्तिको विशेष रूपसे होती हैं। 
चक्र योग 

लग्नसे आरम्भ कर एकान्तरसे छह स्थानोमे--प्रथम, तृतीय, पच्रम, 
सप्तम, नवम और एकादण भावमे सभी ग्रह हो तो चक्र योग होता हैं। 
इस योगवाला जातक राष्ट्रपति या राज्यपाल होता हैं। चक्र योग राज 
योगका ही एक रूप है, इसके होनेसे व्यक्ति राजनीतिमे दक्ष होता हैं 
ओर उसका प्रभुत्व बीस वर्षकी अवस्थाके परचात्‌ बढने लगता है । 
समुद्र योग 


देतीय भावमे एकान्तर कर छह राशियाोमे २।४॥६।८।१०।  रेव 
स्थानमे समत्त ग्रह हो तो समुद्र योग होता है । इस योगके होनेसे जातक 
बनी, राजमान्य, भोगी, छोऊप्रिय, पुत्रवान्‌ और वैभवशाली होता हैं 
गोल योग 


समस्त ग्रह एक राशिमे हो तो गोल योग होता हैं। इस योगवाला 
बलों, पुलिस या सेनामें नौकरी करनेवालछा, दीन, मछीन, विद्या-शान शूत्य 
एवं चालाकीस काय करनेवाला होता हैं । 
युग योग 

दो राशियोमे समस्त ग्रह हो। तो युगयोग होता है । इस योगवाला 


पासए्दी, निर्वेन, समाजसे बाहर, माता-पिताके सुस्ने रहित, धर्महीत एवं 
लम्बस्य रहता हूँ । 
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शुल योग 


तीन राशियोम समस्त ग्रह हो तो शूल योग होता है । यह योग 
जातककों तीक्ष्ण स्वभाव, आलसी, निर्धन, हिंसक, शूर, युद्धमे विजयी 
ओर राजकर्मचारी बनाता हैं । 
केदार योग 

चार राशियोमें समस्त ग्रह हो तो केदार योग होता हैं। इस योग- 
के होने से जातक उपकारी, कृपक, सुखी, सत्यवक्ता, धनवान्‌ और भूमि 
तथा कृपिके सम्बन्धमें नये कार्य करनेवाला होता हैं । 
पाश योग 

पाँच राशियोमे समस्त ग्रह हो तो पाश योग होता है। इस योगके 
होनेसे जातक बहुत परिवारवाला, प्रपचो, वन्वनभागी, काराग्रृहका 
अधिपति, गुप्तवर, पुलिस या सेनाकी नौकरी करनेवाला होता हैं । 
दाम योग 

ह राशियोमे समस्त ग्रह हो तो दाम योग होता हैं। इस योगके 

होनेसे जातक परोपकारी, परम ऐबश्वर्यवान्‌, प्रसिद्ध, पृत्र-रत्नादिसे पूर्ण 
होता हैं। दाम योग राजनीतिमें पूर्ण मफलता नही देता हैं । 
वीणा योग 

सात राशियोमें समस्त ग्रह स्थित हो तो वीणा योग होता हैं। इस 
योगवाला जातक गीत, नृत्य, वाचसे स्नेह करता है। घती, नेता और 
राजनीतिमे सफल सचालक बनता हैं । 
गज़केसरी योम--7 

रूरत अथवा चन्द्रमासे यदि गुरु केद्वमे हो और केवल शुभ ग्रहोसे 
दृष्ट या युत हो तथा अस्त, नीच और शत्रु राशिमें गुट न हो तो गज- 
केसरी योग होता है । इस योगवाला जातक मुख्य मन्त्री बनता है । 
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अमलकी ति योग 


लग्न या चद्धमास दणम भावमे केवल शुभ ग्रह हो तो अमलकीति 
योग होता है । इस योगमे उत्पन्न मनुष्य राजमान्य, भोगी, दानी, वन्चुना- 
का प्रिय, परोपकारी, वर्मात्मा और गुणी होता हैं । 
पर्वत योग 

यदि सप्तम और अष्टम भावमे कोई ग्रह नही हो अथवा ग्रह ह्ोभो 
तो कोई शुन ग्रह हो तथा सव शुभ ग्रह केद्धमे हो तो पर्वत नामक यंग 
होता हैं । इस योगमे उत्पन्न व्यक्ति भाग्यवान्‌, ववता, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, 
हास्य-व्यग्य लेखक, यगस्वी, तेजस्वी और मुखिया होता हैँ । मुख्यमल्री 
बनानेवाले योगोमे भी पर्वत योगकी गणना है । 
काहुल योग 


लग्नेश् वली हो, सुखेश और बृहस्पति परस्पर केच्रगत हो. अथवा 
सुसेश और दश्ममेश एक साथ उच्च या स्वराशिमे हो तो काहुलछ योग होती 
है। उस योगम उत्पन्न व्यक्ति वी, साहसी, घर्त, चतुर और राजदूत 
होता हैं । काहल योग राजनैतिक अम्युदयका भी सूचक हैं । 
चामर योग 


लग्मेश अपने उच्चमे होकर केन्द्रम हो और उसपर गुर्की दृष्दि हो 
अथवा शुभ ग्रट छूग्न, नवम, दशम ओर सप्तम भावम हो तो चामर योग 
होता है। इस योगमे जन्म छेनेवाडा राजमान्य, मस्ती, दीर्घायु, पब्टित, 
वक्ता और समस्त कलाकका ज्ञाता होता है । 
दास योग 

एस्तेश बी हो और पबमेश तथा पछ्ठेश परस्पर केंद्रम हो कर्वी 
नाग्येश उछी हो तथा हग्नेश और दश्षमेश चर राशिमे हो तो #ख योग 
टोता 2। दस योगमे उत्पन्न व्यवित दयाल, पुण्यात्मा, बुद्धिमान, सुकर्मा 


तृतीयाध्याय श्रर३ 


और चिरजीवी होता हैं। मन्‍्त्री या मुख्यमन्त्रीक पद भो इसे प्राप्त 
होते है । 
भेरी योग 


नवमेश बली हो और १॥२॥७।१ २वे भावमे सव ग्रह हो अथवा भाग्येश 
वली हो और शुक्र, गुरु ओर लम्नेश केन्द्रमे हो तो भेरी योग होता है । इस 
योगके होनेंसे व्यक्ति सुखी, उन्नतिशीछ, कोतिवान, गुणी, आचारवान्‌ और 
सभी प्रकारके अभ्युदयोको प्राप्त करनेवाला होता है । 
मृदग योग 

लग्नेश बी हो और अपने उच्च या स्वगृहम हो तथा अन्य ग्रह केन्द्र 
स्थानोमे स्थित हो तो मृदग योग होता हैं। इस योगके होनेसे व्यक्ति 
शासनाधिकारी होता है । 
श्रीनाथ योग 

सप्तमेश दशम भावमे स्वोच्चका हो और दशमेश नवमेशसे युक्त 
हो तो श्रीनाथ योग होता हैं । इस योगमे जन्म लेनेवाला व्यय्ति एम० 
एल० ए०, एम० पी० तथा मन्त्री बनता हूँ । 
शारद योग 


दर्मेश पचममें, बुव केन्द्रमें और रवि अपनी राशिमे हो अथवा चन्द्रमा- 
से ९वें भावमे गुरु या बुध हो तथा मगल एकादश भावमे स्थित हो तो 
शारद योग होता हैं । इस योगमे जन्म लेनेवाला बन, स्त्री-पुत्रादिसे युक्त, 
सुखी, विद्वानू, राजमान्य गौर धर्मात्मा होता हैं । 
मत्स्य योग 


लग्न और नवम भावमे शुभ ग्रह तथा पचममे शुभ और अशुभ दोनो 
प्रकारके ग्रह और चतुर्थ, अष्टममे पापग्रह हो तो मत्स्य योग होता है । 
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कू्म योग 

शभ ग्रह ५।६।७वें भावमें और पापग्रह १।३।१५१व स्थानम अपने: 
अपने उच्चमे हो तो कूर्मयोग होता है । इस योगमे जन्म लेनेवाल्ा व्यक्ति 
राज्यपाल, मन्त्री, धीर, धर्मात्मा, मुखिया, गुणी, यशस्वी, उपकारी, सुखी 
भौर नेता होता हूँ 
खड़ग योग 

नवमेद द्वितीयमे और द्वितीयेश नवम भावमें तथा लरमग्नेश केन्द्र या 
त्रिकोणमें हो तो खडग योग होता है । इस योगमे जन्म लेनेवाला व्यवित 
बुद्धिमान, भ्रास्त्रज्ञ, कृतज्ञ, चतुर, धनी, वेभव-युक्‍्त ओर शासनाधिकारी 
होता है । 
लक्ष्मी योग 


लग्नेश बलवान्‌ हो ओर भाग्येश अपने मूलत्रिकोण, उच्च या स्वराशि- 
में स्वित होकर केन्द्रस्य हो तो लक्ष्मी योग होता हैँं। इस योगवाला 
जातक पराक्रमी, धनो, यशस्वी, मन्त्री, राज्यपाल एवं गुणी होता है । 
कुमुम योग 

म्विर राशि लग्तमे हो, शुक्र केद्रम हो और चन्द्रमा त्रिकोणमें शुभ 
ग्रहेति युबत्त हो तथा शनि दशम स्थानमें हो तो कुसुम योग होता है । इस 
योगमे उत्वन्त व्यक्ति सुसो, भोगी, विद्यानू, प्रभावशाली, मन्ती, एम« 
पी ०, एम्म० एल० ए० बादि होता हूँ । 
कृलानिधि योग 


चुप युक्मे युत या दुष्ट गुर राषवें नावमें हो या बुब घुक्रकी राशिमें 
स्थित हो तो कछानिधि योग होता है । इस योगवाला गृणी, राजमात्य, 
सुसी, स्वम्व, घनो और विद्वान होता हैं । 
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कल्पद्रम योग 

लग्नेश तथा छूरनेश जिस राशिम हो उस राशिका स्वामी तथा वह 
जिस राशिमे हो उसका स्वामी और उनके नवाशपति ये सब यदि केन्द्र, 
त्रिकोण या अपने-अपने उच्चमे हो तो कल्पद्रम योग होता हैं। इस योगमे 
जन्म लेनेवाला व्यकित ३२ वर्षकी अवस्थासे जोवनके अन्तिम क्षण तक मन्‍्त्रो 
पदपर प्रतिष्ठित रहता है। सेनाव्यक्षका पद भी कल्पद्ुम योगवाले व्यक्ति- 
को प्राप्त होता है । 
लग्नाधि योग 


लग्नसे ७।८वें स्थानमें शुभग्रह हो और उनपर पापग्रहकी दृष्टि या 
योग न हों तो लग्नाधि नामक योग होता है । इस योगवाला व्यक्ति महान्‌ 
विद्वान, महात्मा, सुखो ओर धन-सम्पत्ति युक्त होता है। राजनीतिमे भी 
यह॒ व्यक्ति अज्भात सफलता प्राप्त करता हैं । रूग्नाधि योगके होनेपर 


५ 
हा 


जातकको सासारिक सभी प्रकारके सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं । 
अधि योग 

चन्द्रमासे ६७।८वें भावमें समस्त शुभग्रह हो तो अधियोग होता है । 
इस योगमें जन्म लेनेवाला मन्त्री, सेनाध्यक्ष, राज्यपाल आदि पदोको प्राप्त 
करता है। अधियोगके होनेसे व्यक्ति अध्ययनशील होता हैं और वह अपनी 
वृद्धि तथा तेजके प्रभावसे समस्त व्यक्तियोको आक्ृष्ट करता है । 
सुनफा योग 

सुर्यको छोडकर चन्द्रमासे द्वितीय स्थानमें कोई शुभ ग्रह हो तो 
सुनफा योग होता है । इस योगके होनेसे जातक सुखी होता है, उसे घन- 
धान्य-ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं । 
अनफा योग 

चन्द्रमासे द्वादश भावमे समस्त शुभग्रह हो तो अनफा योग होता है । 
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इस योगके होनेपर व्यक्त चुनाव कार्योंम सफलता प्राप्त करता है । यह 
अपने नुजबलसे घन, यथ और प्रभुत्वका अर्जन करता है । 
दुरधरा योग 

चतद्धमासे द्वितीय और द्वादश भावमे समस्त शुभग्रह हो तो दुरधरा 
योग होता हैं। इस योगके प्रभावसे जातक दानी, धनवाहनयुक्त, नौकर- 
चाकरसे विभूषित, राजमान्य एवं प्रतिष्ठित होता है । 
केमद्रुम योग 

यदि चन्द्रमाके साथमे या उससे द्वितीय, द्वादश स्थानमे तथा हरूमग्नसे 
केन्रमे सर्यको छोडकर अन्य कोई ग्रह नही हो तो केमद्रुम योग होता है । 
इस योगमें जन्म लेनेवाला व्यकवित दरिद्र और निन्दित होता हैं । 
महाराज योग 

लग्नेश पचमम पचमेश लग्नमे हो, आत्मकारक और पुत्रकारक दोनों 
लग्त या पचमर्में हो, अपने उच्च, राशि या नवाशमें तथा शुभग्रहस दृष्ट 
हो तो महाराज योग होता हैँ। इस योगमे जन्म लेनेवाला व्यक्ति निश्च- 
यत राज्यपाल या मुल्यमन्त्री होता है । 
धन-सुल्ल योग 

दिनमे जन्म होनेपर चन्द्रमा अपने या अधिमित्रके नवाशमें स्थित हो 
और उसे गुर देखता हो तो घन-सुख योग होता है । इसी प्रकार रात्रिमें 

जन्म होनेपर चन्द्रमाकों शुक्र देसता हो तो घन-सुख योग होता हैं। गह 

नामानुसार फर देता है । 
द्वादश भावोमे छग्नेशका फूल 

छग्नेश लग्नमे हो तो जातक नीरोग, दीर्धाय, बलवानू, जमीदार, 
डपक जोर परिश्रमी, दितीयमें हो तो धनवान, लब्धप्रतिष्ठ, दोर्घजीवी, 
झुयूठ, सन्दर्भ निर्त, नायक, लेता ओर छृतज्न, तृतीयर्में हो तो सदबन्धु 
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युत, उत्तम मित्रवान्‌, धामिक, दानी, शूर, बलवानू, समाजमे आदर पाने- 
वाला और साहसी, चौथे भावमें हो तो राजप्रिय, दोर्घजीवी, माता-पिता- 
की भक्ति करनेवाला, अल्पभोजी, पितासे धन पानेवाला, पुरुपार्थी और 
कार्यरत, पाँचवे भावम हो तो सुन्दर पुत्रवाला, त्यागी, लब्बप्रतिष्ठ, 
धनिक, विनीत, विद्वान्‌ू, दीर्घायु और कर्तव्यनिष्ठ, छठे भावमे हो तो 
बलवान, कृपण, घनवान्‌, शत्रुनाशक, नीरोग और सत्कार्यरत, सातवें 
भावमें हो तो तेजस्वी, शीलवानू, सुशोला, गुणवती एवं सुन्दरी भार्याका 
पति और भाग्यवान्‌, आठवें भावमे हो तो कृपण, घन-सग्रहकर्त्ता, दीर्ष- 
जीवी, रूग्नेश यदि क्रूर ग्रह हो तो कटुवकक्‍्ता, क्षीणशरीरी तथा सौम्य ग्रह 
हो तो पुष्ट देहवाला और नीरोग, नौवें भावमे हो तो पुण्यवान्‌, पराक्रमी, 
तेजस्वी, स्वाभिमानी, सुशील, विनीत, घामिक, ब्रती और लब्बप्रतिष्ठ, 
दसवें भावमे हो तो विद्वानू, सुशील, गुरुजन-सेवामे रत, राज्यस लाभ 
प्राप्त करनेवाला और समाज-प्रसिद्ध, ग्यारहवें भावमे हो तो श्रेष्ठ, आजो- 
विकावाला, सुखी, प्रसिद्ध, तेजस्त्री, वछी, परिश्रमी और साधारण धनी, 
एवं वबारहवें भावमे हो तो कठोर प्रकृति, व्यर्थ वकवाद करनेवाला, प्रमन्न- 
चित्त, धोलेबाज, प्रवासी, रोगी और अविश्वासी होता है। 


द्वितीय भाव विचार 


इस भावका विचार द्वितीयेश, द्वितीय भावकी राशि और इस स्थान- 
पर दृष्टि रखनेवाले ग्रहोके सम्बन्धसे करना चाहिए । द्वितीयेश शुभग्रह हो 
या द्वितीय भावमे शुभग्रहकी राशि ओर उसमें शुभग्रह बैठा हो तथा 
शुभग्रहोको द्वितीय भावपर दृष्टि हो तो व्यक्ति बनी होता है। नीचे कुछ 
घनो योग दिये जाते हैं--- 
१--भाग्येश और छाभेशका योग २--भाग्येश और दशमेशका योग 
३--भाग्येश और चतुर्यशका योग. ४--भाग्येश और पंचमेशका योग 
५--भाग्येश और रूम्तेशका योग ६--भाग्येश और घनेशका योग 


डेर्प 


७--दशमेश और लाभेश्का योग 

९--दशमेश और छूरनेशका योग 
११---दशमेश और द्वितीयेशका योग 
१३--लाभेश और चतुर्यशका योग 
१५--लाभेश और पचमेशका योग 
१७--लग्नेश और चतुर्थेशका योग 
१९--बनेश और चतुर्थशका योग 
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८--वशमेश और चतुर्थेशका योग 
१०--दशमेश और पचमेंशका योग 
१२--लाभेश और घनेशका योग 
१४--लाभेश और छूग्नेशका योग 
१६--लग्नेंश और घनेशका योग 
१८--लग्नेंश और पचमेशका थोग 


२०--धर्नेश और पच्रमैशका योग 
२१--चतुर्थश और पचमेशका योग | 


उपयुक्त २१ योगवाले ग्रह २।४॥५।७ भावोम हो तो पूर्ण फल, ८१२ 
भावोमें हो तो आवा फल और छठे भावम हो तो चतुर्थाश फल देते हैं, 


अन्‍य स्थानामे निष्फल बताये गये हैं । 


दारिद्र योग 
१--पष्ठेश और वनेशका योग 
३--पप्ठेश और चतुर्थेशका योग 
५--व्ययेंश ओर घनेशका योग 
७--पप्ठेश और दशमेशका योग 
९--पप्ठेश और पचमेशणका योग 
११--व्ययेण और पचमेशका योग 
१३-पप्टेश और भाग्येशका योग 
१५-पप्ठेश और तृतोयेशका योग 
29--पाठेय और लामभंदशका योग 
१९--पप्ठेश और अप्टमेशका योग 
२१--पष्डेश और व्ययेशका योग 


२--पष्ठेश और छमग्नेशका योग 
४--व्ययेश और चतुर्वेशका योग 
६--व्ययेश ओर हरग्नेशका योग 
८--ज्ययेश और दशमेशका योग 
१०--पष्ठेश और सप्तमेशका योग 
१२-व्ययेश और सप्तमेणका योग 
१४--व्ययेश और भाग्येशका योग 
१६--व्ययेश और तृतीयेशका योग 
१८--व्ययेश और छामेशका योग 
२०--व्ययेश और अप्टमेजका योग 


? पैेत--नातकतल्व भर जायऊपारिनात । 
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ये दारिद्र योग धनस्थानमे हो तो पूर्ण फछ, व्ययस्थानमे हो तो पादोत 
है. फल और अन्य स्थानोमें हो तो अर्द्ध फल देते है । 

उपर्युक्त बनी और दरिद्र योगोका विचार करनेसे जितने जो-जो योग 
आवें उन्हे पृथक्‌ लिख लेना चाहिए। यदि धनो योग कुण्डलोमे अधिक 
हो और दरिद्र योग कम हो तो जातक धनवान और दरिद्र योग अधिक 
तथा धनी योग कम हो तो जातक दरिद्री या अल्प धनी होता है । इन 
योगोमे रहस्यपूर्ण वात यह हैं कि बलवान्‌ धनी योग कम हो ओर निर्वल 
दारिद्र योग अधिक हो तो जातक धनी, एवं दारिद्र योग बलब्रान्‌ हो और 
उनकी अपेक्षा निर्वेल घनो बोग भधिक हो तो जातक बनी होते हुए भी 
कुछ समयके लिए दरिद्री-जैसा जीवन यापन करता है। धनी और निर्वनी- 
का विचार करते समय देश, काल तथा जातिका विचार अवश्य कर लेना 
चाहिए। यदि किसी धनी घरानेमे पैदा हुए जातककी कुण्डलीमे धनी 
योग हो तो जातक लक्षावीश या योगके वरावछानुसार कोट्यधीश होता 
है। यदि वही योग किसी साधारण घरके जन्मे व्यक्तिकी कुण्डलीमे हो 
तो वह अपनी स्थितिके अनुसार धनी होता है । 

जिसको जन्मकुण्डलीमे दो बलवान घनों योग हो वह सहनाधिपति, 
तीन हो वह लक्षाघिपतति, चार या पाँच हो वह कोद्यधिपति होता है । 
इससे अधिक घनी योग होनेपर जातक विपुल सम्पत्तिका स्वामी होता हैं । 

धनी योगोसे एक दरिद्री योग अधिक हो तो अल्पधनी, दो अधिक हो 
तो दरिद्री और तीन अधिक हो तो भिक्षुक या तत्सदुश होता है । 

बनी योगोके अभावमे एक दरिद्री योग हो तो जातक दरिद्री, दो हो 
तो जीवन-भर घनके कष्टसे पीडित और तीन हो तो भिक्षुक होता है । 

दारिद्र योगोके अभावमें एक घनी योग होनेपर जातक खाता-पीता 
सुखी, दो धनी योगोके होनेपर आश्रयदाता, लक्षाबीग एवं तीन या इससे 
अधिक योगोके होनेपर जातक बहुत वडा बनी होता है। परन्तु योगोके 
बलावलरूका विचार कर लेना नितान्त आवश्यक है । 
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१--राहु रूगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम, पष्ठ, अष्टम, नवम, 
एकादश और द्वादश भावोमें-से किसी भावमे स्थित हो एवं मेष, वृष, 
मिथुन, कर्क, सिंह, क्या, वृश्चिक और मोन इन राशियोमें-से किसी भी 
राग्मिमें स्विव हो तो जातक घनो होता हैं 

२--चन्द्र और गुरु एक साथ किसी भी स्थानम बैठे हो तो जातक 
घनी होता है । सूर्य, बुध एक साथ सप्तम भावके अलावा अन्य स्थानोमे 
हो तो जातक बडा व्यापारी होता है 

३--क्रारक ग्रहोको दशामे जन्म हुआ हो तो जातक जन्मसे बनी 
अन्यथा निर्धन होता हैं। जब कारक ग्रहकी दशा आती है, उस समय 
जातक अवश्य बनी होता हैं ! 


दिवालिया योग 


१--अष्टमेंश ४॥५॥९।१० स्थानोमें हो और हछग्नेश निर्बल हो तो 
जातक दिवालिया होता है । योगकारक ग्रहके ऊपर राहु एवं रविकी 
दृष्टि पचनेसे योग अधूरा रह जाता है । 

२--लाभेश व्ययमे हो या भाग्येश और दशमेश व्ययमें हो तो दिवा- 
लिया होता हैं। यदि पचमर्में शनि तुलाराशिका हो तो भी यह योग 
बनता है । 

इ--द्वितीयेश ९१०१११ भावोम हो तो दिवालिया योग होता है, 
प्रन्तु द्वितोयेश गृद्फ्रे शम और मगलके एक्रादय भावमे रहनेसे यह योग 
सण्डित हो जाता हैं । 

४--लग्नेश बक्की होफ़र ६।८।१ २वे भावमे स्थित हो तो भो जातक 
दिवालिया होता है । 
जमीदारे योग 


९--चनुर्वेश दशमम और दम्ममेश चतुर्वमे हो । 
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२--चतुर्थश २ या ११वें भावमे हो । चतुर्थ स्थानकी राशि चर हो 
और उसका स्वामी भी चर राशिमे हो । 


३--पचमेश छग्नेण, तृतीयेश, चतुर्थश, पष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश 
और. द्वादश्ेशके साथ हो तो ज़मीदारीके साथ व्यापार भी जातक 
करता हैं । 


४--चतुर्थश, दशमेण और चन्द्रमा बलवान्‌ हो और ये ग्रह परस्परमें 
मित्र हो तो जातक ज़मीदार होता है ) 
ससुरालसे धन-प्राप्तिके योग 

१--सप्तमेंश और द्वितीयेश एक साथ हो और उनपर शुक्रकी पूर्ण 
दृष्टि हो । 

२--चतुर्थश सप्तमस्थ हो और शुक्र चतुर्थस्थ हो तथा इन दोनोमे 
मित्रता हो। 

३--सप्तमेश और नवमेश आपसमे सम्बद्ध हो तथा गुक्रके साथ हो । 

४--वलवान्‌ घनेश, सप्तमेण शुक्रसे युत हो । 


अकस्मात्‌ घन-प्राप्तिके साधनोका विचार पचम भावसे किया जाता 
है। यदि पचम स्थानमें चन्रमा बैठा हो और शुक्रकी उसपर दृष्टि हो तो 
लाद़्रीसे घन मिलता है । यदि द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभग्रहकी राशिमे 
शुभग्रहोंस युत या दृष्ट होकर बैठे हो तो भूमिमें गडी हुई सम्पत्ति मिलती 
है । एकादशेश और द्वितीयेश चतुर्थ स्थानमें हो और चतुर्थेश छुभग्रहकी 
राभिमे शुभग्रहसे युत या दृष्ट हो तो जातकको अकस्मात्‌ घन मिलता है । 
यदि छग्नेश द्वितीय स्थानमे ओर द्वितीयेश ग्यारहवें स्थानमे हो तथा एका- 
दश्ेश लग्नमे हो तो इस योगके होनेसे जातकको भूगर्भसे सम्पत्ति मिलती 
है। लग्नेश शुभग्रह हो और धन स्थानमे स्थित हो या घनेश आठवें स्थानमें 
स्थित हो तो गडा हुआ घन मिलता हैँ । 


बढ 
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धनेशका द्वादश भावोमे फल 

घनेश लग्तमें हो तो कृपण, व्यवसायी, कुकर्मरत, घनिक, विरूपात, 
सुखी, भतुछित ऐडवर्यवान्‌ और लब्धप्रतिष्ठ, द्वितीय भावमे हो तो 
धनवान, धर्मात्मा, छोभी, चतुर, धतार्जन करनेवाला, व्यापारी, यशस्वी 
और दानी, तृतीय भावमे हो तो व्यापारी, कलहकर्त्ता, कलाहीन, चोर, 
चचल, अविनयी और ठग, चोये भावमें हो तो पितासे छाभ करनेवाला, 
नत्यवादी, दयालु, दीर्घायु, मकानवाला, व्यापारमे छाभ करनेवाला और 
परिश्रमो, पांचवें भावमे हो तो पृत्र-द्वारा धनार्जन करनेवाला, सत्कार्य- 
निरत, प्रसिद्ध, कृपण और अन्तिम जीवनमें दु खी, छठे भावमें हो तो 
घन-सग्रहम तत्पर, शत्रुहन्ता, भू-लाभान्वित, कृपक, प्रसिद्ध और सेवा- 
कार्यरत, सातवें भावमे हो तो भोगविलासवर्ती धनसग्रह करनेवाली श्रेष्ठ 
रमणीका भर्ता, भाग्यवान्‌, स्त्री-प्रेमी और चपछ, आठवें भावमे हो तो 
पाख्ण्डी, आत्मघाती, अत्यन्त भाग्यशालो, परोपकारी, भाग्यपर विश्वास 
क्रनेवाला और आलसी, नोवें भावमें हो तो दानी, प्रसिद्ध पुरुष, धर्मात्मा, 
मानों और विद्वान्‌, दसवें भावमे हो तो राजमान्य, घन लाभ करनंवाला, 
नाग्यशालो, देदशमान्य और श्रेष्ठ आचारवाला, ग्यारहवें भावमे हो तो 
प्रसिद्ध व्यापारों, परम घनिक, प्रस्यात, विजयी, ऐडवर्यवन्‌ और भाग्य- 
शाली एवं वारहवें भावम हो तो जातक निनन्‍्ध ग्रामवासी, क्रपक, अल्प 
पनी, प्रवामी और निन्ध साधनो-द्वारा आजोविका करनेवाला होता हैं। 
उपर्यूफ्त भावोमे जो बनेशका फल कहा गया हैं, वह छुभग्रहका है | यदि 
घनेश हर ग्रह हो या पापी हो तो विपरीत फल समझना चाहिए । किन्तु 
फूर चनेश ३६१ १वे४|ं भावोम स्थित हो तो जातक थरेंष्ठ होता हैं । 

व्यापारका विचार करनेके छिए सप्सम भावसे सहायता लेनी चाहिए । 
बाणिज्यका कारक बुच हू, अतएवं बुध, सप्तम भाव और द्वितीय इन तीनो- 
वी स्थिति एवं बलायलानुसार ब्यापारफें सम्बन्धमें फल समझना स्ाहिए । 
यदि बुत सप्तम दो और सब्तमेश् द्वितीय स्थानमे टो या द्वितीयेश बुधके 
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साथ सप्तम भावमे हो तो जातक प्रसिद्ध व्यापारी होता है । बुध और शुक्र 
इन दोनोका योग द्वितोय या सप्तममे हो तथा इन ग्रहोपर शुभग्रहोकी दृष्टि 
हो तो भी जातक व्यापारों होता है । यदि द्वितीयेश शुभग्रहोकी राशिमे 
स्थित हो तथा बुध या सप्तमेशसे दृष्ट हो तो जातक व्यापारी होता है। 
जिसकी जन्मकुण्डलीमे उच्चका बुध सप्तममे बंठा हो तथा द्वितीय भवनपर 
द्वितीयेशकी दृष्टि हो अथवा गुर पूर्ण दृष्टिस द्वितोयेशकों देखता हो वो 
जातक प्रसिद्ध व्यापारी होता हैं । 


तृतीय भाव विचार 


तुतोय भावते प्रवानत भाई और वहुनोका विचार किया जाता हैं, 
लेकिन ग्यारहवें भावतत बडे भाई और बडी वहनका एवं ततीय भावसे छोटे- 
मत वासरट्व धावल बेर पड जाए हनय् 
आतृ सुखके लिए निम्न योगोका विचार कर लेना आवश्यक है । (क ) 
तृतोय स्थानमे शुभग्रह रहनेसे, ( ख्र ) तृतीय भावपर शुभग्रहकी दृष्टि होने- 
से, ( ग ) तृतीयेगके बली होनेसे, (घ ) तृतीय भावके दोनो ओर द्वितीय 
और चतुर्थमें शुभग्रहोके रहनेसे, ( ड' ) तृतीयेशपर शुभग्रहोकी दृष्टि रहने- 
से, ( च ) तृतीयेशके उच्च होनेसे और ( छ ) तृतीयेशके साथ शुभग्रहोके 
रहनेसे भाई-बहनका सुख होता है । 


तृतीयेश या मगलके युग्म--समसरुपक वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, 
मकर और मीनमे रहनेसे कई भाई-वहनोका सुख होता है । यदि तृतीयेश 
और मगल १२वें स्थानमे हो, उसपर पापग्रहोकी दृष्टि हो अथवा मगर 
तृतीय स्थानमे हो और उनपर पापग्रहकी दृष्टि हो या पापग्रह तृतीयमे हो 
तथा उसपर पापग्रहोकी दृष्टि हो या तृतीयेशके आगे-पीछे पापग्रह हो या 
द्वितीय और चतुर्थमें पापग्रह हो तो भाई-बहनकी मृत्यु होती है । तृतीयेश 
या मगछ ३॥६।१२वें भावमे हो और शुभग्रहसे दृष्ट नहीं हो तो भाईका 
सुख नही होता है । तृतीयेश राहु या केतुके साथ ६।८।१२वें भावमें हो 

२८ 
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तो श्रातृ-सुव॒का अभाव होता है । 

ग्यारहवें स्थानका स्वामी पापग्रह हो या उस भावमे पापग्रह वेठे हो 
और थुभग्रहसे दृष्ट न हो तो बड़े भाईका सुख नही होता हैं। तृतीय 
स्थानमे पापग्रहका रहुना अच्छा हैँ, पर आवू-सुखके लिए अच्छा नही है । 
आतृ-सख्या 

१--द्वितीय तथा तृतीय स्वानमे जितने गह रहें, उतने अनुज और 
एकादश तथा द्वादश स्थानमें जितने ग्रह हो उतने ज्येप्ठ भ्राता होते है । 
यदि इन स्थानोमे ग्रह नहीं हो तो इन स्थानोपर जितने ग्रहोकी दृष्टि हो 
उतने अग्रज और अनुजोका अनुमान करना । परन्तु स्वक्षेत्री ग्रहोके रहनेसे 
अथवा उन भावापर अपने स्वामीकी दृष्टि पहनेसे भ्रातृसख्यामें वृद्धि होती है । 

२--श्रातुसत्या जाननेकी विधि यह भी है कि जितने ग्रह तृतीयेशके, 
साथ हो, मगलके माथ हो, तृतोयेणपर दृष्टि रखनेवाले हो और तृतीयस्थ 
हो उतनी ही अ्रानृसत्या होती है । यदि उपयुक्त ग्रह झत्रुगृही, नीच और 
बस्तगत हो तो भाई अल्पायुके होते है । यदि ये ग्रह मित्रगृही, उच्च या 
मूल त्रिकोणफे हो तो दीर्घायुके होते है। अभिप्राय यह है कि भाईके 
सम्बन्धम (१) तृतीय स्थानसे, (२) तृतीयेशसे, (३) मगरूसे, (४) तृतोयसे 
सम्बन्धित ग्रहले, (५) तृतीबस्थके नवाज पतिसे, (६) मगलछके सम्बन्धी 
प्रहोनि, (७) त॒तीयेश्के साथ योग करनेवाले ग्रहोंसें, (८) एकरादशेशसे, 
(%) एकादशस्ब ब्रहम लथा उसकी स्वितिपर-से, (१०) एकादश स्थानके 
नयाणमसे तथा उस नवाशके स्वामीकी स्थितिपर-से, (११) एकादशेशकी 
स्थिति तथा उसके सम्पन्ध आदिपर-से एव (१२) एफादश और मग्रलके 
संम्यन्त लखा दृष्टिपर से विचार करना चाहिए । 

यदि खग्लेश और नृतोब्रेश परस्पर मित्र हो तो भाई-बहनोका पररूपर 
प्रेम जडनी हे तथा खललेश जोर तृतीयेश झुभभावगत हो तो भी शाइयोमे 
परस्पर प्रेम रहता है । 
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१--लग्न और छग्नेशसे ३।११ स्थानोमे बुध, चन्द्र, मगर और गुरु 
स्थित हो तो अधिक भाई तथा केतु स्थित हो तो बहनें अधिक होती है । 

२--तृतीयेश शुभग्रहसे युक्त १।४॥७।१० स्थानोमे हो तो भाइयोका 
सुख होता हैं । 

३--तृतीयेश जितनी सख्यक राशिके नवाशम गया हो उत्तती भाई- 

वहनोको सख्या होती हैं । 

४--नवम भावमे जितने स्त्रीग्रह हो उतनी बहनें और जितने पुरुप- 
ग्रह हो उतने भाई होते है । 

५--तृतीय भावमे गये हुए ग्रहके नवाशकी सख्या जितनी हो उतने 
भाई-बहन जानने चाहिए । 

६--तृतीयेश और मगल ६'८।१२ स्थानोमें हो तो भ्रातृह्वीत सम- 
झना चाहिए । 

७--तुतोय भावमें पापग्रह हो अथवा पापग्रहसे दृष्ट हो तो भ्रातृ हानि 
करनेवाला योग होता है । 

८--श्रातृकारक ग्रह पापग्रहोके बोचमे हो या तीसरे भावपर पाप- 
ग्रहोकी पूर्ण दृष्टि हो तो भाईका अभाव-सचक योग होता है । 
आजीविका विचार 

तृतीय स्थानस आजीविकाका भी व्रिचार किया जाता हैं। किसी- 
किसीका मत है कि रमन, चन्द्रमा और सुर्य इन तीनो ग्रहोमे-से जो अधिक 
बलवान हो, उससे दसवें स्वानके नवाणशाधिपतिके स्वरूप, गुण, धर्मानुसार 
आजीविका ज्ञात करनी चाहिए। 


विचार करनेपर दसवें स्थानका नवागाधिपति सूर्य हो तो डाक्टरी, 


४३६ भारतीय ज्योतिष 


वैद्यस्मे या दवाओके व्यापारस एवं सोना, मोती, ऊनी वस्त्र, थी, गुड, 
चीनी आदि वस्तुओके व्यापारस जातक आजीविका करता है। ज्योतिषमे 
एक मत यह भी हैं कि घास, लकडी और अनाजका व्यापारी भी उपर्युवत 
योगसे जातक होता है। मुक़हमा लडनेमे इसको अभिरुचि अधिक 
रहती है । 

चन्द्र हो तो बा, मोती, प्रवाल आदि पदार्थेकि व्यापारते, मिट्टीके 
सिलोने, सीमेण्ट, चूना, बालू ,ईट आदिके व्यापारसे, खेती, शरावकी दुकान, 
तेलकी दूकान एवं वम्त्रकी दूकानसे जीविका करता हूँ । 

मगल हो तो मेनसिल, हरताल, सुरमा प्रभृति पदार्थोके व्यापारसे, 
बन्दूक, तोप, तलवारके व्यापारस या सैनिक वृत्तिसे, सुनार, लुटार, वढ़ई, 
प्रदोक आदिके पेशे द्वारा एव विजलीके कारखानेमें नौकरी करके अबवा 
मयीनसके कार्य-दारा जातक आजीविका उत्पन्न करता है । 

बुब हो तो बल, लेखक, कवि, चित्रकार, जिल्दसाज, शिक्षक, 
ज्योतिषी, पुस्तक विक्रेता, यन्त्रनिर्माणकर्त्ता, सम्पादक, सश्योधक, अनुवादक, 
और वरीलके पेशेद्रार आजीविका जातक करता है । मतान्तरसे साबुन, 
लगरबत्ती, पष्पमाछाएं, कागज़के खिलौने आदि बनानेके कार्यों-द्वारा जातक 
आाजोविका अर्जन करता है । 

गृरू हो तो शिक्षक, अनुष्ठान करनेवाला, धर्मोपदेशक, प्रोफेसर, न्‍्याया 
घीश, वयोल, वेरिस्टर और मुद्तार आादिऊ़े पेशे-द्ारा जातक आजीविका 
करता हैं। लत्रण, सुवर्ण एवं पनिज पदायोका व्यापारी भी हो सकता 
है। किसी-किसीका मत है कि हाथी, घोडोका व्यापार भी यह जातक 
फ्शना २ ॥ 

गुजर हो ती चांदा, लोहा, सोना, गाय, मेस, हाथी, घोटा, दूध, दहो, 
गुट, गट हारिद्ष बस्तुएँ, सुगन्धित चीजे एवं होरा, माणिक्य जादि मणियो- 
मे उ्पापारस जातक जीविका करता है। मतान्तरस सिनेमा, नाटक आदिये 
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पार्ट खेलने और घराबके व्यापारस भी आजीविका जातक करता है। 

शनि हो तो चपरासी, पोस्टमैन, हलकारा तथा जिनको रास्तेमे 
चलना-फिरना पडे वैसा काम करनेवाला, चोरी, हिसा, नौकरी आदि-द्वारा 
पेशा करनेवाला, प्रेस, खेती, वागवानी, मन्दिरमें नौकरी और दूतका कार्य 
करना प्रभृति कामोसे आजीविका करनेवाला जातक होता है। कुछ छोग 
दशम स्थानकी राशिके स्वभावानुसार आजीविका निर्णय करते है । 


तृतीयेशका द्वादश भावोमे फछ 


लग्न स्थानमे तृतीयेश हो तो जातक वावदूक, लम्पट, सेवक, क्रूर- 
प्रकृति, स्वजनोसे द्वेप करनेवाला, अल्पवनी, भाइयोसे अन्तिम अवस्थामे 
शत्रुता करनेवाछ्ा और झगडाल प्रकृतिका, द्वितीय भावमें हो तो भिक्षुक, 
घनहीन, अल्पायु, वन्धुविरोधी तथा द्वितीयेश शुभ ग्रह हो तो वलवान्‌, भाग्य- 
वान्‌, देशसान्य और कुलमसे प्रसिद्ध, तृतीय भावम हो तो सज्जनोसे मित्रता 
करनेवाला, धामिक, राज्यसे लाभान्वित होनेवाला तथा शुभग्रह तृतीयेश 
हो तो वन्चु-वान्धवोंसे सुखी, बलवान, मान्य और क्रूर ग्रह हो तो भाइयो- 
को कष्टदायक, सेवक, चतुर्थ भावमें हो तो काकाको सुख देनेवाला, माता- 
पिताके साथ विरोध करनेवाला, अकीत्तिवानू, लालची और धननाश करने- 
वाला, पाँचवें भावमे हो तो परोपकारी, दीर्घायु, सुपुत्रवान्‌, भाइयोके 
सुखसे समन्वित, वुद्धिमान्‌, मित्रोकी सहायता देनेवाला और जातिमें प्रमुख, 
छठे स्थानमे हो तो बन्धु-विरोधी, नेत्ररोगी, जमीदार, भाइयोकों सुखदायक 
ओर मान्य, सातवें भावमे तृतीयेश शुभ ग्रह हो तो अति रूपवती, सौभाग्य- 
बती स्त्रीका पति, स्त्रीसे सुखी, विलासी और भाग्यवान्‌ तथा पापग्रह 
तृतीयेश हो तो व्यभिचारिणी स्त्रीका पति और नीच कर्मरत, आठवें भाव- 
में क्र ग्रह तृतीयेश हो तो भाइयोको कष्ट, मित्रोकी हानि, वान्धवोसे 
विरोध तथा शुभग्रह तृतीयेश हो तो भाइयोंसे सामान्य सुख, मित्रोसे प्रेम 
करनेवाला और जातिमे प्रतिष्ठा पानेवाला, नौवें भावमे क्र्र ग्रह तृतीयेश 
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हो तो वन्धुजितू, मित्रोका देपो, भाइयो-द्वारा अपमानित ओर साधारण 
जोबन व्यतीत करनेवाला तथा शुभग्रह हो तो पुण्पात्मा, भाइयोसे सम्मा- 
नित और मित्रोंसे मान्य, दसवें भावमे हो तो राजमान्य, भाग्यशाली, 
उत्तम वन्य-वान्धवोसे सहित और यम्रस्वी, ग्यारहवें भावमे हो तो श्रेष्ठ 
वस्ववाला, राजप्रिय, सु्ची, वनी और उद्योगशील एव बारहवें भावमे हो 
तो मित्रोका विरोबी, वान्धवोसे दूर रहनेवाला, प्रवासी और विचित्र 
प्रकृतिवाला होता है । 


चतुथ॑ भाव विचार 


चतुर्थ भावपर शुभग्रहोकी दृष्टि होनेसे या इस स्थानमे शुभग्रहोके 
रहनेसे मफानका सुस्त होता है | चतुर्थेश पुरुपग्रह वछी हो तो पिताका 
पूर्ण सुच्र और निर्वछ हो तो अल्पयुस तथा चतुर्येश स्त्रीग्रह वली हो तो 
माताया सुस्त पूर्ण और निर्वल हो तो माताका सुख अल्प होता है। चद्धमा 
वली हो तथा छग्नेधकों जितने शुभ ग्रह देखते हो जातकके उतने ही 
मित्र होते है । चतुर्थ स्थानपर चन्द्र, बुब और थशुक्रकी दृष्टि हो तो वाग्र- 
बगीचा, चतुर्थ स्थान वृहस्पतिसे बुत या दृष्ट होनेसे मन्दिर, बुबसे युत 
या दृष्ट होनेपर रंगीन महल, मगलसे युत या दृष्ट होनेसे पक्का मकान 
क्षीर मनिसे यूत या दृष्ट होनेसे सीमेण्ट और लोहे यकक्‍त मकानका दुख 
होता है । 


लग्तमें गुन ग्रह हो तथा चतुर्थ ओर रमन स्थानपर शुभग्रहोकी दृष्टि 
ही तो जातक सुत्री होता है । जन्मऊुण्डछीमे पांच ग्रह स्पराशियोके हो तो 
जातक परम सुत्रो होता हैं । उस्तेश और चतुर्थत तथा रन और चतुर्थ 
पापग्रस्स यव वा दृष्ट हो तो जातक ८ खो अन्यथा सुल्री होता है। 


च्ग 


पानयम बुध, राहु सौर सूउ, चोथेमे भनौम और जाठयेस शनि हो तो जातक 
इसी रोता हूं । 
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कतिपय सुख योग ह 


१--चतुर्वशको गुरु देखता हो। २--चतुर्थ स्थानमे शुभग्रहकी 
राशि तथा शुभग्रह्न स्थित हो । ३--चतुर्थश शुभग्रहोके मध्यमें स्थित हो 
४--वलवान्‌ गुरु चतु«शसे युत हो । ५--चतुर्थेश शुभग्र हसे युत होकर 
१।४॥७।१०।५।९ स्थानोमें स्थित हो। ६--हछग्नेश उच्च या स्वराशिमे 
हो। ७-हरन्नेश मित्रग्रहके द्रेष्काणमे हो अथवा शुभग्रहोसे दृष्ट या युत 
हो । ८--चन्द्रमा शुभग्र होके मध्यमे हो । ९--सुखेश शुभग्रहकी राशिके 
नवाञमे हो और वह २।३।६।१ ०१ १वें स्थानमे स्थित हो तो जातक सुखी 
होता हैं । 
दु खयोग 


१--लग्नमे पापग्रह हो । २--चतुर्यथ स्थानमें पापग्रह हो और गुरु 
अन्पवल्ली हो । ३--चतुर्थेश पापग्रहसे युत हो तो घनी व्यक्ति भी दु खी 
होता है। ४--चतुर्थश पापग्रहके नवाशमे सूर्य, मगलसे यत हो। 
५--सुर्य, मगर नीच या पापग्रहकी राशिके होकर चतुर्थम स्थित हो । 
६--अष्टमेश ११वें भावमे गया हो। ७--लग्नमें शनि, आठवें राह, 
छठे स्यानमें भौम स्थित हो । ८-पापग्रहोंके मध्यमे चन्द्रमा स्थित हो । 
९--लग्नेश वारहवें स्थानमें, पापग्रह दसवें स्थानमें और चद्ध-मगलका 
योग किसी भी स्थानम हो तो जातक दु खी होता है । 


इस भावके विज्ञेप योग 


कारकाश कृण्डलीमे चतुर्आ स्थानमे धन्द्र, शुक्रक कुण्ड डलीमे चतुर्थ स्थानमे शन्द्र शुक्रका/ योग हो योग हो, राहु, 
शनिका योग हो, केतृ-मगलका योग हो अथवा उच्च राशिका ग्रह स्थित 
हो तो श्रेठ मकान जातकके पास होता है । कारकाश कुण्डलीमे चौथे 
स्थानमें गुरु हो तो छकडीका मकान, सूर्य हो तो फूसकी क्रुटिया एवं बुब 
हो तो साधारण स्वच्छ मकान जातकके पास होता है । 
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लग्तेश चतुर्थ भावमे और चतुर्थेश लग्नमे गया हो तो जातककों 
यृहलाभ होता है । चतुर्थेश वलवान्‌ होकर १।४॥७।१० स्थानोमें शुभ ग्रहसे 
दृष्ट या युत होकर स्थित हो अथवा चतुर्थेश जिस राशिमें गया हो उस 
राशिके स्वामीका नवाशाधिपति १॥४॥७॥१० स्थानोमें हो तो घरका छाभ 
होता है । घनेश और छाभेश चतुर्य भावमे स्थित हो तथा चतुर्येश छाभ 
भाव या दक्मममे स्थित हो तो जातककों घन-सहित घर मिलता है । 

लग्नेश और चतुर्थेश दोनो चतुर्य भावमे शुभग्रहोसे दृष्ट या युत हो तो 
घरका लाभ अकस्मात्‌ होता हैं । 

लग्नेश, धनेश और चतुर्थेश इन तीनो ग्रहोमें जितने ग्रह १।४॥५॥७॥ 
९।१० स्थानोमे गये हो उतने हो घरोका स्वामी जातक होता है । उच्च, 
मूलत्रिकोणी जोर स्वक्षेत्रीयमं ऋमश तिगुने, दूने और डेढ गुने समझने 
चाहिए । 


जातकके गोद --दत्तक जानेके योग 


(क) कर्ऊ या मिंह राशिमे पापग्रहके होनेसे, (्) चन्द्रमा या रविको 
पापग्रहोंम युत्त या दृष्ट होनेसे, (ग) चतुर्थ ओर दशम स्थानमें पापग्रहोंके 
जानेसे, (घ) मेप, सिंह, धनु और मकर इन राशियोमें किसी भी राशिके 
चतुर्थ या दशम भावमे जानेसे, (इ) चन्द्रमासे चतुर्थ स्थानमें पापग्रहोके 
रहनेने, (व) रविसे नवम या दश्मम स्थानोमे पापग्रहोके जानेसे और (छ) 
चन्द्र अबवा रविके झजु क्षेत्रीय प्रहोभे बुत होनेसे जातक दत्तक--गोद 
जाया है । 

किसी-किसीका मत है कि चतुर्थसे विद्याका जौर पचमसे बुद्धिका 
विधार करना चाहिए । विद्या और बुद्धिमे घनिष्ठ सम्बन्ध है। दघ्ममसे 


(्‌ 


वियाजनित बथड़ा सवा विद्वविद्यालयोकी उच्च परीक्षाओमे उत्तीर्णता 
क्रप्त ऊरनेया विचार जिया जाता है । 


(पा वद्-लग्म एप जन्मलग्नसे पच्रम स्थानका स्वामों बुध, गुर 
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और शुक्रके साथ १।४॥५।७।९।१० स्थानोमे बैठा हो तो जातक विद्वान्‌ 
होता है । 

२--चतुर्थ स्थानमे चतुर्थेश हो अथवा शुभग्रहोकी दृष्टि हो या वहाँ 
शुभग्रह स्थित हो तो जातक विद्याविनयी होता है । 

३-- चतुर्थेश ६।८।१२ स्थानोमे हो या पापग्रहके साथ हो या पाप- 
ग्रहसे दृष्ट हो अथवा पापराणिगत हो तो विद्याका अभाव समझना चाहिए। 


चतुर्थेशका द्वादश भावोमे फल 


चतुर्थेश लग्नमे हो तो जातक पितृभकक्‍त, काकासे वर करनेवाला, 
पिताके नामसे प्रसिद्धि पानेवाला, कुटुम्बकी ख्याति करनेवाला और मान्य, 
द्वितीयमें हो तो पिताके धनसे वचित, कुटुम्बविरोधी, झगडालू और 
अल्पसु खी, तीसरे स्थानमे हो तो पिताकी कष्ट देनेवाला, मातासे झगडा 
करनेवाला, कुटुम्बियोके साथ रूसा व्यवहार करनेवाला और अपनी 
सन्तानदद्वारा प्रसिद्धि पानेवाला, चौथे स्थानमें हो तो राजा तथा पितासे 
सम्मान पानेवाला, पिताके धनका उपभोग करनेवाला, स्वधर्मरत, कर्त्तव्य- 
निछ, धन-वान्यसे परिपूर्ण और सुखी, पाँचवें भावमे हो तो दीर्घायु, 
राजमान्य, पुत्रवान्‌, सुखी, विद्वान, कुशाग्रवुद्धि और पिता-द्वारा अजित 
घनसे आनन्द लेनेवाला, छठे स्थानमे हो तो घनसंचयकर्त्ता, पराक्रमी, 
सस्‍्नेही तथा चतुर्थेश क्रूर ग्रह होकर छठे स्थानमे हो तो पितासे वैर करने- 
वाला, पिताके धनका दुरुपयोग करनेवाला और व्यसनी, सातवें भावमें 
क्रुरग्रह चतुर्थेश हो तो ससुरका विरोधी, ससुरालके सुखसे वचित तथा 
शुभग्रह चतुर्थेश हो तो ससुरालसे धन-मान प्राप्त करनेवाला और स्त्री- 
सुखसे पूर्ण, आठवें भावमें ऋर स्वभावका चतुर्थेश हो तो रोगो, दरिद्री, 
दुष्कर्मकर्ता, अल्पायु, दु खी तथा सौम्य ग्रह हो तो मध्यमायु, सामान्यत 
स्वस्थ और उच्च विचारका, नौवें भावमे हो तो विद्वान, सत्सगतिमें 
रहनेवाला, पिताका परम भक्त, धर्मात्मा और तीर्थ स्थानोकी यात्रा करने- 
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बाला, दसवें स्थानमे चतुर्थेश पापग्रह हो तो पिता जातककी माताकों त्याग- 
कर अन्य स्त्रीस विवाह करनेवाला तथा गुभग्रह हो तो पिता प्रथम स्त्रीका 
विना त्याग किये अन्य स्त्रीसे विवाह करनेवाला, ग्यारहवें भावमें हो तो 
पिताकी सेवा करनेवाला, घनों, प्रवासी, छोकमान्य और आननन्‍दपूर्वक 
जीवन व्यतीत करनेवाला एवं वारह॒वें भावम हो तो विदेशवासी, माता- 
पिताका मामान्य सुख पानेवाला ओर गृह-सुखसे वचित अथवा जीवनमे दो- 
तोन घरोका मालिक होता है । यदि चतुर्थ क्रूर ग्रह होकर ग्यारहवें और 
बारहवे भावमे स्थित हों तों जातक जारज--अन्य पितासे उत्पन्न हुआ 
होता है। वली, सौम्य ग्रह चतुर्थेश चौथे, पाँचवें और सातवें भावमें हो तो 
जातक जीवनमें सब प्रकारसे सुखी होता है । 


पचम भाव विचार 


१--पचम स्थानका स्वामी बुब, शुक्रसे युत या दुष्ट हो, २-- 
पचमेश शुभग्रहोंसे घिरा हो, ३--बुब उच्चका हो, ४--बुध पंचम 
स्थानमे हो, ५--प्रचमेश जिस नवाशमे हो उसका स्वामी केन्द्रगत हो 
और शुभग्रहोंस दृष्ट हो तो जातक समझदार, बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ होता 
हैं। पचमेश जिस स्थानमे हो उस स्थानके स्वामीपर शुभग्रहकी दृष्टि हो 
अथवा दोनो तरफ शुभग्रह वैंठे हो तो जातक सूक्ष्म बुढ्धिवाल्ा होता है । 
यदि छन्नेश नीच वा पापयुक्‍त हो तो जातककी बुद्धि अच्छी नहीं होती 
है। पंचम स्थानम शनि ओर राहु हो और शुभग्रहोकी पंचमपर दृष्टि 
से दो, पसमेशपर पापग्रहोकों दृष्टि हो और बुब द्वादश स्थानमें हो 
तो जातकों स्मरण-शम्िति अच्छी नहीं होती है । पत्रमेश शुभ युत या 
दृष्ट ही अबदा पंचम स्थान छुनयुत या दृष्ट हो और बृहर्पतिशे पंचम 
स्वायका स्वामी २)४॥५१3९2 ० स्थानोमे हो तो स्मरण-शक्ति तीदण 
होती 8। गुद ३/6५ाणा१।१० स्थानों हो, बुध परम भावमे हो, 
फमन बछवानु टाफक़र १४४५॥७३९।१० स्थानोमे हो तो जातक चुद्धिमात्‌ 
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होता हैं। पचमेश १।४॥७।१० स्थानोंमे हो तो जातककी स्मरण-शक्ति 
अत्यन्त प्रवल होती है । 

१--दमसवें भावका स्वामी लग्नमे या ग्यारहवें भावका स्वामी ग्यारहवें 
भावमे हो तो जातक कवि होता हूँ । 

२--स्वगृही, बलवान, मित्रगृही या उच्च राशिका पचमेश १॥४॥५। 
७।९।१० स्थानोमे स्थित हो या पचमेदश दसवें अथवा ग्यारहवें भावमे 
स्थित हो तो सस्कृतज्ञ विद्वान होता हैं। 

३--चबुध शुक्रका योग द्वितोय, तृतीय भावमे हो, बुध १।४॥५॥७॥९। 
१० स्थानोमें हो, कर्क राशिका गुरु धन स्थानमें हो, गुरु १॥४॥५॥७॥९॥१० 
स्थानोमे हो, धनेश सूर्य या मगल हो और वह गुरु या शुक्रसे दृष्ट हो, गुर 
स्व॒राशिके नवाशमे हो एवं कारकाश कुण्डलीमे पाँचवें भावमे बुध या गुरु 
हो तो जातक फलित ज्योतिपका जाननेवाला होता है । 

४--कारकाश लग्नसे द्वितीय, तृतोय और पचम भावम केतु और 
गुरु स्थित हो, घनस्थानमे चन्द्र और मगलछका योग हो तथा बुधकी दृष्टि 
हो, बनेश अपनी उच्च राशिमे हो, ग़रु रमन और शनि आठवें भावमे 
हो, गुरु १४॥५।७॥९।१० स्थानोमे, शुक्र अपनी उच्च राशि और वुध 
धनेश हो या धन भावमे गया हो, द्वितीय स्थानमे शुभग्रहसे दृष्ट मगरू हो 
एवं कारकाश कुण्डलीमे ४।५ स्थानोमे बुध या गुरु हो तो जातक गणितज्ञ 
होता है । जिस व्यक्तिकी जन्मपत्रीमें गणितज्ञ योग होता हैं वह ज्योतिपो, 
अकाउप्टेण्ट, इजीनियर, ओवरसीयर, मुनीम, खज़ानची, रेवेन्यूअफसर एवं 
पैमाइश करनेवाला होता है। 

५---रविसे पचम स्थानमे मगल, शुक्र, शनि और राहु इन चारोमे-से 
कोई भी दो या तीन ग्रह स्थित हो, लग्नमें चन्द्रमा स्थित हो, पचम भाव 
ओर पचमेश पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो तो जातक अँगरेजो भाषाका 
जानकार होता है । 
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६--दनिसे गुर सातवें स्थानमें हो या शनि गुरुसे लवम, पचमका 
सम्बन्ध हो या ये ग्रह मेप, तुला, मिथुन, कुम्भ और सिंह राशिके हो 
अथवा शनि-गुरु १-७,२-८,३-९,५-११ में हो तो जातक वकील, वैरिस्टर, 
प्रौफेिसर एवं न्‍्यायावीग होता हैं । 


'--कारकाझ वुण्डलीमें पाँचवें भावम पापग्रहसें युत चन्द्र, गुरु 
स्थित हो तो नवीन ग्रन्थ लिखनेव्राला जातक होता हैं । 


सनन्‍तान विचार 


सन्तानका विचार जन्मकुण्डलीमें पचम स्थान और जन्मस्थ चन्द्रमाके 
पचम स्थानसे होता है । बृहस्पति सन्‍्तानकारक ग्रह है 

१--पचम भाव, पचमाधिपति ओर बृहस्पति शुभग्नह-द्वारा दृष्ट 
क्षयवा युत रहनेसे सन्‍्तानयोग होता है । 

२--लग्नेश पाँचवें भावमे हो ओर बृहस्पति बलवान्‌ हो तो सन्तान- 
योग होना है । 

३ खान्‌ बृहस्पति लग्नेश-द्वारा देसा जाता हो तो प्रवल मन्तान- 
योग होता हैं 

८-+सन्‍्तान स्थानपर मगर और शुक्रकी एक पाद, द्विपाद या त्रिपाद 
दष्टि आवश्यक है। 

५--रेंद्धत्रिकोणा विपति शुभग्रह हो और उनमे-से पचममे कोई ग्रह 
भयदय हो तथा पचरमेश ६।८।१२वें भावमे न हो, पापयुयत, अस्त एवं झजु- 
गशिगत न हा तो सनन्‍्तान-सुर होता है । 

६--पन्‍्म स्थानमें वृष, कर्क और तुलामे-से कोर्ट राशि हो, पचम्मे 


शूक्त था चद्धमा स्थित हो जबया इनकी दृत्टि पंचरमपर हो तो बहुपुत्र 
योग राना है । 
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७--लग्न या चन्रमासे पचम स्थानमे शुभग्रह स्थित हो, पचम स्थान 
शुभग्रहोसे दृष्ट हो या ५चमेशसे दृष्ट हो तो सन्तान योग होता है । 

८--लग्नेश, पचमेश एक साथ हो या परस्पर दृष्ट हो अथवा दोनो 
स्वगुही, मित्रगृही या उच्चके हो तो प्रवलू सन्तानयोग होता है । 


९--लग्नेश, पंचमेश शुभग्रहके साथ होकर केद्धगत हो और द्वितीयेश 
बली हो तो सनन्‍्तानयोग होता है । 


१०--लछलग्नेश और नवमेश दोनो सप्तमस्थ हो अथवा द्वितीयेश 
लग्नस्थ हो तो सन्तानयोग होता है । 

११--पचमेशके नवाशका स्वामी शुभग्रहसे युत और दुष्ट हो तो 

सनन्‍्तान योग होता है । छग्नेग और पचमेश १।४।७।१० स्थानोमे शुभग्रहसे 

युत या दृष्ठ हो तो सनन्‍्तानयोग होता है । 

१२--पचमेश और गुरु बलवान्‌ हो तथा छग्नेश पचम भावमे हो, 
सप्तमेशके नवाशका स्वामी, लग्नेश तथा घनेश और नवमेंश इन तीनोसे 
दृष्ट हो तो सन्तानप्राप्तिका योग होता है। 

१३--पचम भावमें २।४।६।८।१०।१२ राशियाँ और इन्ही राशियोके 
नवाण गनि, बुब, शुक्र या चन्द्रमासे युत हो तो कन्याएँ अधिक तथा पचम' 
भावमें १॥२।५।७॥९।११ राशियाँ तथा इन राशियोके नवाशाधिपति मगल, 
शनि ओर शुक्रसे दृष्ट हो तो पुत्र अधिक होते है । 

१४--पचमेश धनमें अथवा आठवें भावमे गया हो तो कन्याएँ 
अधिक होती हूँ । 

१५--ग्यारहवें भावमे बुध, शुक्र या चन्धरमा इन तीनोमे-से एक भी 
ग्रह गया हो तो कच्याएँ अधिक होती हैं । 

१६--वुध, चन्द्र और श॒क्र इन तीनो ग्रहोमें-से एक भी ग्रह पाँचवें 
भावमें हो तो कन्याएँ अधिक होती है । 


३: 


इर२६ सारताच ज्याठफष 
के वि उप हजौर न रन ने केनत गया क्तेदो 
१३--एचन नाऊंन रूपए, दुष जार कक राउइलन झकसु घदा हुए जे 


पी तक 2 +-. 
सनन्‍्तवादक्ा दास्व हाता हू 


क्र दा रन 
सन्‍्तान प्रत्तिचच्चरऊ यार 
रै-हतीयेस लोौर उच्धना 2॥४)-3२ ०३०३३ स्थाचर्ट हा सो सच्चा 
नहीं होती । 


न 


5 डर लक 
शाव, रूूपच पंचन दावन स्पा 


हनन / 5 अ+ 


२--भस्हि राशि ये 


| 
| 


हर 


रद 
2) 


हु 


/ «| 


जचनथे छठ साउन गा हा ता चन्चाद दह्ा हादा १ 
् पं सक प्लस न जे अऑशेशाम स्््कस अजय दिया डर छलझाओल >+दहजज्रलल> सर उभे 
३--दघ आर दप्नधन दादा ले सक बदेचा इच्च ऊच्ध स्पाचान हा दे 


चउन्दानद्ा अच्णख हाछा हु । 





5. ७ छा. ् का का कर का ऐप के कोच 

४-८४ २ रुव भावंन घर अय क्ा दा पचचन्सदल पास हात 

है ६ लच्दरने चन्ररा गल्का हक. ठपा सानदें ०-23 जय ० या मंगल ड्ठो 
हैं | रूच्चर्न चंद्धना, पुत्का दाग हा तथा खनन नलखन अत या जगछ हूं 


किक >> 
हा उच्दानज्षा जअधावदु चेक रच जाता हु 


30% > पहे झादयें उनच्यर्य दापदह 
ए--पचेह साउन चअन्द्रया तंया टाश्यूव सादस घइन्‍्पूण पापजह 





सख्य्न हो साहदें सादयें ० 2 अप पल शक मम ०००० व फ ्क 
स्व है४ चदेद भादईुन बुध, अुक्ना चनुधण परापग्रह आर पउंचया भादस 
न्‍् कप / 5 52020 








टी कजबप5/8०<८4 चन्द्रमा परम के, ०“ पक कि हि. 
सुधन चस्द्रल्य, प्रचंसन लन्‍नध्ध पसच्छच हा जार 


च्छ्‌ 
पत्र चर चघचो दर उुशिच्छेद्ऋ जज होछचा जय 
चन्य झच्च बचा हा ता दचाइच्छइऊ उान हाठा है । 


उ४>>सातव सावंस भक्त, इखव भाजने उनच्द्रमा प्लौैर चहय भावने नोच- 


चार पाउच्रह बचत हा ता उ्लाद-यादेदन्धऊ योग होचा हः 2 
० भंग ६-०8 2272: जज अप5 3० 53... पाँच पादम > 
८ डेगलन संग, आउइजन साच झैर पाचदे भादमे नर्य 


साशकु दोग होता है 


रे किक 


विल्म्बसे उन्चानप्राप्ति योग 





न्द्स्देशा ० अककणल ० आम न्‍्> चोनो डे ला 
१० अचल, पंचनेस और नवमेध ये चोनो पत सपनइहचे द््कर 
पनअत 
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६।८। १२वें भावमे गये हो तो विलूम्बसे सन्‍्तान होती है । 

२--दशम भावमें सभी शुभग्रह और पचम भावमें सभी पापग्रह हो 
तो सन्तान-प्रतिबन्धक योग होता है, अत विलम्वसे सनन्‍्तान होती है । 

३--पापग्रह अथवा गुरु चतुर्थ या पचम भावम गया हो और अष्टस 
भावमे चन्द्रमा हो तो तीस वर्षकी आयुमे सन्तान होती हैं । 

४--पापग्रहकी राशि लग्नमे पापग्रह युक्त हो, सूर्य निर्वल हो और 
मगरू सम राशि (२।४॥६॥८।१०११२) में स्थित हो तो तीस वर्षकी आयुके 
परचात्‌ सन्‍्तान होती है । 

५--कर्क राशिमे गया हुआ चन्द्रमा पापग्रहसे युक्त व दुष्ट ही और 
सूर्यको शनि देखता हो तो ६०वें वर्पमें पुत्रकी प्राप्ति होती है । ग्यारहवें 
भावमे राहु हो तो वृद्धावस्थाम पुत्र होता है । 

६--पचम्म गुह हो और पचमेश शुक्रसे युक्त हो तो ३२ या ३३ वर्ष 
की अवस्थामें पृत्र होता है । 

७--पचमेश और गुरु १।४।७।१० स्थानोंमें हो तो ३६ वर्षकी आयुर्मे 
सन्तान होती है । 

८--नवम भावमें गुरु हो और गुरुसे नीवें भावमें शुक्र रग्नेशसे युत 


कि न वर्षकी 


हो तो ४० वर्षकी अवस्थामे पुत्र होता है । 

९--राहु, रवि और मगल ये तीनो पचरम भावमे हो तो सन्तान-प्रति- 

चन्चक योग होता हैँ ) 

१०--पचमेंश नीच राजगिमे हो, नवमेज छग्तसें और बुध, केतु पचम 
भावम गये हो तो कष्टसे पृत्रकी प्राप्ति होती हैं । 

सत्रीकी कुण्डलीमें निम्न योगोके होनेसे सन्‍्तानका अभाव होता है । 

१--सूर्य लगनमे और शनि सप्तममें हो । २--सूर्य और शनि सप्तम 
भावत्रे, चच्रमा दसवें भावमे स्थित हो तथा वृहस्पतिसे दोनों ग्रह अदृष्ट 
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हो । ३--पष्ठेश, रवि और शनि ये तीनो ग्रह पष्ठ स्थानमें हो और 
चन्द्रमा सप्तम स्थानमें हो तथा बुधसे अदृष्ट हो । '४--शनि, मगल छठे 
और चौथे स्थानमे हो । ५--६॥८॥१२ भावोके स्वामी पचम भावमे हो 
या पचमेश ३॥८।१२ भावोमे हो, पच्मेश नीच या अस्तगत हो तो सन्तान 
योगका अभाव पुरुष और स्त्रीकी कुण्डलीमे समझना चाहिए। ४॥९॥१०। 
१२ इन राशियोका वृहस्पति पचम भावमे हो तो प्राय सन्‍्तानका अभाव 
समझना चाहिए। तृतीयेश १।२।३।५ भावोमे-से किसी भावमे हो तथा 
शुभग्रहसे युत और दृष्ट न हो तो सनन्‍्तानका अभाव समझना चाहिए । 


पचमेश और द्वितीयेश निर्वह हो और पचम स्थानपर पापग्रहकी 
दृष्टि हो ओ सनन्‍्तानका अभाव रहता है। रग्नेश, सप्तमेश, पचमेश और 
गुरु निर्बेल हो तो सन्‍्तानका अभाव रहता है। पचम स्वानमे पापग्रह 
हो और पचमेश नीच हो तथा शुभग्रहोसे अदृष्ट हो, वृहस्पति दो पापग्रहो- 
के वीचमें हो एव पचमेश जिस राशिमें हो उससे ६॥८।१२ भावोमें पापग्रहों- 
के रहनेसे सन्‍्तानका अभाव होता है । 


सन्तान-सख्था विचार 


१--पचममे जितने ग्रह हो और इस स्थानपर जितने ग्रहोकी दृष्टि 
हा उतनी सख्या सन्तानकी समझनी चाहिए । पुरुपग्रहोके योग और दृष्टिसे 
पुत्र और स्त्रीग्रहोके योग और दृष्टिसि कन्या-सख्याका अनुमान करना 
चाहिए । 

२--तुछा तथा वृप राशिका चन्द्रमा ५॥९ भावोमें गया हो तो एक 
पुत्र होता हैं | पचमर्में राहु या केतु हो तो एक पुत्र होता है । 

३--पचममे सूर्य शुभग्रहसे दृष्ट हो तो तीन पुत्र होते है । पचममें 
विपम राशिका चन्द्र शुक्रके वर्गमं हो या चद्ध, शुक्रस युत हो तो बहुपुत्र 
होते है । 


तृतोयाध्याय हर 4 


४--पचमेशकी किरण-संख्याके समान सन्‍्तान-सख्या जाननी चाहिए। 

५--गुरु, चन्द्र और सूर्य इन तीनो ग्रहोंके स्पष्ट राश्यादि जोडनेपर 
जितनी राशिसख्या हो उतनी सन्तान-सख्या जानना । पंचम भावसे या 
पचमेशसे शुक्र या चन्द्रमा जिस राशिमें गये हो उस राशि पर्यन्तकी सख्या- 
के वीचमें जितनी राशिसरुषा हो उतनी सन्तान-सख्या जाननी चाहिए । 
पंचम भावसे या पचमेशसे शुक्र या चन्द्रमा जिस राशिमें स्थित हो उस 
राशि पर्यन्तकी सख्याके वीच जितनी राशियाँ हो उत्तनी ही सन्तान-सख्या 
समझनी चाहिए । 


६---५वें भावमे गुरु हो, रवि स्वक्षेत्री हो, पचमेश पचमर्मं हो तो 
पाँच सन्‍्तानें होती है । 
७--कुँस्भ राशिका शनि पचम भावमें गया हो तो ५ पूतन्र होते 
है । मकर राशिमें ६ अश ४० कलाके भीतरका शनि हो तो ३ पृत्र 
होते है । पचम भावमे मंगल हो तो ३ पुत्र, गुरु हो तो ५ पुत्र, सूर्य, 
मगल दोनो हो तो ४ पुत्र, सूर्य, गुरु हो तो ६ सन्‍्तानें, मंगल, गुरु हो तो 
८ सल्तानें एवं सूर्य, मगछ, गुरु ये तोनों ग्रह हो तो ९ सन्तानें होती हैं । 
पचम भावमे चन्द्रमा गया हो तो ३ कन्याएँ, शुक्र हो तो ५ कन्याएँ और 
शनि गया हो तो ७ कन्याएँ होती है । 
८--छग्तमे राहु, ५वेंमे गुर और ९वेंमे शनि हो तो ६ पुत्र, ९वेंमे 
शनि और नवमेश पचममे हो तो ७ पुत्र, गुरु ५९वें भावमे और धनेश 
१०वें भावमे तथा पचमेंश बलवान हो, उच्च राशिमें गया हुआ पचमेश 
लग्तेशस युत हो और गुरु शुभग्रहसे युत हो तो १० पुत्र, द्वितीयेश और 


१ सं उच्च राशिका हो तो १०, चन्द्र हो तो ६, भौम ५, बुध ५, गुरु ७, शुक्र 
८ भौर शनिकी ४५ किरणें द्ोंती दे । उच्चलका साधनकर पचमेशकी किरणें निकाल 
लेनी चाहिए । 


२९ 
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पचमेशका योग पचम भावमें हो तो ६ पुत्र, परमोच्च राशिका -गुडझ हो, 
द्वितीयेश राहसे युत हो और नवमेग् ९वें भावमें गया हो तो ९ पुत्र एवं 
५वें भावमें गनि हो तो दुसरा विवाह करनेसे सन्तान होतो है । 

९--कर्क राशिका चन्द्रमा पचम भावमे गया हो तो अल्पसन्तान योग 
होता है। पचमेश नीचका होकर ६।८।१२वें भावमे स्थित हो और 
पापग्रहसे युत हो तो काकवन्ब्या योग होता है, पचमेण नीचका होकर 
शनिसे युत हो तो भी काकवन्ध्या योग होता है । 


पचमेशका द्वादश भावोमे फल 


पचमेग्य छग्तमे हो तो जातक प्रसिद्ध पुत्रवाछा, जास्त्रज्ञ, सगीत- 
विद्यारद, सुकर्मरत, विढ्ानू, विचारक और चतुर, द्वितीय भावमें हो तो 
धनहीन, काव्यकला जाननेवाला, कष्टसे भोजन प्राप्त करनेवाला, आजी- 
विका रहित और चाछाक, तुतियमें हो तो मथुर-भाषी, प्रसिद्ध, पृत्रवातू, 
आश्रयदाता और नीतिज्न,#वौथेमे हो तो गुरुनन-भकक्‍त, माता-पिताकी सेवा 
करनेवाला, कुटुम्बकों मंवर्दध करनेवाछा और सुन्दर सन्तानका पिता 
पाँचवें भावम हो तो श्रेष्ठ सच्चरित्र पुत्रोका पिता, घनिक, लब्धप्रतिष् 
चतुर, विद्वान्‌ और समाजमान्य, छठे भावमे हो तो पुत्रहीन, रोगी, 
धनहीन, अस्त्रप्रिय और दु री, सातवें भावमें हो तो सुन्दरी, सुशीला, 
सन्तानवती, मधुरभाषिणी भार्याका पति, आठवें भावमें हो तो कठोर 
वचन बोलनेवाला, मन्दभागी, स्थानके कष्टसे दु खी और कष्ट भोगनेवाला, 
नोव॑ भावमें हो तो विद्वान्‌ू, सग्रीतप्रिय, राजमान्य, सुन्दर, रमसिक और 
सुबोध, दसवें भावमे हो तो राजमान्य, सत्कर्मरत, माताके सुखसे सहित 
ओर ऐडवर्यवान, ग्यारतवें भावमें हो तो पुत्रवान्‌ू, कल्यविदू, राजमान्य, 
सत्कर्मरत, गायक और घन धान्यसे परिपूर्ण एवं वारहवें भावमें हो तो 
पुत्रवान्‌, नुत्री तथा क्रूर ग्रह चमेण हो तो सन्‍्तान-रहित, दुखी और 
प्रवासी होता है । 
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षष्ठभाव विचार 


छठे स्थानमें पापग्रहोका रहना प्राय शुभ होता हैं। किन्तु इस स्थानमें 
रहनेवाले निर्वल पापग्रह शझत्रुपीडाके सूचक है। पष्ठेश छठे भावमें हो 
तो स्वजातिके लोग ही अत्रु होते हैं। पचमेश ६।१२ भावमे हो और 
लरनेशको दृष्टि हो तो गत्रुपीड्ा जातकको होती हूँ । 

१--चतुर्थेभ और एकादशेश हछग्नेशके शत्रु हो तो मातासे वर होता है । 
चतुर्थेश पापग्रहसे युत या दृष्ट हो या चतुर्थेश लग्तेशमे छठे भावमे स्थित हो 
अथवा चतुर्थेश छठे भावमे बंठा हो तो मातासे जातकका वैर होता है । 

२--छग्नेग और दजमेशकी परस्पर अत्रुता हो, दशमेश छग्नेशसे 
छठे स्थानमें वैठा हो या दश्मेश छठे भावमे स्थित हो तो जातककी 
पितासे अनवन रहती है । पचमेश ६।॥८।१२ भावोमे हो तो जातक पितासे 
शत्रुता करता है । 

३--लछग्नेश और सप्तमेश दोनों आपसमे बत्रु हो तो स्त्रीसे जातककी 
सदा खट-पट रहती है । 

छठे स्थानमे राहु, शनि और मगलमे-से कोई ग्रह हों और छठे 
स्थानपर जुभग्रहोकी दृष्टि हो तो जातक विजयी और शत्रुनाशक होता हूँ । 
रोगविचार 

यद्यपि रूग्न स्थानसे कुछ रोगोका विचार किया गया हैं, किन्तु छठे 
स्थानसे भी कतिपय रोगोका विचार किया जाता है, अत कुछ योग नीचे 
दिये जाते हैं--- 

१--पष्ठेश सूर्यसे युत १।८ भावोमे हो तो मुख या मस्तकपर घाव 
निकलता हैं । 

२--पष्ठेश चन्द्रमासे युत १।८ भावोमे हो तो मुख या तालपर ब्रण 
होता हैं। मगलसे युत होकर १॥८ में हो तो कण्ठमें घाव, बुधसे युत होकर 
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१८ में हो तो हृदयमें व्रण, गुरुस युत होकर १।८ में हो तो नाभिक्रे नीचे 
न्रण, शुक्रसे युत होकर १।८ में हो तो नेत्रके नीचे ब्रण, शनिसे युत होकर 
१८ में हो तो पैरमे ब्रण एव राहु और केतुसे युत होकर १॥८ में हो तो 
मुखपर घाव होता है । 

३--वारहवें भावमे गुरु और चन्द्रका योग हो और वुब ३॥६। १ भावो- 
में हो तो गुदाके समीप ब्रण होता है । 

४--मगल और शनिका योग छठे या वारहवें भावमे हो और शुभ- 
ग्रह न देखते हो तो गण्डमाला ( कण्ठमाला ) रोग होता हैं । 

५--पापग्रहसे युत या दृष्ट पष्ठेश जिस स्थानमें हो उस स्थानके 
स्वामीकी दगामें तथा उस राशि-द्वारा साकेतिक अगमें घाव जातककों 
होता है । 

६--छरनेश और रविकायोग ६॥८।१२ भावोमे-से किसी भावमे हो तो 
गलगणड दाहयुक्त, चन्द्रमा और लग्नेश ६॥८।१२ भावमे हो तो जलोत्पन्न 
गलगण्ड, लग्नेश, पप्ठेश और चन्द्रमामेले कोई भी ६॥८।२२ भावोमे-से 
किसी भी भावमे हो तो कफजनित गलगण्ड होता हैँ । 

७--लछग्नेश ओर वुधका योग ६।८।१ २वें भावम हो तो पित्तरोगी, 
गुरु और लग्नेशका योग ६।८।१२वें भावमें हो तो वातरोगो एव शुक्र 
और छम्नेशका योग ६।८।१ २वें भावमे हो तो जातक क्षयरोगी होता है । 

यहाँ स्मरण रखनेकी एक वात यह है कि इन योगोपर क्रूर ग्रहोकी दृष्टि- 

का होना आवश्यक हैं। क्रूर ग्रहकी दृष्टिके अभावमे योग पूर्ण फल नही 
देते हैं । 

८--मगल और जनि लग्नस्थान या हूग्नेशको देखते हो तो श्वास, 
क्षय, कास रोग, कर्क राशिमें बुध स्थित हो तो कास, क्षय रोग, शनि युवत 
चन्द्रमाकी दृष्टि मगलपर हो तो सग्रहणी रोग, चतुर्थ स्थानमे गुरु, रवि और 
शनि ये तीनो ग्रह स्थित हो तो हृदयरोगी एवं लाभेश छठे स्थानमे स्थित 
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हो तो अनेक रोगोसे पीडित जातक होता हैं । 

९---सूर्य, मगछ, शनि जिस स्थानमे हो उस स्थानवाले अग्रमे रोग 
होता है तथा सूर्य, मगलछ और शनिसे देखा गया भाव रोगाक्रानत होता है । 

१०--शुक्रके पापयुकत, पापदृष्ट तथा पापराशि स्थित होनेसे वीर्य- 
सम्बन्धी रोग होते हैं । 

११--मगलके पापयुकत, पापदृष्ट तथा पापराशि स्थित होनेसे रफ्त- 
सम्बन्धी रोग होते हैँ । 

१२--वुधके पापयुकत, पापदुष्ट तथा पापराशि स्थित होनेसे कुष्ट 
रोग होता है । 

१३--सूर्यके पापयुकत, पापदृष्ट तथा पापराशि स्थित होनेसे चर्मरोग 
होते है । 

१४--चन्द्रमाके पापयुकत, पापदृष्ट तथा पापराशि स्थित होनेसे मान- 
सिक रोग होते है । 

१५--मुझुके पापयुकत, पापदुष्ट तथा पापराशि स्थित होनेसे मृगी, 
अपस्पार आदि रोग होते हैं । मतिविश्रम भी इस योगके होनेसे देखा 
गया है । 

१६--सूर्य मगछ और शुक्रका योग तथा अष्टमेश और छम्नेशका 
योग जातकको रोगी बनाता हैं । 

१७--छठे स्थानपर शनिकी पूर्ण दृष्टि हो तो जातककों राजयक्ष्मा 
होता है । चन्द्र और शनि एक साथ कर्क राशिमे स्थित हो या छठे भावमें 
स्थित होकर बुधसे दृष्ट हो तो जातकको कुष्ट रोग होता है । 


पप्ठेशका द्वादश भावोमे फल 


पष्ठेश रूग्न भावमें हो तो जातक नीरोग, कुटुम्बको कष्ट देनेवाला, 
शत्रनाशक, निरुत्साही, निरुयमी, चचल, घनी, अन्तिम अवस्थामे आलसी 
प्र मध्यम वयमें परिश्रमी और अभिमानी, द्वितीय भावमे हो तो दुष्ट 
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बुद्धिवाला, चालाक, सग्रह करनेवाला, उत्तम स्थानवाला, प्रख्यात रोगी 
और अस्त व्यस्त रहनेवाला, तृतीय भावमे हो तो कुटुम्बियोसे मनमुटाव 
रखनेवाला, सग्राहक, देपबुद्धि करनेवाला, स्वार्थी, अभिमानी, नीरोग 
और चतुर, चोथे भावमे हो तो पितामें हेप करनेवाला, नीच बुद्धि, अभि- 
मानी, अभक्ष्य-भक्षक, और लालची, पाँचवें भावमें हो तो माताका भक्‍त, 
शत्रुओसे पीडित, साधारण रोगी, बवासीर ओर मस्तिष्क रोगसे पीडित, 
छठे भावमे हो तो नीरोग, कृपण, शत्र॒ुहन्ता, अरिष्टनाशक, सुखी, साथा- 
रण धनी तथा क्रूर ग्रहोकी दृष्टि हो तो नाना रोगोका शिकार, अभिमानी 
और कुटुम्वियोको शत्रु समझनेवाला, सातवें भावमे क्रूर ग्रह पष्ठेश हो 
तो भार्या कुरूपा, लड़ाकू, अभिमानिनी और व्यभिचारिणी होती है तथा 
शुभग्रह पष्ठेश हो तो सन्‍्तानहीन, रूपवती, गुणवती स्त्रीका पति, आठवें 
भावमें हो तो स्त्री-मृत्युके साधनोका ग्रहोके स्वरूपानुसार अनुमान करना 
चाहिए तथा जातक रोगी, अनेक व्याधियोंसे पीडित, दु खी और शत्रुओके 
द्वारा कष्ट पानेवाला, नोवें भावमें हो तो नीरोग, सम्माननीय, धर्मात्मा 
और मित्रोसे युक्त, दसवें भावमें हो तो पितासे स्नेह करनेवाला, पिता 
रोगी रहनेवाला, माताकी सेवा करनेवाला, नौरोग, वलवान्‌, ऐश्वर्यवान्‌ 
और साहसी, किन्तु पष्ठेश क्रूर ग्रह हो तो इसके विपरीत फल मिलता 
है, ग्यारहवें भावमें हो तो झत्रुओसे कष्ट, मवेशीके व्यापारसे छाभ और 
नीरोग तथा पष्ठेश क्रूर हो तो रोगी, शत्रुओसे दु खी और अभिमानों एव 
वारहवें भावमें हो तो रोगी, दु खी और व्यापारसे घनार्जन करनेवाला 
होता हैं । 

सातवें भावका विचार 


सप्तम स्थानसे विवाहका विचार प्रधानत किया जाता है । विवाहके 
प्रतिवन्‍्वधक योग निम्न हैं--- 


१>सप्नमैश शुभ युक्त न होकर ६।८।१२ भावमें हो अथवा नीचका 
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या अस्तगत हो तो विवाह नहीं होता हैं अथवा विधुर होता हैं । 

२--सप्तमेश वारहवें भावमे हो तथा छग्नेश और जन्मराशिका 
स्वामी सप्तमर्में हो तो विवाह नहीं होता । 

३--पष्टेश, अष्टमेश तथा द्वादशेश सप्तमम हो तथा ये ग्रह शुभग्रहसे 
युत या दृष्ट न हो अथवा सप्तमेश ६।८।१ रवें भावका स्वामी हो तो स्त्री- 
सुख जातकको नहो होता है । 

४--बदि शुक्र ओर चन्द्रमा साथ होकर किसी भावमें वेठे हो और 
शनि एवं भोम उनसे सप्तम भावमें हो तो विवाह नही होता । 

५--लग्न, सप्तम और द्ादश भावम पापग्रह बैठे हो और पचमस्थय 
चन्द्रमा निर्वल हो तो विवाह नहीं होता । 

६---७। १२वें स्थानमें दो-दो पापग्रह हो तथा पचममे चन्द्रमा हो तो 
जातकका विवाह नही होता । 

७--सप्तममे शनि और चन्द्रमाके सप्तम भावमे रहनेसे जातकका 
विवाह नही होता, यदि विवाह होता भी है तो स्त्री वन्घ्या होती हैं । 

८--सप्तम भावमें पापग्रहके रहनेसे मनुष्यकों स्त्रीसुखमे बाधा 
होती है । 

९--शुक्र और बुध सप्तममे एक साथ हो तथा सप्तमपर पापग्रहोकी 
दृष्टि हो तो विवाह नहीं होता, किन्तु शुभग्रहोकी दृष्टि रहनेसे वडी आयुर्मे 
विवाह होता हैं । 

१०--यदि रूग्नसे सप्तम भावमे केतु हो और शुक्रकी दृष्टि उसपर हो 
तो स्त्रीसुख कम होता है। 

११--शुक्र मगल ५।७॥९वें भावमे हो तो विवाह नही होता । 

१२--लग्नमे केतु हो तो, भार्यामरण तथा सप्तमर्में पापग्रह हो और 
सप्तमपर पापग्रहोकी दृष्टि भो हो तो जातकको स्त्रीसुख कम होता है । 
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विवाह योग 

१--सप्तम भाव शुभयुत या दृष्ट होनेसे तथा सप्तमेशके वलवान्‌ होने- 
से विवाह होता है । 

२--शुक्र स्वगृही या कन्या राशिका हो तो विवाह होता है । 

३--संप्तमेश छम्नमें हो या सप्तमेश शुभग्रहसे युत होकर ११वें 
भावमें हो तो विवाह होता हैं । 

४--जितने अधिक वलवान्‌ ग्रह सप्तमेशसे दृष्ट होकर सप्तम भावमें 
गये हो उतनी ही जल्दी विवाह होता है । 

५-द्वितीयेश और सप्तमेश १।४।७।१०।५१९वें स्थानमें हो तो 
विवाह होता है । 

६--मगलछ तथा रविके नवाणमे बुध, गुरु गये हो या सप्तम भावमें 
गुरुका नवाश हो तो विवाह होता है । 

७-छगनेश छम्नमें हो, छग्नेश सप्तम भावमे हो, सप्तमेश या छम्नेश 
द्वितीय भावमें हो तो विवाह योग होता है । 

“सप्तम और द्वितीय स्थानपर शुभग्रहोकी दृष्टि हो तथा द्वितीयेश 
भर सप्तमेश शुभ राशिमें हो तो विवाह होता है । 

*--छग्नेश दशममें हो और उसके साथ वलवान्‌ बुध हो एव सप्तमेश 
और चन्द्रमा तृतीय भावमे हो तो जातकका विवाह होता हैं । 

4०--गुरु अपने मित्रके नवाणमें हो तो विवाह होता है । 

१(--सप्तम्मं चन्द्रमा या इक्र अथवा दोनोके रहनेसे विवाह होता है । 

१२--यदि छमग्नसे सप्तम भावनमें शुभग्रह हो या सप्तमेश शुभग्रहसे 
युत होकर द्वितीय, सप्तम या अष्टममे हो तो जातकका विवाह होता है । 

१३--विवाह प्रतिवन्धक योगोके न रहनेपर विवाह होता है । 
विवाह-स्त्रीसख्या विचार 


६--संप्तममे बृहस्पति और बुधके रहनेसे एक स्त्री होती है । सप्तममे 
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मगल या रवि हो तो एक स्त्री होती है । 

२--लग्नेश और सप्तमेश इन दोनो ही के लग्न या सप्तमर्मे रहनेसे 
दो स्त्रियाँ होती हैं। यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनो ही स्वगृही हो तो 
जातकका एक विवाह होता है । 

३--सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्रके साथ अथवा पापग्रहके साथ होकर 
६।८।१ रवें भावमे हो तो एक स्त्रीकी मृत्युके वाद दूसरा विवाह होता है। 


४--यदि सप्तम या अष्टम स्थानमे पापग्रह और मगल द्वादश भावसमें 
हो तथा द्वादशेश अदृश्य चक्रार्धमें हो तो जातकका द्वितीय विवाह अवश्य 
होता है। 

५--लग्न, सप्तम स्थान और चन्द्रढग्न ये तीनो दविस्वभाव राशिमे 
हो तो जातकके दो विवाह होते है । 

६-लग्नेश, सप्तमेश और राशीश द्विस्वभाव राशिमें हो तो दो 
विवाह होते है । 

७--ल ग्नेश द्वादश भावमें और द्वितीयेश पापग्रहके साथ कही भी हो 
तथा सप्तम स्थानमें पापग्रह बैठा हो तो जातक़की दो स्त्रियाँ होती हैं । 

८--शुक्र पापग्रहके साथ हो अथवा नीचका हो तो जातकके दो 
विवाह होते हैं । 

९--अष्टमेश १।७वें भावमें हो, रूग्नेश लूग्नमें हो, लग्नेश छठे भाव- 
में हो, सप्तमेश शुभ ग्रहसे युत शत्रु या नीच राशिमें गया हो एवं जुक्र 
नोच शत्रु और अस्तगत राशिका हो तो दो विवाह होते हैं । 

१०--धन स्थानमें अनेक पापग्रह हो और घनेश भी पापग्रहोंसे दृष्ट 
हो तो तीन विवाह होते हैं । 

११--सप्तम भावमें बहुत पापग्रह हो तथा सप्तमेश पापग्रहोसे युत 
हो तो तीन विवांह होते है । 

१२--वली चन्द्र ओर शुक्र एक साथ हो, बली शुक्र सप्तम भावकों 
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पूर्ण दृष्टिसि देखता हो, छम्नेश उच्चका हो या कमन भावमें उच्चका ग्रह 
एवं लग्नेश, द्वितीयेश और पष्ठेश ये तीनो ग्रह पापग्रहोंसे युक्त होकर 
सप्तम भावमें स्थित हो तो जातक अनेक स्त्रियोके साथ विहार करनेवाला 
होता है । 

१३--सप्तमेशसे तीसरे स्थानमें चन्द्रमा, गुरुसे दृष्ट हो, या सप्तमेशसे 
तीसरे, सातवें भावमें चन्द्रमा हो, सप्तमेश शनि हो, सप्तमेश और नवमेश 
बली होकर ५९वें भावमें स्थित हो एव. दशमेशसे दृष्ट सप्तमेश १॥४५॥ 
७।९।१ ०वें भावमें स्थित हो तो जातक अनेक स्त्रीभोगी होता है । 

१४--७वें या १ २वें भावमें बुध हो तो वेश्यागामी होता है । 
स्त्रोरोग विचार 

१-लग्त स्थानमें शनि, मगर, बुध, केतु इन चारोमें-से किसी भी 

हके रहनेंसे स्त्री रोगिणी रहती हे । 
२--सप्तमेश ८।१२वें भावमें हो तो भार्या रोगिणी रहती है । 


३-संप्तमेश और द्वितीयेश दोनो पापग्रहोसे युत होकर २।१२वें 
भावमे हो तो स्त्री रोगिणी रहती है । 


विवाह-समय विचार 


१“बृहत्पाराशरीकारने बताया है कि सप्तमेश शुभग्रहकी राशिमे 
गया हो ओऔर शुक्र अपनी उच्च राशिमे हो तो नो वर्षकी अवस्थामे विवाह 
होता हूँ । 

२--शुक्र धन स्थानमें और सप्तमेज ग्यारहवें भावम हो तो १० या 
१६ वर्षकी आयुर्में विवाह होता हूँ । 

रै>एछग्नमें शुक्र और रूग्नेश १०११ राशिमें हो तो ११ वर्षकी 
आयुर्मं विवाह होता हे । 

४--कैन्द्र स्थानमें शुक्र हो और शुक्रसे सातवें शनिहो तो श्र या 
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१९ की अवस्थाम विवाह होता हैं। 

५--साततवें स्थानमे चन्द्रमा हो और शुक्रसे सातवें स्थानमें शनि हो 
तो १८ वर्षकी आयुमें विवाह होता है । 

६--द्वितोयेश ११वें और एकादशेश २रे भावमे हो तो १३ वर्षकी 
आयुम विवाह होता है । 

७--शुक्र द्वितीय स्थानमे हो और द्वितीयेश तथा मंगल इन दोनोका 
योग हो तो २७वें वर्षमें विवाह होता है । मतान्तरसे इस योगके रहनेपर 
२२ या २३ वर्पषकी आयुमे विवाह होता है । 

८--पचम भावमे शुक्र और चतुर्थम राहु हो तो ३१वें या ३३वें 
वर्षकी आयुमे विवाह होता है । 

९--तृतीय भावमे शुक्र और ९वें भावमे सप्तमेश गया हो तो ३०वें 
या २७वें वर्षमे विवाह होता है । 

१०--लग्नेशसे शुक्र जितना नजदीक हो उतनी ही जल्दी विवाह 
होता है । शुक्रकी स्थिति जिस राशिमे हो उस राशिकी दशामे विवाह 
होता है । 

११----सप्तमस्थ राशिको जो सख्या हो उसमें आठ ओर जोड देनेपर 
विवाहकी वर्पसस्या आ जाती है । शुक्र, लग्न और चन्द्रमासे सप्तमाधि- 
पतिकी सख्यामे विवाहका योग आता हैं । 

१२--लग्न, द्वितीय ओर सप्तममे शुभग्रह हो या इन स्थानोपर 
शुभग्रहोकी दृष्टि हो तो छोटी अवस्थामें विवाह होता हैं 

१३--लग्नेश और सप्तमेशकों जोडकर जो राशि हो उस राशिमे 
जव गोचरका गुरु पहुँचता हैं तब विवाहका योग होता है । अपनी जन्म- 
राशिके स्वामी और अष्टमेशको जोडनेसे जो राशि आवे, उस राशिमे जब 
गोचरका गुरु पहुँचता हैं तब विवाह होता है | 

१४--शुक्र और चन्द्रमा इन दोनोमें-से जो ग्रह बली हो उप्तकी महा- 
दशामें विवाह होता है । 
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१५--यदि संप्तमेश शुक्रके साथ हो तो सप्तमेशकी अन्‍्तर्दशार्में विवाह 
होता है। नवमेश, दशमेश और सप्तम भावस्थ ग्रहकी अस्तर्दशा्में विवाह 
होता है । 


स्त्रीमृत्युविचार 


१--कोई पापग्रह सप्तम स्थानमें हो, पंचमेश सप्तम स्थानमें हो, 
अष्टमेश सप्तम स्थानमें हो, गुरु सप्तम स्थानमें हो एवं पाप ग्रहसे युत शुक्र 
सप्तममें हो तो जातककी स्त्रीका मरण उसकी जीवित अवस्थामें होता है। 

२--स्त्रीके जन्मनक्षत्रसे पुरुषके जन्मनक्षत्र तक तथा पुरुषके जन्म- 
नक्षत्रसे स्त्रीके जन्मनक्षत्र तक गिननेसे जो सख्या आवे उसमें अलग अलग 
७ से गुणा कर २८ का भाग देनेसे यदि प्रथम सख्यामे अधिक जेष रहे तो 
स्त्रीको मृत्यु पहले और द्वितीय सख्यामें अधिक शेप रहे तो पुरुषकी मृत्यु 
पहले होती है । 

३--शुक्रके नवाशर्में या छम्नसे सप्तम स्थानमें शुक्र हो और 
सप्तमेश पचम स्थानमें हो तो जातककों स्त्रीमरणका दुख सहन करना 
पडता है । 

४-्वितीयेश और सप्तमेश ६॥८।१२वों भावमे हो तो स्त्री" 
मरण, छठेमे मगर, सप्तममें राहु और अष्टममे शनि हो तो भार्यामरण 
होता है । 

५--शुक्र हिस्वभाव राशिमें हो और सप्तममे पापग्रह स्थित हो अथवा 
सप्तमपर पापग्रहोकी दृष्टि हो तो जातककी स्त्रीका मरण होता है । 


सप्तमेशका द्वादण भावोमे फल 


सप्तमेश छूम्न स्थानमे हो तो जातक स्वस्त्रीसे प्रेम करवेवाला, सदा- 
चारी, परस्त्री रतिसे घृणा करतेवाला, रझूपवानू, स्त्रीके वशमें रहनेवाला, 
सुपुत्रवान्‌ और घर्मभीर, द्वितीय मावमे हो तो सुखरहित, दु खो, ससुराल्से 
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धन प्राप्त करनेवाला, स्त्रीके सुखसे रहित और रतिसुखके लिए सदा लाला- 
यित्‌ रहनेवाला, तृतीय भावमें हो तो पुत्रसे प्रेम करनेवाला, रोगिणी 
भार्याका पति, दु खी, रोगी और कौटुम्विक सुखसे हीन, चौथे भावमे हो 
तो साधक, पितासे द्वेप करनेवाला, चचल, समाजसेवी ओर सुखी, पाँचवें 
भावमें हो तो सौभाग्ययुक्त, पुत्रवान्‌, हठी, दुष्ट विचारवाला, माताकी 
सेवा करनेवाला और दुष्ट प्रकृतिका, छठे भावमें हो तो स्त्रीसे देंप करने- 
वाला, रोगिणी भार्याका पति, स्त्रीसे हानि और कुटुम्बसे दु खी, सातवें 
भावमे हो तो दीर्घायु, शीलवान्‌, तेजस्वी, सुन्दर नारीका पति, सौभाग्य- 
शाली, सुखी और कुटुम्वसे परिपूर्ण, आठवें भावमे हो तो वेश्यागामी, 
विवाहसे वचित, वास्तविक रतिसुखसे वचित और रोगी, नौवे भावमे हो 
तो तेजस्वी, शिल्पी, स्त्रीसुखसे परिपूर्ण, सुन्दर रमणीके साथ रमण करने- 
वाला, धर्मात्मा और नीतिज्ञ, दसवें भावम हो तो राजासे दण्ड पानेवाला, 
लम्पट, कामी, क्रूर और नीच कर्मरत, ग्यारहवे भावम हो तो रूपवती, 
सुशीला रमणीका पति, गुणवान्‌, दयालु और धनिक एवं वारह॒वें भावमें 
हो तो गृह और वन्धुसे हीन, स्त्रीसुलरहित या अल्प स्त्रीसुख पानेवाला 
होता है । यदि सप्तमेग क्रूर ग्रह हो तो उसका प्रत्येक भावमे अनिष्ट फल 
ज्ञात करना चाहिए। 


अप्॒टम भाव विचार 


अप्टम भावसे प्रधानत आयुका विचार किया जाता है। दीर्घायुके 
योग निम्न हैं--- 

१--पचममे चन्द्रमा, नौदवेंमे गुरुऔर दसवे भावमे मगल हो तो 
दीर्घायु योग होता है। 

२--अष्टमेश अपनो राशिमे हो और शनि अष्टमर्में हो । 

३--अष्टमेश, लग्नेश और दशमेश १।४॥५॥७॥९।१०वें भावमे हो तो 
दीर्घायु होता है । 
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४--पछेंण और व्ययेश दोनो छूग्नमें हो, दशमेश केद्रमे हो और 
लग्मेश केन्रमें हो तो दीर्घायु योग होता है । 

५--पापग्रह ३६११ और शुभग्रह १/४॥५।७।९।१० स्थानोमें हो 
तो दोर्घायु योग होता है । 

६--लग्नेश बलवान होकर केन्द्रमे हो तो दीर्घायु और सभी ग्रह 
तीसरे, चौये अथवा आठवें स्थानमें हो तो जातक दोर्घायु होता है । 
अल्पायु योग 

१--वृह्चिकका सूर्य गुरुके साथ रूग्ममें हो और अष्टमेश केद्धमें हो 
तो २२ वर्षकी आयु होतो हैं । 

२--१।४।५।८ राणियाका गनि छम्तमे हो, शुभग्रह ३॥६।९१२ में 
हो तो २६ या २७ वर्पषकी आयु होती है। 

३--अष्टमेश पापग्रह हो और गुरु या पापग्रहसे दृष्ट हो, हग्नेंश 
अष्टम भावम हो तो २८ वर्षकों आयु होती है । 

४--चन्द्र या शनियुक्‍त सूर्य आठवें भावमे हो तो २९ वर्षकी आयु, 
राशीश और अष्टमेशके मध्यमें चन्द्र हो, व्यय भावमे गुरु हो तो २७ या 
३० वर्षकी आयु होती है । 

५--क्षीण चन्द्रमा हो, अष्टमेश पापयुकत केन्द्र या अष्टमर्में हो, लग्न 
पापयुक्‍त निर्बछ हो तो ३२ वर्षकी आयु होती हैं। 

६--६।८।१ रवें भावोम पापग्रह हो, छग्नेश निर्वल हो तथा शुभ- 
गरहोंसे युत ओर दुष्ट न हो तो जातक अल्पायु होता है । 

७--सभी पापग्रह ३॥६।९।१२ भावोमे हो तो अल्पायु, छग्नेश और 
अष्टमेश ६ठे या ८वें भावमे हो तो अल्पायु होता है । 

८-+द्वितीयेश नवम भावमे, शनि सातवें और गुरु, शुक्र ग्यारहवें 
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भावम हो तो अल्पायु योग होता है । ! ; 
९--लग्तेश निर्वल हो तथा सभी पापग्रह १।४॥५॥७।९।१० स्थानोमे 
हो और शुभग्रहोको दृष्टि भी नही हो तो अल्पायु योग होता हैं । 
१०--शुक्र, गृरू लग्ममे हो ओर पचममे मगल पापग्रहसे युत हो तथा 
सूर्यसहित लग्नेश लग्नमें हो तो जातक अल्पायु होता है । 


मध्यमायु योग 


१--सभी पापग्रह २।५॥८।१ १वें स्थानमे हो या ३।४ स्थानोमें हो तो 
मध्यमायु योग होता है । 

२--लछग्नेश निर्वेछ हो, गुरु १॥४॥७।१०।५॥९ स्थानोमें हो और पाप- 
ग्रह ६८१ २वें भावमें स्थित हो तो मध्यमायु योग होता हैं । 


३--सभी शुभग्रह १।४॥५॥७।९।१० स्थानोमे हो, शनि ६।८ स्थानोमें 
हो और पापग्रह वलवान्‌ होकर ७।८ स्थानोमे हो तो जातक मध्यमायु 
होता हैं । 

४--१।४।५।७॥९। १० स्थानोमें शुभ और पाप दोनों ही प्रकारके 
मिश्चित ग्रह हो तो मध्यमायु योग होता है । 

५--दिनमें जन्म हो और चन्द्रमासे आठवें स्थानमे पापग्रह हो तो 
मध्यमायु योग होता है । 

मृत्युका निर्णय करनेके लिए मारकका ज्ञान कर लेना आवश्यक है । 
ज्योतिष शास्त्रमे छग्नेश, पछ्ठेश, अष्टमेश, गुरु और शनि इसके सम्बन्बसे 
मारकेशका विचार किया गया हैं। अष्टमेश बली होकर ३।४॥६।१०॥१२ 
स्थानोमे हो तो मारक होता हैं। छग्नेशसे अष्टमेण बलवान हो तो अष्ट- 
मेशकी अन्तर्दशा मारक होती हैं। शनि पछष्ठेश और अष्टमेश होकर 
लग्नेशको देखता हो तो रूम्नेश भी मारक हो जाता है। अष्टमेश सप्तम 
भावमे वैठकर रम्तको देखता हो तो पापग्रहकी दक्ा-अन्तर्दशामे वह मारक 


४६४ भारतीय ज्योतिष 


होता हैं। मगछूकी दशामे शनि तथा शनिकी दशामें मगल सदा जातक- 
को रोगी बनाते हैं । अष्टमेश चतुर्य स्थानमे शत्रुक्षेत्री हो तो मारक वन 
जाता हैं । 

पाराशरके मतसे द्वितीय और सप्तम मारक स्थान हैं। तथा इन 
दोनोके स्वामी--द्वितीयेश, सप्तमेश, द्वितीय और सप्तमर्में रहनेवाले पाप- 
ग्रह एव द्वितीयेश ओर सप्तमेशके साथ रहनेवाले पापग्रह मारकेश होते 
हैं। अभिप्राय यह है कि यदि द्वितीयेश पापग्रह हो तथा पापग्रहसे 
दृष्ट हो तो प्रथम वही मारकेश होता हैं, पश्चात्‌ सप्तमेश पापग्रह हो और 
पापग्रहसे दृष्ट हो, अनन्तर द्वितोयेशमे रहनेवाल्ग पापग्रह, अनन्तर सप्तमर्मे 
रहनेवाला पापग्रह, द्वितोयेशके साथ रहनेवाला पापग्रह और सप्तमेशके 
साथ रहनेवाल। पापग्रह मारकेश होता है। शनि यदि मारकेशके साथ हो 
तो मारकेशकों हटाकर स्वयं मारक वन जाता है। द्वादशेश भी पापग्रह 
होनेपर मारक वन जाता है। पापग्रह पप्ठेश हो या पापराशिमे पष्ठेश 
वंठा हा अथवा पापग्रहसे दृष्ट हो तो षष्ठेशकी दक्शामें भी मरणकी सम्भा- 
वना होती हैँ। मारकेशकी दश्ञार्मे पष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेशकी 
अन्तर्दशामें मरण सम्भव होता हैं। यदि मारकेश अधिक बलवान हो तो 
उसकी दशा या अन्तर्दशामें मरण होता हैं। राह या केतु १॥७।८।१ रव 
भावम हा अथवा मारकेशसे ७छवें भावमें हो या मारकेशके साथ हो तो 


मारक हाते हूँ। मकर ओर वृश्चिक रूग्नवालोके लिए राह मारक बताया 
गया हैं । 


जैमितीके मतसे आयुविचार 


लग्नेश-अष्टमेश, जन्मलरूग्न-चन्द्र एव जन्मलग्न-होरामन इन तीनोके 
द्वारा आयुका विचार करना चाहिए । उपर्युक्त तीनो योगोवाले ग्रह अर्थात्‌ 
लग्तेश ओर अप्टमेश, जन्मरूग्न और चन्द्र, तथा जन्मलग्त और होरा- 
लग्न-द्वारा नोचेके चक्रसे आयुका निर्णय करना चाहिए। 


तृतोयाध्याय ६:34 











दीर्घायु | मध्यमायु | अल्पायु 
चरराशि-लग्नेश चरराशि-लग्नेश चरराशि-लग्नेश 
चरराशि-अष्टमेश स्थिरराशि-अष्टमेश | द्विस्वभाव-अष्टमेश 
स्थिरराशि-लग्नेश स्थिरराशि-लग्नेश | स्थिरराशि-रूगनेश 
दिस्वभाव-अएमेश चरराशि-अष्टमेश | स्थिरराशि-अष्टमेश 
द्विस्वभाव-लग्नेश द्विस्वभाव-लग्नेश । द्विस्वभाव लग्नेश 
स्थिरराशि-अष्ट मेंश द्विस्वभाव-अष्टमेश | चरराशि-अष्टमेश 











इसी प्रकार रूग्त-चन्द्र अथवा शनि-चन्द्र, जन्मलग्न तथा होरालग्न- 
पर-से आयुका विचार होता हैं। यदि तीनो प्रकारसे अथवा दो प्रकारसे 
एक ही प्रकारकों आायु आये तो उसे ठीक समझना चाहिए। यदि तीनो 
प्रकारसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी आयु आये तो जन्मरूम्त और होरालग्न- 
पर-से जो आयु निकले उसीको ग्रहण करना चाहिए । 

विसवाद होनेपर रूग्त या सप्तममे चन्द्रमा हो तो शनि ओर चद्धमा- 
परसे आयु निकालना चाहिए। अन्यथा जन्मरूग्न और होरालग्नपर-से ही 
आयु सिद्ध करना चाहिए । 


इस प्रकार आयुका योग निश्चित कर लेनेपर भी यदि लग्नेश या 
अष्टमेश शनि हो तो कक्षा हानि अर्थात्‌ दीर्घायु योग आया हो तो उसको 
मध्यमायु योग, मध्यमायु योग आया हो तो अल्पायु योग और अल्पायु 
योग आया हो तो हीनायु योग होता है, परन्तु शनि 9।१०।११ राशियो- 
में-से किसी भी राशिमें हो तो कक्षा हानि नहीं होती है । 


१ शष्टकालको शसे सुणाकर पाँचका भाग देनेसे जो राश्यादि भार्व उनमें 
रविस्पष्टको नोड़ देनेपर दोरालग्न दोता है । 


३० 


३६६ भारतीय ज्योतिष 


लग्न या सप्तममें गुर हो अथवा केवल शुभग्रहसे युत या दुष्ट गुर 
हो तो कक्षा-वृद्धि अर्थात्‌ अल्पायुमें मध्यमायु, मव्यमायुमे दीर्घायु और 
दीर्यायुमें पूर्णायु होती है । 

तीनो प्रकारसे दोर्घायु आये तो १२० वर्ष, दो प्रकारसे आये तो १०८ 
वर्ष तथा एक प्रकारसे आये तो ९६ वर्ष होते हैँ । 

तीनो प्रकारसे मध्यमायुमें ८० वर्ष, दो प्रकारसे मध्यमायुमे ७२ वर्ष 
और एक प्रकारसे मव्यमायुमे ६४ वर्प होते है । 

तीनो प्रकारसे अल्पायुमें ३२ वर्ष, दो प्रकारसे अल्पायु योगमे ३६ वर्ष 
और एक प्रकारसे अल्पायु हो तो ४० वर्ष होते हैं । 


स्पष्टाय सावनका नियम 


जिन ग्रहोपर-से आयु जानना हो उन स्पष्ट ग्रहोकी राशियोको छोड 
अ्षादिका योंग करके, योगकारक ग्रहोकी सख्यासे भाग देकर जो अशादि 
थार्यें, उनके अनुसार अश, कला, विकला फलके कोष्ठकके नीचे जो वर्ष, 
मास ओर दिनादि हो उन्हें जोडकर दीर्घायु हो तो ९६मे-से, मध्यमायु हो 
तो ६४में-से और अन्पायु हो तो ३२में-से घटानेपर स्पष्टायु होती है । 

मतान्तरस योगकारक ग्रहोके अशादि जोडनेसे जो आये उसमें याग- 
कारक ग्रहोकी सख्याका भाग देनेसे जो लब्ध आये उसमें तीन प्रकारसे 
वायु आनेपर ४०से, दो प्रकारसे आनेपर ३६से और तीन प्रकारसे आने- 
पर ३ २से गुणाकर ३०का भाग देनेपर लब्घ वर्पादिकों पूर्वोकति आयु 
खण्दमें-ने घटानेपर स्पष्टायु होती हैं । अर 

डदाहरण--द्वितोय अध्यायमें दो गयी उदाहरण-कुण्डली ही यहाँपर 
उदाहरण समझना चाहिए। यहाँ छस्नेश् सूर्य है ओर अष्टमेश शुक्र हैं । 
सूय चर राणिमें और अष्टमेश द्विस्वभाव राशिमें है, अत अल्पायु योग 
हुआ | द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ चन्द्र-णनिसे विचार किया तो चन्द्रमा स्थिर 
राभिमें ओर घनि द्विस्वभाव राशिमें हैं अत दोर्घायु योग टूआ । 


तृतीयाध्याय ३३६७ 


इष्टका् २३३२२ » २८ ४६।४४ -- ५ ८ ९।१०।४८ + रविस्प्ट 
०१०। ७।३४ सूर्य स्पष्ट 
९]१०।४८। ० 
९।२०।५५।३४ स्पष्ट होरालग्न 

इस उदाहरणमे जन्मलस्त स्थिर और होरारूग्न स्थिर राणिमे है अत 
अल्पायु योग हुआ । 

इस उदाहरणमें दो प्रकारसे अत्पायु योग आया है, अतएव अल्पायु 
समझनी चाहिए । 

स्पष्टायु निकालनेके लिए गणित क्रिया को--- 


लरनेश सूर्य ०१०। ७।३४ 
अष्टमेश जुक्र ११॥२३॥२०।१० राशियोकों 
होरालग्त ९।२०१५५।३४ जोड दिया 
जन्मरूग्न ४॥२३।२५।२७ 

*-+-9७]४८।४५ 


७७।४८।४५ - ४ 5 १९।२७।११ इसे ३२ से गुणा किया और ३० 
का भाग दिया तो वर्षादि २३।४॥३।४३ मिला। इसे अत्पायुके द्वितीय 
खण्डमें-से घटाया--- 

३६।०।०। ० 
२३।४।३।४ ३ 
१२।॥७॥२६।१७ स्पष्टायु 


आयुसाधनकी दूसरी प्रकिया 
जन्मकुण्डलीके केन्द्राक, त्रिकोणाक, केद््स्थ ग्रहाक और त्रिकोणस्थ 


१ केन्द्रमे सिर चन्द्रमा है, सर्यसे चन्द्रमा दूसरो सख्याका है। अत. २ अक 
लिया है, इसा प्रऊार मगलसे ३, बुधसे ४, गुरुसे ५, शुक्से ६, शनिसे ७, राहुसे ८ 
ओर कतुसे & अक लेते हैं । 


3६३५६ भारतीय ज्योतिष 


लग्न या सप्तममें गुर हो अथवा केवल शुभग्रहसे युत या दुष्ट गुरु 
हो तो कक्षा-वृद्धि अर्थात्‌ अल्पायुमें मध्यमायु, मव्यमायुमें दीर्घायु और 
दीर्यायुमे पूर्णायु होती है । 

तीनो प्रकारसे दोर्घायु आये तो १२० वर्ष, दो प्रकारसे आये तो १०८ 
वर्ष तथा एक प्रकारसे आये तो ९६ वर्ष होते हैँ । 

तीनो प्रकारमे मध्यमायुमें ८० वर्ष, दो प्रकारसे मध्यमायुमे ७२ वर्ष 
ओर एक प्रकारसे मध्यमायुमे ६४ वर्ष होते हैं । 

तीनो प्रकारसे अल्पायुमें ३२ वर्ष, दो प्रकारसे अल्पायु योगमें ३६ वर्ष 
और एक प्रकारसे अल्पायु हो तो ४० वर्प होते हैं 


स्पष्टायु साधनका नियम 


जिन ग्रहोपर-से आयु जानना हो उन स्पष्ट ग्रहोकी राणियोकों छोड 
अणादिका योग करके, योगकारक ग्रहोकी सख्यासे भाग देकर जो अशादि 
भार्यें, उनके अनुसार अश, कला, विकला फलके कोष्टकके नीचे जो वर्ष, 
मास ओर दिनादि हो उन्हें जोडकर दीर्घायु हो तो ९६मे-से, मध्यमायु हो 
तो ६४में-से और अन्पायु हो तो ३२में-से घटानेपर स्पष्टायु होती है । 

मतान्तरसे योगकारक ग्रहोके अशादि जोडनेसे जो आये उसमें योग- 
कारक ग्रहोकी सख्याका भाग देनेसे जो लब्व आये उसमें तीन प्रकारसे 
आयु आनेपर ४०से, दो प्रकारसे आनेपर ३ ६से और तीन प्रकारसे आने- 
पर ३२से गुणाकर ३०का भाग देनेपर लब्घ वर्पादिको पूर्वोक्त भायु 
खण्टमें-वे घटानेंपर स्पष्टायु होती है । 

डदाहरण--द्वितोय अध्यायमें दी गयी उदाहरण-कुण्डली ही यहाँपर 
उदाहरण समझना चाहिए। यहां छम्मेण सूर्य है और अष्टमेश शुक्र है । 
सूर्य चर राणिमें और अष्टमेश द्विस्वभाव राशिमें है, अतः अल्पायु योग 
हुआ द्वितीय प्रकार कर्थात्‌ चन्धर-शनिसे विचार क्रिया तो चन्द्रमा स्थिर 
राधिमे और थनि टिस्वभाव राजिम हैं अत दीर्घायु योग टूआ । 


तृतीयाध्याय ४६७ 


इएकारू. २३३२२ २८ ४६।४४ ८ ५८ ९।१०॥४८ + रविस्पष्ट 
०१०। ७।३४ सूर्य स्पष्ट 
९१०४८ ० 
९।२०।५५।३४ स्पष्ट होरालग्न 
इस उदाहरणमे जन्मलग्न स्थिर और होरालूग्न स्थिर राभिमे है अत 
अल्पायु योग हुआ । है 
इस उदाहरणमें दो प्रकारसे अल्पायु योग आया है, अतएव अत्पायु 
समझनी चाहिए । 
स्पष्टायु निकालनेके लिए गणित क्रिया की--- 


लग्नेश सूर्य ०।१०। ७।३४ 
अष्टमेश शुक्र ११।२३।२०१० | राशियोको 
होरालूग्त ९॥२०॥५५३४ जोड दिया 
जन्मलग्न ४।२३।२५।२७ 
--+।३७।४८।४५ 


७७।४८।४५ > ४ 5 १९।२७।११ इसे ३२ से गुणा किया और ३० 
का भाग दिया तो वर्पादि २३।४॥३।४३ मिला। इसे अत्पायुके द्वितीय 
खण्डमे-से घटाया-- 

३६॥०।०॥ ० 
२३॥४। ३।४ ३ 
१२॥७॥२६।१७ स्पष्टायु 


आयुसाधनकी दूसरी प्रकिया 
जन्मकुण्डलीके केन्द्राक, त्रिकोणाक, केन्द्रस्थ ग्रहाक' और त्रिकोणस्थ 


१ कंद्धमें सिफ्र चन्द्रमा है, यर्यसे चन्द्रमा दूसरो सख्याका है। अतः २ अक 
लिया है, इसो प्रक्रार सगलसे ३, बुधसे «८, गुरुसे ५, शुक्से 5, शनिसे ७, राहुसे ८ 
और केतुसे £ अक लेते हैं । 


छ्दट भारतीय ज्योतिष 


हाक़ इन चारो सख्याओकों जोडकर योगफलकों १२ से गुणाकर १० का 
भाग देनेसे जो वर्पादि लब्ब आयें उनमें-से१२ घटानेपर आयु प्रमाण निक- 
लता है। 
उदाहरण--दूसरे अध्यायमे जो उदाहरण-कुण्डली लिखी गयी हँ 
उसको आयु--- 





केन्द्राक ५+८+११+२८७२६ 

त्रिकोणाक ९+ १ स२० 

केद्रस्थग्रहाक २ ञरे 

त्रिकोणस्थग्रहाक ४ + १ र ५ 

रं६+ं०क रे कपूर ते 0 _ ५» 8 - 
१० २० १० 

न क ६६ 
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३९।७।६ आयुमान हुआ । 
नक्षत्रायु 


जन्मनक्षत्रकी भुकत घटियोकों ४से गुणाकर ३का भाग देनेसे जो लव्ध 
आये उसे १०० वर्षमे-से घटानेसे नक्षत्रायु आती है। उदाहरण---भुवतनक्षत्र 
१२।१० है। 
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१६।२॥२० को १०० वर्पमें-से घटाया 
१००] ० 

१६।२॥२० 

८३॥९।१० नक्षत्रस्पष्टायु हुई । 


ग्रहरश्मियो-द्वारा आयु साधन 


सुर्यका रश्मि गुणाक १०, चद्धका ११, मगलका ५, घुबका ५, गुरुझा 
७, गुक्रका ८ और झनिका ५ रश्मि गुणाक है । 
अहमें-से अपने-अपने उच्चको घटाना, शेप छह राशिसे कम हो तो 
उसे १२ राशियोमें-से घटानेपर जो शेप रहे उसकी कला बनाकर अपने 
गुणाकसे गुणा करना चाहिए। जो गुणनफल आवे उसमे २१६०० का 
भाग देनेपर ग्रहकी रश्मिज आयु जातो हैं। इस विधिसे समस्त ग्रहोकी 
रश्मिज आयुका साधन कर लेना चाहिए। जो ग्रह स्वगृही, उच्चराशि, 
मित्रक्षेत्री और वक्री होनेवाला हो उसके वर्षोको द्विगुणित कर लेना चाहिए । 
वक्री और अस्तगत ग्रहके वर्षोका आबा करनेपर ग्रहकी आयु आती हैं। 
समस्त ग्रहोकी आयुको जोड देनेपर जातककी आयु आ जाती है । रश्मिज 
आयुमें राहु और केतुको आयु नही निकाली गयी है । 
लग्तायु साधन 
जन्मकुण्डलीमें जिस-जिस स्थानमें ग्रह स्थित हो, उस-उस स्थानमें 
जो-जो राशि हो, उन सभी ग्रहस्थ राशियोके निम्न श्रुवाकोको जोड देनेसे 
लग्नायु होती है। श्रुवाक--मेंप १०, वृप ६, मिथुन २०, कर्क ५, सिंह 
८, कन्या २, तुला २०, वृश्चिक ६, धनु १०, मकर १४, कुम्भ ३ और 
मीन १० श्रुवाक सब्यावाली है । 
केन्द्रायु साधन 
जन्मकुण्डलोमें चारो केद्धस्थानों ( १।४७।१० ) की राशियोका 
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योग कर भौम और राहु जिस-जिस राशिमें हो उनके अकीको सख्याका 
योग केन्द्राक सख्याके योगमे-से घटा देनेपर जो शेप बचे उसे तोनसे गुणा 
करनेसे केन्द्रायु होती है । 
प्रकारान्तरसे नक्षत्रायु 

भयातको ९० मे-से घटाकर जो शेप रहे उसको चारसे गुणाकर तीन- 
का भाग देनेसे लूब्ध वर्षादि नक्षत्रायु होते हैं । 
ग्रहयोगोपर-से आयु विचार 

१--शनि तुलाके नवाशमे हो और उसपर गुरुकी दृष्टि हो तथा 
शनि, राहु वारहवेंमे हो ओर शनि वक्री हो तो १३ वर्षकी आयु होती है । 

२--शनि कन्याके नवाशमे हो और बुधसे दृष्ट हो, राहु, सूर्य, मगल, 
बुध और शनि ये पाँचो ग्रह या इनमें-से कोई चार ग्रह अष्टममे हो एवं 
मगल-राहु या शनि-राहु वारहवें स्थानमें हो तो १४ वर्षकी आयु होती हैं । 

३--शनि सिंहके नवाशमे हो और राहुसे दृष्ट हो तथा चौथेमे चद्धमा 
और छठेमे सूर्य हो तो १५ वर्षकी आयु होती है । 

४--हे या ११वें भावमे शनि या ९ वेंमे रवि और गुरु, शुक्र केन्धमे 
नही हो, तथा शनि कर्कके नवाभमें, केतुसे दृष्ठ हो तो १६ वर्षकी आयु 
होतो है । 

५--अनि मिथुनके नवाशमे छस्नेशसे दृष्ट हो, सूर्य वृश्चिक या कुम्भ 
राशिमे, शनि मेपमे और गृरु मकर राशिमें हो एवं कर्क या कुम्म राशिमें 
सूर्य, शनि और मेप राशिमे गुरु, शुक्र स्थित हो तो १७ वर्षकी आयु 
होती है । 

६>-हछग्नेश अष्टमर्में, मष्टमेश रम्नमे हो, छठे स्थानमें शनि, सूर्य और 
चन्द्रमा एकत्रित हो एवं पापग्रहोसे दृष्ट चनद्धमा ६॥८।१२वें भावमे हो, 


लग्नेश अष्टम्में पापग्रह दृष्ठ या युत हो तो १८ से २० वर्ष तक आयु 
होती है । 
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७--लग्नमे वृद्िचिक राशि हो और उसमे सूर्य, गुरु स्थित हो तथा 
अष्टमेश केन्द्रमे हो, चन्द्रमा ओर राहु ७।८ वें भावमे हो, पापग्रहके 
साथ गुरु लग्नमे हो, अष्ठम स्थान ग्रहशून्य हो, अष्टमेश, ट्वितीयेश ओर 
नवमेश एक साथ हों तथा लग्नेश अष्टममे हो तो २२ या २४ वर्षकी आयु 
होती है । 

८--शनि द्विस्वभाव राशिगत होकर लग्नमे हो और द्वादशेश तथा 
अष्टमेश निर्वल हो तो २५ वर्षकी आयु होती है । 

९--लग्नेश निर्वल हो, अष्टमेश द्वितीय या तृतीयमें हो; छग्नेश, 
अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो तथा केन्द्रमे और शुभग्रह नहीं हो तो जातककी 
३० या ३२ वर्षकी आयु होती हैं । 

१०--गुरु और शुक्र केन्द्रम हो और छग्नेश किसी पापग्रहके साथ 
आपोक्लिममे हो और जन्‍म सन्ध्या समयका हो तो ३६ वर्षकी आयु 
होती है । 

११--अष्टमेश स्थिर राशिमे स्थित होकर केन्द्रमे हो और अष्टम 
स्थान पाप दुष्ट हो, अष्टमेंश लग्नमे हो और अष्टम स्थानमे कोई शुभग्रह 
नही हो एव स्वक्षेत्री शुभग्रहकी दृष्टि अष्टम स्थानपर पडती हो तो जातक- 
की ४० वर्पषकी आयु होती हूँ । 

१२--अष्टमेश लरग्नमे मगलके साथ हो अथवा अष्टमेश स्विर राशिमे 
स्थित होकर १।८।१२ स्थानोमे-से किसी भी स्थानम स्थित हो तो जातक 
की ४२ वर्षकी आयु होतो है । 

१३--लछग्न द्विस्वभाव राशिमे हो, बृहस्पति केन्द्रमं ओर शनि दसवें 
स्थानमे हो, सूर्य और शुक्र मकर राशिमे ३॥।६वें स्थानमें हो और अष्टमेश 

केन्द्रम हो तो ४४ वर्षकी आयु होती हैं। 

१४--जन्मराशीश पापग्रहके साथ अष्टम स्थानमे हो और छग्नेश 
किसी पापग्रहके साथ छठे स्थानमे हो तो ४५ वर्षकी आयु होती है । 

१५--सभी पापग्रह केन्द्रये हो तो ४७ वर्षकी आयु होती हैँ । 
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१६--वुच चौथे या दसवें स्थानमे हो और चन्द्र लग्न अष्टम या 
दादशर्म हो और बृहस्पति शुक्र किसी भी स्थानमे एकत्रित हो तो ५० 
वर्षकी आयु होती है। 

१७--लग्न मीन राणि हो और शनि अन्य ग्रहोके साथ उसमे स्थित 
हाँ तथा चन्द्रमा ८१२ ब॑ स्थानमे हो, शुक्र और गुरु उच्चके हो एवं द्वाद- 
शेश और अष्टमेश उच्चके हो तो ५५ वर्षकी आयु होती है । 

१८--तृतीयेश गुरुके साथ रूम्ममे हो, कोई भो पापग्रह कुम्भ राशिका 
होकर केन्रमे हो, अष्टमेश छग्तमे हो, रूम्नेश द्वादश भावमें हो तथा अष्टम 
स्थानम पापग्रह हो,सू शत्रुग्रह जौर मगलके साथ लग्नमे हो, छ्मेश 
पापग्रहके साथ ६।८।१ २वें भावमें हो एवं अष्टम स्थान शभग्रहसे रहित 
हो ओर हछमग्नेश पापग्रहके रे ६।८।१२ वे स्थानमे हों तो ६० वर्षकी 
भायु होती 

१९--नीचका जनि केन्र या त्रिकोणमें हो और रवि शुभग्रहके साथ 
१। ४७१० स्थानोमे किसी भि स्थानम हो तो ६५ वर्षकी आयु होती है । 


२०--मगल पाँचव, सूर्य सातवें और शनि नीच राशिका हो तो ७० 
वपको आयु होती है । 


ज् 
अप्टमेशका द्वादश भावोमे फल 


अप्टमेश रूग्त स्थानमे हो तो जातक सहनशील, दीरघरोगी, राजाके 
ढारा धन प्राप्त करनेवाछा, अशुभ कर्मरत और दु खी, द्वितीय स्थानमें 
हा ता अल्पायु, अत्रुओंसे युत, नीचकर्मरत, अभिमानी और दुख प्राप्त 
ऊरनवाड़ा, तृतीय भावम हो तो वन्बुविरोधी, सहोदररहित, दुर्वल, रोगी 
अल्पसुखो और विकलागी, चौये भावमे हो तो पितासे श्षत्रुता करनेवाला 
अन्यायस पिताके घनका हरण करनेवाला, पिताके लिए विभिन्न प्रकार- 
के कप्ट दनवाछा, चाछाक, वावदूक और उम्र प्रकृतिवाछा, पाँचवें भाव- 
मे हा तो सुतहीन, अल्प सनन्‍्ततिवाला, सन्तानके द्वारा सर्वदा कष्ट पाने- 
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वाला और मेधावी, छठे स्थानमे हो तो रोगी, दू खी, जीवनमे अनेक 
प्रकारके उतार-चढाव देखनेंवाला, शत्रुओसे पीडा प्राप्त करनेवाला तथा 
उनके द्वारा मृत्युको प्राप्त होनेवाला और सन्तप्त, सातवें भावमें हो तो दुष्ट 
कुलोत्पन्न स्त्रीका पति, गुल्मरोगी, कष्ट पानेवाला, स्त्रीके साथ निरन्तर 
कलहसे दु खी रहनेवाला और अल्पसुखी, आठवें भावमें हो तो व्यवसायी, 
नीरोग, व्याधिरहित, नीचोका नेता, नीचकर्मरत और धूर्तोंका सरदार; 
नौवें भावम हो तो पापी, नीच, धर्मविमुख, अकेला रहनेवाला, सज्जन तथा 
नीच अष्टमेश होनेसे ब्राह्मणकोी हत्या करनेवाला और कुरूप, दसवें भावमे 
हो तो नीचकर्मरत, राजाकी सेवा करनेवाला, आलसी, क्रूर प्रकृति, जारज, 
नीच और मातृधातक, ग्यारहवें भावमें हो तो वाल्यावस्थामे दुखी, पर 
अन्तिम तथा मध्यावस्थामे सुखो, दीर्घायु, सत्कार्यरत तथा पापग्रह अष्टमेश 
ग्यारहवेमें हो तो अल्पायु, नीचकर्मरत, हिसक और दुखी एवं वारहवें 
भावमें मष्टमेश क्र्रग्रह हो तो निक्ृष्ट, चोर, शठ, कुब्जक, रोगी, दु खी 
और अनेक प्रकारके कष्ट पानेवाला होता है | 
अष्टमेश रूग्तमे और लग्नेश अषप्टमम हो तथा द्वादश, ट्वितीय और 
तृतीय स्थानोपर पापग्रहोकी दृष्टि हो या पापग्रह इन स्थानोमे हो तो 
जातक नाना व्याधियोंसे पीडित होकर मृत्युको प्राप्त करता है । 


नवम्त भाव विचार 


नवमसे भाग्य और धर्म-कर्मके सम्वन्बमे विचार किया जाता है। 
भाग्येशके बलवान होनेसे जातक भाग्यशाली होता है। यदि भाग्य- 
भवनपर अनेक ग्रहोकी दृष्टि हो तो भाग्योदयके समय अनेक व्यक्तियोकी 
सहायता लेनी पडती है। भाग्येश ६।८।१२वें भावमें शत्रुगृहमं बैठा हो 
तो भाग्य उत्तम नही होता है । भाग्यस्थानमें लाभेश बैठा हो तो नौकरीका 
योग होता है । घनेश लाभमें गया हो और दशमेशसे युत या दृष्ट हो तो 
भाग्यवान्‌ होता है। लाभेश नोवें भावमे हो भौर दशमेशसे युत या वृष्ट हो 
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तो भाग्यवान्‌ होता हैं। नवमेश घन भावमें गया हो और दशमेशसे युत या 
दृष्ट हो तो भाग्यवान्‌ होता है। छाभेश नवम भावमें, घनेश लाभ भावमें, 
नवमेण घन भावमें हो और दशमेशसे युत या दृष्ट हो तो महाभाग्यवान्‌ 
होता हैं। नवम भाव गुरु और शुक्रसे युत, दृष्ट हो या भाग्येश गुरु, शुक्रतते 
युत हो या लग्नेश और धनेश पचमर्मे स्थित हो अबवा नवम भावमे, तव- 
मेज रूग्न भावमे गया हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता है । 


भाग्योदय काल 


सप्तमेश या शुक्र ३३६।१०।११।७वें स्थानमे हो तो विवाहके बाद 
भाग्योदय होता है। भाग्येश रवि हो तो २२वें वपमे, चद्ध हो तो २४वें 
वर्षमे, मगल हो तो २८वें वर्षमे, बुध हो तो ३२वें वर्षमे, गुरु हो तो 
१६वें वर्षमे, शुक्र हो तो २५वे वर्षमे, शनि हो तो ३६वें वर्षमे और राहु 
हो तो ४२वें वर्षम भाग्योदय होता है । 


इस भावका विशेष फल 


१--तवम भावमे गुरु या जुक्र स्थित हो तो मनन्‍्त्री, शासनकार्यमे 
सहयोग या विचार परामर्श देनेवाला, कौन्सिलका मेम्बर, पार्लमेण्ट-सेक्रेटरी 
और प्रधान न्यायाधोशका पेशकार होता है । पर इस योगमे ध्यान देनेंकी 
एक वात यह है कि यह फल गुरु या शुक्रके उच्च राशिमे रहनेपर ही 
घटता है । नवम भावपर शुभग्रहकी दृष्टि भो अपेक्षित है । 

२--नवमस्थ गुरुकों सूर्य देखता हो तो राजाके समान, धारासभाओ- 
का सदस्य, जनताक प्रतिनिधि, चन्द्र देखता हो तो विलासी, सुन्दरदेही, 
मगल देखता हो तो काचन, हिरण्य आदि मूल्यवान्‌ धातुओवाला, बुध 
देखता हो तो घनी, शुक्र देखता हो तो पशु, घनवान्य आदि सम्पत्तिसे 


युक्त, शनि देखता हो तो चल-अचल नाना प्रकारकी सम्पत्तिका स्वामी 
दोता है । 
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३--गुरुको सूर्य-मगल देखते हो तो ऐश्वर्य, रत्न, स्वर्ण आदि 
सम्पत्तिसे युक्त, साहसी, घीरवीर, पराक्रमी और वडे परिवारवाला होता 
है, सूर्य-बुध देखते हो तो सुन्दर, भाग्यवान्‌, सुन्दर स्त्रीका पति, धनी, 
कवि, लेखक, सशोधक, सम्पादक और विद्वान्‌ होता है, सूर्य-शुक्र देखते 
हो तो उद्यमी, कलाविद्‌, यशस्वी, सुरुचिसम्पन्न, सुखी और नम्न होता है, 
सूर्य-शनि नवमस्थ गुरुकों देखते हो तो नेता, प्रतिनिधि, कोपाध्यक्ष, 
प्रद्यात, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और सग्रहकर्त्ता होता है, चद्ध-मगल 
देखते हो तो सेनापति, कीतिवानू, धारासभाका संदस्य, मन्‍्त्री, सुखी, 
भाग्यवान्‌ू, चतुर और मान्य, चन्द्र-बुध देखते हो तो उत्तम सुख प्राप्त 
करनेवाला, तेजस्वी, क्षमावान्‌, विद्वान, कवि, कहानीकार और सगीतप्रिय, 
चन्द्र-शुक्र देखते हो तो घनिक, कर्त्तव्यपरायण, सनन्‍्तानहींन और कुटुम्वसे 
दु खी, चन्द्ररशनि देखते हो तो अभिमानी, प्रवासी, मध्यावस्थामे सुखी, 
अन्तिम जीवनमे दु.,खी भौर कष्ट प्राप्त करनेवाला, मगरू-बुध देखते हो तो 
चतुर, सुशील, गायक, भूमिपति, विद्या-द्वारा यशोपार्जव करनेवाला, 
प्रतिज्ञा पूर्ण करनेवाला और मान्य, मगल-शुक्र देखते हो तो धनिक, विद्वान्‌, 
विदेश जानेवाला, तेजस्वी, सातक्ततिक, चतुर, लब्धप्रतिष्ठ और शासन 
करनेंवाला, मगल-शनि देखते हो तो नीच, पिशुन, हेपी, विदेश यात्रा 
करनेवाला, नीच प्रकृति, धन-धान्यसे परिपूर्ण होता है । 


भाग्येशका द्वादश भावोमे फल 


भाग्येश लग्तमें हो तो जातक धर्मात्मा, श्रद्धालु, पराक्रमी, कृपण, 
राज-कार्य करनेवाला, वुद्धिमानू, विद्वान्‌ू, कोमल प्रकृतिका और श्रेष्ठ 
कार्यामे अभिरुचि रखनेवाला, द्वितीय भावमें हो तो शीलवान्‌, प्रख्यात, 
सत्यप्रिय, दानी, धर्मात्मा, धनिक, ऐश्वर्यवान्‌ और मान्य, तृतीय भावमे 
हो तो बन्धुओंसे प्रेम करनेवाला, अनाथोका आश्रयदाता और कुटुम्बियोकों 
सब प्रकारसे सहायता देनेवाला, चोथे भावमे हो तो पिताका भवत, 
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विद्वान, कीत्तिवान्‌, सत्कार्यरत, दानी, मित्रवर्गकों सुख देनेवाला, उद्योगी, 
तेजस्वी और चपल, पाँचवें भावमे हो तो पुण्यात्मा, देव-द्विज और गुरुकी 
सेवामें तत्पर रहनेवाला, सुंपुत्रवान्‌, सन्‍्तान-द्वारा यश प्राप्त करनेवाला 
और माताकी सेवामें सर्वदा प्रस्तुत रहनेवाला, छठे भावमें हो तो शत्रुओसे 
पीडित, भीरु, पापी, नीच, गोक़ीन, निद्रालु, मूर्ख और धूर्त, सातवें भावमें 
हो तो सुन्दर, सत्यवती, सुशीछा, धनवती तथा मधुरभाषिणी नारीका पति, 
विछामी, रततिकर्ममें प्रवीण और सुन्दर, आठवें भावमें हो तो दुष्ट, हिंसक, 
कुटुम्वियोंस विरोब करनेवाला, निर्दयी, विचित्र स्वभावका और दुराचारी, 
नौवें भावमे हो तो स्नेही, कुटुम्बकी वृद्धि करनेवाला, भाग्यवान्‌ू, धनिक, 
दानी, श्रद्धालु, सेवापरायण, सज्जन, व्यापार-द्वारा बनार्जन करनेवालू 
ओर प्रख्यात, दस भावमें हो तो ऐश्वर्यवान्‌, राजमान्य, सुखी, विलासी, 
कठिनसे-कठिन कार्यमें भी सफलता प्राप्त करनेवाला, लब्धप्रतिष्ठ, शासन- 
कायमें भाग लेनेवाला, घारासभाओका सदस्य और उच्च पदपर रहनेवाला, 
ग्यारहवें भावमें हो तो दीर्घायु, धर्मपरायण, घनिक, प्रेमी, व्यापार-द्वारा 
छाम प्राप्त करनेवाला, राजमान्य, पुण्यात्मा, यणस्वी और स्व-परकार्यरत 
एवं बारहवें भावमें हो तो विदेशर्में मान्य, सुन्दर, विद्वान, कलाविन्न, 
चतुर, मेवानद्वारा र्याति प्राप्त करनेवाला और किसी महान्‌ कायम 


सफलता प्राप्त करनेवाला होता है। यदि भाग्येश क्रूर ग्रह हो तो जातक 
द॒ृद्धि और नीचकार्यरत होता है । 


दशम भाव विचार 


दशम भावपर शुभग्रहोको दृष्टि हो तो मनुष्य व्यापारी होता हैं। 
(क) दसवें भावमें बुध स्थित हो, (व) दणमेश और ह्तेश एक राशिमें 
हो, (ग) लग्तेश दशम भावमें गया हो, (घ) दगमेण १।४॥५७९१० में 
हो तथा चुभग्रहोंसे दृष्ट हो, (ड) दशमेश अपनी राभिमें हो तथा शुभ- 
ग्रहों दृष्टि हो तो जातक व्यापारी होता है । 
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१--६।८।१ रवे भावमे पापग्रहोसे दृष्ट बुध, गुरु और शुक्र हो तो 
जातकको किसी भी काममें सफलता नही मिलती हैँ । दशमेश ६।८।१२वें 
भावमें हो तो मन चचल रहनेसे काम ठीक नही होता । 

२--दशमेद ग्यारहवें भावमें हो और एकादशेश दशम भावमें हो 
अथवा नवमेश दशमसे और दशमेश नवम भावमें हो तो जातक श्रीमान्‌, 
प्रतापी, शासक और लोकमान्य होता हैँ । 

३---१।४।७।१ »में रवि हो, चन्द्रमा १(४॥५॥७॥९।१ ०वें स्थानमें हो, 
१।४थे भावमे गुरु हो तो राजयोग होता है । 

४--अष्टमेश छठे और षष्ठेश आठवें भावमे हो अथवा अष्टमेश और 
पष्ठेश ये दोनो ग्रह १।४।७।१० में स्थित हो या छठेमे गुरु और ग्यारहवेमें 

चन्द्रमा तथा लाभेश शुभग्रहको राशि और शुभग्रहके नवाशमें स्थित हो 

तो जातक प्रतापी होता है । 

५--बली शुभग्रह ग्यारहवें भावमें हो और किसी अन्य शुभग्रहके 
द्वारा देखा भी जाता हो अथवा द्वितीय स्थानमें चन्द्र, गुरु और शुक्र गये 
हो तो जातक श्रीमान्‌ होता है । 

६--पच म स्थानमे गुरु और दशम स्थानमे चन्द्रमा हो तो जातक 
राजा, वुद्धिमान्‌ या तपस्वी होता हैं । 


पितृसुख योग 


१--(क) दशमेश शुभग्रह हो और वह शुभग्रहसे युत॒ या दुष्ट हो, 
(ख) दशमेश गुरु, शुक्रसे युत हो, (ग) नवमेश परमोच्चका हो, (घ) चरद्व- 
कुण्डलीमें केन्द्रस्थानमें शुक्र हो, एव (ड) दशमेश शुभग्रहोंके मध्यमे हो तो 
जातकको पिताका सुख अधिक होता है। 

२---क) सूर्य, मगर दसवें या नौवें भावमें हो, (ख) पापग्रहसे युत 
सूर्य सातवें भावमें हो, (ग) सा तवेंमें सूर्य, दसवें स्थानमें मगल और वारहवें 
स्थानमें राहु हो, (घ) चतुर्थेश ६॥८।१२वें भावम हो, (ड) दशमेश 
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रवि, मंगलसे युक्त हो, एवं (च) दम मभावमें दशमेशकों अत्रुराशिका 
ग्रह हो तो जातकके विताकी श्ञीत्र मृत्यु होती है । जातक अपने पिताका 
बहुत कम सुख प्राप्त करता है । 

३--(क) कर्क राभिमें राहु, मगलछ और शनि हो, (ख) चतुर्थ स्थानमें 
क्रूर ग्रह हो, (ग) चतुर्थेंग क्रर ग्रहोसे दृष्ट या युत हो, (घ) दश्म स्थानमें 
समराशिगत हो और उम राश्षिका स्वामी क्रूर ग्रह हो, (ड) चन्धमा 
पापग्रहके साथ हो तथा चन्द्रमासे चतुर्थ शनि और राहु हो तो जातककों 
माताका सुख कमर मिलता है, अर्थात्‌ छोटो ही अवस्थामें माताकी मृत्य हो 
जाती हैं । 


दरशमेशका द्वादश भावोमे फल 


द्मेंश लछूग्ममें हो तो जातक पितासे स्नेह करनेंवाला, वान्यावस्थामें 
दु वी, मातासे ट्रंप करनेवाला, अन्तिम अवस्थामें सुखी, घनिक, पुत्रवान्‌ 
ओर देथमान्य, द्वितीय स्थानमें हो तो अन्पसुखो, जागीरदार, मातासे 
ट्रंप करनेवाला और परिश्रमसे जी चुरानेवाला, तृतीय स्थानमें ही तो 
कुदुम्बियोसे विरोध करनेवाला, मामाके द्वारा सहायता प्राप्त करनेवाला 
थौर प्रत्येक कार्यमे अमफलता प्राप्त करनेवाला, चौथे स्थानमें हो तो सुखी, 
कुटुम्बियोकी सेवा करनेवाला, राजमान्य, शासनमें भाग लेनेवाला, पच, 
प्रमुख, सवका प्रिय और ऐव्वर्यवान्‌, पाँचवें भावमे हो तो घुभ कार्य 
करनेवाला, पास्रण्ठी, राजासे धन प्राप्त करनेवाला, विलछासी, माताकों 
सर्व-प्रकारमे मुख देनेवाला और सुखी; छठे भावम दशमेश पापग्रह होकर 
स्थित हो तो वाल्यावस्थामें दु खी, मध्यावस्थाम सुखी, मातासे द्वेष करने- 
वाला, भाग्यरहित, साम्रान्य वनिक और शरत्रुद्वारा हानि प्राप्त करनेवाला, 
सातवरेंमें हो तो सुन्दर रूपवती और पुतवाली रमणोका भर्त्ता, 
कौट्म्विक सुख परिपूर्ण, भोगी, ससुरालसे सुख प्राप्त करनेवाला और 
चुली, आठयें भावमे हो तो क्रूर, तस्कर, पासण्डी, घूर्त, मिथ्याभाषी, 
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अल्पायु, माताको सन्‍्ताप देनेवाला,' कष्टोसे दु.खित और नीचकर्मरत, 
नोवें भावमें हो तो वन्यु-बान्वव समन्वित, मित्रोंके सुखसे परिपूर्ण, अच्छे 
स्वभाववाला, धर्मात्मा ओर लोकप्रिय, दसवें भावमें हो तो पिताको सुख 
देनेवाला, माताके कुटुम्वको प्रसन्न रखनेवाला, मातुलकी सेवा करनेवाला, 
राजमान्य, मुखिया, धनी, चतुर, लेखक और कार्यकुणलू, ग्यारहवे भावमें 
हो तो माता-पिताको सम्मानित करनेवाला, घनिक, उद्योगी और व्यापार- 
में अत्यन्त निपण, एवं वारह॒वें भावमें हो तो राजकार्यमे प्रेम रखनेवाला, 
मान्य, शासनके कार्योमें सुधार करनेवाला, स्वाभिमानी और प्रवासी 
होता हैं । 


एकादश भाव विचार 


लाभ भावमे शुभग्रह हो तो न्‍्यायमार्ससे घनका छाभ और पापग्रह हो 
तो अन्याय मार्गसे धनका छाभ होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों 
प्रकारके ग्रह लाभ भावमे हो तो न्याय, अन्याय मिश्रित मार्गसे घन 
बाता है। 

लाभ भावपर शुभग्रहोकी दृष्टि हो तो छाभ और पापग्रहोंकी दृष्टि 
हो तो हानि होती है। लाभेश १।॥४॥५॥७॥९।१० भावोमे हो तो घनका 
बहुत लाभ होता है। 

लाभेण शुभग्रहसे सम्बन्ध करता हो तो लाभ होता हैँ । 

यत्रपि ससुरालसे बन प्राप्त करनेके दो-तीन योग पहले भी लिखे गये 
हैं, किन्तु ग्यारहवें भावके विचारमे इन योगोपर कुछ विचार कर लेना 
आवश्यक हैं। निम्न योग अनुभवसिद्ध है-- 

१--सप्तम और चतुर्थ स्थानका स्वामी एक ही ग्रह हो तथा वह ग्रह 
इन्ही दोनों भावोमे-से किसी भावते हो । 

२--जायेश कुटुम्ब' स्थानमे और कुटुम्वेश जाया स्थानमे हो । 


१, चौथा स्थान । २ सप्तम स्थान । 
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३--जायेश' और कुटुम्वेश दोनों ग्रह सप्तममे अथवा कुटुम्ब स्थानमे 
एकत्र स्थित हो । 

४--जायेश और कुटुम्वेश दोनो ग्रह १।४५॥७।९।१०।१ १वें भावमें 
हो या चन्द्रस ७वें अथवा चतुर्य स्थानमें एकत्रित हो । 

बहुलाम योग--लाभेश शुभग्रह होकर दशममे और दशमेश नवम 
भावमे हो या छाभेश नवम भावमे हो और नवमेश लाभ भावमे हो तो 
जातकको प्रचुर सम्पत्तिका लाभ होता हैं । 


द्वादश भावोमे लामेशका फल 


लाभेश लग्तमें हो तो जातक अल्पायु, रोगी, वलवान्‌, पराक्रेमी, 
दानी, सत्यकार्यरत, घनिक, ऐश्वर्यवानूु, लोभी, समयपर कार्य करनेकी 
सुझसे अनभिज्ञ और हडी, दूसरे भावमें हो तो भोगी, साधारणतया 
धनो, रोगी, रत्न, सोना और चाँदीके आभूषण धारण करनेवाला ओर 
आधि-व्याधिग्रस्त, तीसरे भावमें हो तो बन्धु-बान्बवसे युक्त, लक्ष्मीवान्‌, 
सर्वप्रिय और कुलमे ख्याति प्राप्त करनेवाला, चौये भावमे हो तो दीर्घायु, 
समयकी गतिको पहचाननेवाला, धर्मरत, घनधान्यका छाभ प्राप्त करने- 
वाला ओर ऐडवर्यवान्‌, पाँचवें भावसें हो तो पुत्रवानू, गुणवान्‌, अल्प 
लाभ प्राप्त करनेवाला, मध्यावस्थामें आथिक सकटसे दु खो और पितासे 
प्रेम करनेवाछा, छुठे भावमें हो तो रोगी, शत्रुओसे पीडित, पशुओका 
व्यापार करनेवाछा और प्रवासी, सातवें भावमे हो तो तेजस्वी, पराक्रम 
शालो, सम्पत्तिवान्‌, दीर्घायु, पत्नीसे प्रेम करनेवाला, सब प्रकारके 
कोटुम्बिक सुखोको प्राप्त करनेवाला और रति कर्ममे प्रवीण, आठवें भावमे 
हो तो अल्पायु, रोगी, दु खो, जीविकाहीन, आलसी, निस्तेज और अर्द्धमृतक 
समान, नौवें भावमे हो तो ज्ञानवान्‌, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, ख्यातिवान्‌ और 
श्रद्धालु, दसवें भावम हो तो माताका भक्त, पुण्यात्मा, पितासे द्वैप करनें- 


१ सप्तम स्थानेश । 
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वाला, दोर्घायु, धनिक, उद्योगी, समाज-मान्य, सत्कार्यरत, राष्ट्रीय कार्यो 
में प्रमुख भाग लेनेवाला, देशकी उचन्नतिमे अपने जीवन और प्राणोका 
उत्सर्ग करनेवाला, देशमे प्रतिनिधित्व प्राप्त करनेवाला और अमर कीत्तिको 
स्थापित करनेवाला, ग्यारहवें भावमे हो तो दीर्घायु, पुत्रवान्‌, सुकर्मरत, 
सुशील, हँसमुख, मिलनसार, साधारण धनिक एवं बारहवें भावमे हो तो 
चचल, भोगी, रोगी, वाल्यावस्थामे दु खी, मव्यावस्थामे साधारण दुखी 
किन्तु अन्तिमावस्थामे आधि-व्याधियोसे पीडित, अभिमानी, अवसर आनेपर 
दान देनेवाला और सदा चिन्तित रहनेवाला होता हैं। 


बारहवे भावका विचार 


द्वादश भावमे शुभग्रह स्थित हो तो सन्मागंमे बन व्यय, अशुभग्रह स्थित 
हो तो असत्कायोंमे घन व्यय एव शुभ और पाप दोनो ही प्रकारके ग्रह 
हो तो सद्‌-असद्‌ दोनो ही प्रकारके कायोमे घन व्यय होता है । रवि, राहु 
और छ॒क्र ये तीनो वारहवें भावमे हो तो राजकार्यमे तथा गुरु बारहवें 
भावमे हो तो टैक्‍स और व्याज देनेमे घन व्यय होता है। वारहवे भावमे 
शनि, मगर हो तो भाईके द्वारा घन खर्च और क्षीण चन्द्र एव रवि हो तो 
राज-दण्डमे धन खर्च होता है । 

यद्यपि जातकके व्यवसायके वारेमे पहले लिखा जा चुका है किन्तु 
द्वादण भावकी सहायतासे भी व्यवसायका निर्णय करना चाहिए। चर 
राशिगत ग्रहोकी सख्या अधिक हो तो जातक किसी स्वतन्त्र व्यवसायका 
करनेवाला, स्विर राशिगत ग्रहोकी सख्या अधिक हो तो डॉक्टर, वकील 
एवं स्थायी व्यवसायवाला तथा द्विस्वभाव राशिगत ग्रहोकी सख्या अधिक 
हो तो जातक अध्यापक, प्रोफेसर, मास्टर, किरानी, अढतिया आदिका 
पेशा करता है । 

राशि और ग्रहोके तत्त्व प्रथम भावके विचारमे लिखे गये है । उनके 
अनुसार निम्न प्रकार विचार किया जाता हैं--- 

३१ 
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(१) वली ग्रह (२) वली ग्रहकी राशि (३) रूग्त और (४) दश्षम 
राशि इन चारोमे यदि अग्नि तत्त्वकोी विद्योेपता हो तो वृद्धि और मानसिक 
कियाओमें चमत्कारपर्ण कार्य, पृथ्वी तत्वकी विशेपत्ता हो तो भारीरिक 
श्रमसाव्य कार्य एवं जल तत्त्वकी विशेषता हो तो जातकका व्यवसाय 
बदला करता है । 


द्वादश भावोमे द्वादगेंशका फल 


ब्ययेश लग्नमे हो तो जातक विदेश भ्रमण करनेवाला, मधुरभाषी, 
बन खर्च करनेवाला, रूपवान्‌, कुसगतिमे रहनेवाला, झगडालू, नाना 
प्रकारके उपद्रवोकों करनेवाल्ा और पुसत्व शक्तिसे हीन या अल्प पुसत्व 
शइवितवाला, द्वितीय भावमें हो तो कृपण, कठोर, कटभापी, रोगी, निर्धन 
ओर दु खी, तीसरे भावमें हो तो मातृहीन या अल्प भावइयोवाला, प्रवासी 
रागा, अन्पवती, व्यवसायी, परिश्रमी और वाचाल, चौथे भावमें हो 
तो रोगी, थेेष्ट कार्यरत, पुत्रसे कष्ट प्राप्त करनेवाला, दुखी, 
आशिक सकटसे परिपूर्ण ओर जीवनमें प्रायः असफल रहनेंवाला, 
पाँचवें भावमें पापन्रह व्ययेश हो तो पुत्रहीन, पुत्रसुखसे वचित, दुखी 
तथा शुम्रग्रह व्ययेश हो तो पृत्रसुखसे अन्वित, सत्कार्यरत और 
बत्पसन्तति, सुखकों प्राप्त करनेबाछा, छठे भावमें पापग्रह व्ययेश 
हा ता कछृपण, दुष्ट, नीचकार्यरत, अल्पायु तथा आझमग्रह व्ययेज्ञ हो तो 
मव्यमायु, छाभान्वित, सावारणतया सुखो और अन्तिम जीवनमे कप्ट 
प्राप्त करनेवाछा, सातवें भावमें हो तो दुब्चरित्र, चतुर, अविवेकी 
परस्तारत तथा क्रूरग्रह सप्तमेश हो तो अपनी स्त्रीसे मृत्यु प्राप्त करनेवाल्ा 
या किसी वेश्याके जालमे फेसकर मृत्यकों प्राप्त करनेवाला और व्यसनी 
लोठव भातम हो तो पाखण्टो, थू्त, धनरहित और नीचफकार्यरत, नौवें 
नाजम हा ता ताथयात्रा करनेवाछा, चचल, आलमी, दानी, बनार्जन करनें- 
वादा और मनिहोन, दसवें भावमे हो तो परस्त्रीसे पराट्मुख, सुन्दर 
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सन्तानवाला, पवित्र, घनिक, जीवनकों सफलतापूर्वक व्यतीत करनेबाला 
और माताके साथ द्वेप करनेबाला, ग्यारहवें भावमें हो तो दीर्घजीवी, 
प्रमुख, दानी, सत्यवादी, सुकुमार, प्रसिद्ध, श्रेष्ठकार्यरत, मान्य, सेवावृत्तिके 
मर्मको जाननेवाला और परिश्रमी एवं वारहवें भावमे हो तो ऐड्वर्यवान्‌, 
ग्रामीण, कृपण, पशु-सम्पत्तिवाला, ज़मीन्दार या मामूली जागीरका स्वामी 
और स्वकार्यरत होता है । 


द्वादश छग्नोका फल 


मेप रूग्नमे जन्म लेनेवाला जातक दुर्वल, अभिमानी, अधिक वोलने- 
वाला, वुद्धिमान्‌, तेज स्वभाववाला, रजोगुणो, चचल, स्त्रियोसे ढेप रखने- 
वाला, धर्मात्मा, कम सन्‍्तानवाला, कुलदीपक, उदारवृत्ति तथा १३ 
६।८।१५॥२१॥३६।४०।४५।५६।६३ इन वर्षोमे शारीरिक कष्ट, घन- 
हानि और १६।२०॥२८।३४।४१।४८॥५१ इन वर्षों भाग्यवृद्धि, घनलाभ, 
वाहन सुख आदिको प्राप्त करनेवाला, वृपमें जन्म हो तो जातक गौरवर्ण, 
स्त्रियोका-सा स्वभाव, मधुरभाषपी, शौकीन, उदारवृत्ति, रजोगुणी, ऐंश्वर्य- 
वानू, अच्छी सगतिमे बैठनेवाला, पुत्रसे रहित, लम्बे दाँत और कुचित 
केशवाला, पूर्णायु और ३६ वर्षकी आयुके पश्चात्‌ दु ख भोगनेवाला, मिथुन 
लस्नमें जन्म ही तो गेहँआ रग, हास्यरसमें प्रवीण, गायन-वाद्य-रसिक, 
स्त्रियोकी अभिलापा करनेवाका, विपयासकत, गोल चेहरेवाला, शित्पन्न, 
चतुर, परोपकारी, कवि, गणितज्ञ, तीर्थयात्रा करनेवाला, प्रथम अवस्थामे 
सुखी, मध्यमे दु खी और मन्तिम अवस्थामे सुख भोगनेवाला, ३२-३५ 
वर्षकी अवस्थामें भाग्योदयको प्राप्त करनेवाला, मध्यमाय और नाना 
प्रकारके सुखोको प्राप्त करनेवाला, कर्क लग्नमें जन्म हो तो हृस्वकाय, 
कुटिल स्वभाव, स्थूल शरीर, स्त्रियोके वशीभूत रहनेवाला, धनिक, 
जलाशयसे प्रेम करनेवाला, मित्रद्रोही, शत्रुओसे पीडित, कन्या सन्तति 
वाला, व्यापारी, सुन्दर नेत्रवाछा, अपने स्थानकी छोडकर अन्य स्वानमें 
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वास करनेवाछा, १६ या १७ वर्षकी अवस्थामे भाग्योदयको प्राप्त होने- 
वाला और व्यसनी, सिंह लम्ममें जन्म हो तो पराक्रमी, बडे हाय-पैर- 
वाला, चौडे हृदयवाला, ताम्रवर्ण, पतछी कमरवाला, तेज स्वभावका, क्रोधी, 
वेदान्त विद्याको जाननेवाला, घोडेकी सवारीसे प्रेम करनेवाला, रजोगणी, 
अस्त्र चलानेमे निपुण, उदाखवृत्ति, साधु-सेवामे सलूग्त, प्रथमावस्थामे 
सुखी, मध्यमावस्थामें दु खी, अन्तिमावस्थामे पूर्ण सुखी तथा २१ या २८ 
वर्षकी अवस्थामे भाग्योदयको प्राप्त करनेवाला, कन्या लग्तमे जन्म हो तो 
जनाने स्वभावका, श्वगारप्रिय, बडे नेत्रवाला, स्थल तथा सामान्य शरीरका, 
अल्प और प्रियभापी, स्त्रीके वशमें रहनेवाला, भ्रातृद्रोही, चतुर, गणिततज्ञ, 
कन्या सन्तति उत्पन्न करनेवाला, धर्ममे रुचि रखनेवाला, प्रवासी, गम्भीर 
स्वभाववाला, अपने मनकी वात किसीसे भी नहीं कहनेवाला, वाल्यावस्थामे 
सुखी, मध्यावस्थामे सामान्य और अन्त्यावस्थामें दु खी रहनेवाला और २३- 
२४ से ३६ वर्षको अवस्था पर्यन्त भाग्योदय-द्वारा घन ऐश्वर्यको बढानेवाला, 
तुला छग्नमे जन्म हो तो गौरवर्ण, सतोंगुणी, परोपकारी, शिथिल गात्र, 
देवता, तीथमे प्रीति करनेवालछा, मोटी नासिकावाला, व्यापारी, ज्योतिपी, 
प्रिय वचन वोलनेवाला, लोभरहित, भ्रमणशील, कुटुम्बसे अलग रहनेवाला, 
स्त्रियोका द्रोही, वीर्य-विकारसे युवत, प्रथमावस्थामे दु खी, मध्यमावस्थामे 
सुखी, अन्तिमावस्थामें सामान्य, मव्यमायु और ३१ या ३२ वर्षकी अव- 
स्थामें भाग्यवृद्धिको प्राप्त करनेवाला, वृश्चिक लूग्नमे जन्म हो तो हृस्व- 
काय, स्थूछ शरीर, गोल नेत्र, चौडी छातीवाला, निन्‍्दक, सेवाकर्म करने- 
वाला, कपटी, पाखण्डी, भ्राताओसे द्रोह करनेवाला, कटु स्वभाव, झूठ 
वोलनेवाला, भिक्षावृत्ति, तमोगुणी, पराये मनकी बात जाननेवाला, 
ज्योतिपी, दयारहित, प्रथमावस्थामे दु खी, मध्यमावस्थामे सुखी, पूर्णा- 
युप और २० या २८ वर्षकी अवस्थामे भाग्योदयको प्राप्त होनेवाला, धनु 
लग्नमें जन्म हो तो सतोगुणी, अच्छे स्वभाववाला, वडे दातवाला, धनिक, 
ऐश्वर्यवान्‌, विद्वान, कवि, लेखक, प्रतिभावानू, व्यापारी, यात्रा करनेवाला, 
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महात्माओकी सेवा करनेवालरा, पिगलवर्ण, पराक्रमी, अन्प सन्तानवाछा, 
प्रेमके वश्षमे रहनेवाला, प्रयमावस्थामे सुख भोगनेवाला, मध्यावस्थामे 
सामान्य, अन्तमें बन-ऐड्वर्यसे परिपूर्ण और २२ या २३ वर्पषकी अवस्थामे 
घनलाभ प्राप्त करनेवाला, मकर रूम्नमे जन्म हो तो मनुष्य तमोगुणी, 
सुन्दर नेत्रवाला, पाखण्डी, आलसी, खर्चीछा, भीर, अपने धर्मसे विमुख 
रहनेंवाला, स्त्रियोमे आसक्ति रखनेवाला, कवि, निर्लज्ज, प्रथमावस्थामे 
सामान्य, मब्यमे दु खी, पूर्णायु और अन्तमे ३२ वर्षकी आयुके पश्चात्‌ 
सुख भोगनेवाला, कुम्भ रूग्तमे जन्म हो तो रजोंगुणी, मोटी गरदनवाला, 
अभिमानोी, ईर्ष्यालु, हेपयुकत, गजे सिरवाला, ऊँचे शरीरवाला, पर-स्त्रियो- 
की अभिलापा करनेवाला, प्रथमावस्थामे दु खी, मध्यमावस्थामें सुखी, 
अन्तिम अवस्थामे धन, पुत्र, भूमि प्रभृतिके सुखोको भोगनेवाला, भ्रातृद्रोही 
और २४ या २५ वर्पषकी अवस्थामे भाग्योदयको प्राप्त करनेवाला एवं मीन 
रूग्नमें जन्म हो तो सतोगुणी, बढ़े नेन्रवाला, ठोढीमे गड्डा, सामान्य शरीर- 
वाला, प्रेमी, स्त्रीके वशीभूत रहनेवाला, विश्ञार्त मस्तिष्कवाला, ज़्यादा 

सनन्‍्तान पैदा करनेवाला, रोगी, आलसी, विपयासक्त, अकस्मात्‌ हानि 
उठानेवाला, प्रथमावस्थामे सामान्य, मध्यमें दु खी और अन्तमे सुख भोगने- 
वाला तभा २१-२२ वर्षको आयुमे भाग्यवृद्धि करनेवाला होता है । 


होराफलछ 


द्वितीय अब्यायमें होराका साधन किया गया है। अतएव होराकुण्डली 
बनाकर देखना चाहिए कि होराछूग्न सूर्य-राशि हो और सूर्य उसीमें स्थित 
हो तो जातक रजोंगुणी, उच्चपदाभिछापी, गुए और शुक्र होरालूमनमें 
सूर्यके साथ हो तो सम्पत्तिवानू, सुखो, मान्य, उच्चपदारूढ, शासक, 
नेता, शीलवान्‌ू, राजमान्य तथा होरेश लग्नमें पापग्रहसे युक्‍त हो तो नीच 
प्रकृतिवाला, दुश्शील, सम्पत्तिरहित, कुलके विरुद्ध आचरण करनेवाला 
और नीच कर्मरत होता है। यदि चन्द्रमाकी राशि होरा लस्नमें 


ला 


र ही दस गोतिषः 
४८ ६ भारतीय ज्योतिष! 


के 


हो ओर होरेश चन्द्रमा उसमें स्थित हो तो जातक शान्त स्वभाववाल्रा; 
गातृभकत, लज्जालु, व्यवसायी, कपिकर्ममें अभिरुचि करनेवाला, : अंल्पू 
छाभमें सन्‍्तोष करनेवाला, तथा चुभग्रह गुरु शुक्र आदि भी होरालसनमें । 
विति-भरद्धा-सदाचारयुवत आचरण ,करने- 
और चन्द्रमाके साथ पापग्रह हों 


प 


तथा नीच कार्योसि प्रेम करनेवांल्ा , 
होता है । | 


बटर 3 


एे 


कन्याएँ अधिक उत्पन्न होती हैं! 
सप्तमाश लम्नका स्वामी पापग्रह हो, परापग्रहके साथ हो या पापग्रहकी'“ 
राश्निमें हो तो सन्‍्तान नीच कर्म करनेवाली है 


१४) ए० ४४ पी 

होती है और तमाशा, छतका. 

स्वामी स्वराशिका शुभग्रहसे उते वा दृष्ट हो या शुभग्रहकी राशिमें स्थित; 
हो तो ने ॥| 


शुभाचरण करनवाली, सुन्दर, पश्ोलल और गुणी होती हैँ ि 
सप्तमाश छमग्नका 


पी हैँ ५2 

स्वामी सप्तमाश लगसे ६ या ८वें स्थानमें पाप- के 

भ्रहेसे युक्त या दृष्ट हो तो तक सन्तानहीन होता है । का, 

नवमाश कुण्डलीके विचार 2 8४ 
नवमाश लगनसे स्त्रोभावका ै 


+ 
विचार किया जाता है । इससे स्त्रीका, 
” पष्टा भ्रमृतिकों देखना चाहिए। नवमाश' लग्नका 
स्वामी मगछ हो तो स्त्री क्र / ऊँलटा, लडाकू; सूर्य हों?तो4 
पत्िब्रता, उपग्रस्वभावक / चन्रमा हो तो शीतलस्वभावकी, यौरवर्ण,और. 
मिलनसार प्रकृतिकी हो /“हिल्प2 

न / बुध हो तो चतुर, चित्रकार, सुन्दर आकृति, " शित्प+८ 
विद्या्मे निपुण, गुरु हो तो पीत वर्ण, चानवती, शुभाचरणवाली,' पतिब्रता, 
>तीर्य॑ बढ | है है रु 

स्रौम्य स्वभाव, व्रत: अरनवाल्नी; शुक्र हो तो चतुर,' शंग्रारप्रिय:< 


तृतीयाध्याय ४८७ 


विलासी, कामक्रीडामे प्रवीण, गौरवर्ण, व्यभिचारिणी ओर शनि हो तो, 
क़र स्वभाववाली, कुलके विरुद्ध आचरण करनेवाली, श्यामवर्ण, नीच सगति- 
में रत, पतिसे विरोध करनेवाली होती है। नवमाश लरग्नका स्वामी 
राहु, केतुके साथ हो तो दुराचारिणी, कुटिला, दुष्टा, नवमाश लरग्नका 
स्वामी शुभग्रह हो और स्वराशिस्थ केन्द्र त्रिकोणमे हो तो जातकको स्त्री- 
का पूर्ण सुख मिलता है तथा नवमाश लग्नका स्वामी भाग्येशके साथ 
२।११ वें भावमें उच्चका होकर स्थित हो तो स्त्रियोसे अनेक प्रकारका 
लाभ तथा ससुरालके धनका स्वामी होता हैं । नवमाश लरूग्नका स्वामी 
पापग्रहोसे युक्त या दुष्ट ६॥८।॥१ रवें भावमे स्थित हो तो जातकको स्त्रीका 
सुख नहों होता है। यह जितने पापग्रहोसे युक्‍त या दृष्ट हो उतनी ही 
स्त्रियोका नाश करनेवाला होता हैं । 


द्वादशाश कुण्डलीके फलका विचार 


द्वादशाश लग्नपर-से माता-पिताके सुख-ढु खका विचार किया जाता 
हैं। यदि द्वादशाश लग्नका स्वामी शुभग्रह हो तो जातकके माता-पिताका 
शुभाचरण और पापग्रह हो तो व्यभिचारयुक्त आचरण होता है । द्वाद- 
शात्र रूग्नका स्वामी पुरुपग्रह अपनी राशि, मित्रकी राशि या उच्चकी 
राशिमे स्थित होकर १।४॥५॥७॥९।१ ०वें स्थानोमे स्थित हो तो जातकको 
पिताका पूर्ण सुख ओर नीच राशि, शत्रुराशि या पाप ग्रहकी राशिमें 
स्थित हो या ६।८।१ २वें भावमे बैठा हो तो पिताका अल्प सुख होता है । 
द्वादशाद् रूग्नका स्वामी स्त्रीग्रह सौम्य हो और स्वराशि, मित्रराशि या 
उच्चकी राशिमे स्थित होकर १॥४॥५७७॥९।१० भावोमे स्थित हो तो 
जातकको माताका सुख होता है । यही यदि स्त्रीग्रह पापयुकत या पापदृष्ट 
होकर ६।८।१२ वें भावमे हो तो माताका सुख नही होता । 


चन्द्रकुण्डली फल विचार हे 
चन्द्रकुण्डलीस जन्मकुण्डडीके समान फलका विचार करना चाहिए। 


के भारतीय ज्योतिष 


यदि चन्द्र छम्नेश उच्च राशि, स्वराशि या मित्रराशिमें स्थित होकर १४ 
५।७।९।१ ०वें भावमे स्थित हो तो जातक चतुर, धनिक, कार्यकुशल, 
स्थात्तिवानू, धन बान्य समन्वित होता है तथा चन्ध लस्नेश पाप दुष्ट या 
पापयुत होकर धादा१२वें भावमे स्थित हो तो जातककों नाना प्रकारके 
कृष्ट सहन करने पड़ते हैं। चन्द्र-लग्नेश शुभग्रहोसि युत होकर जन्म-ऊगनेश- 
से इत्वश्ाल करता हो तो जातक ऐश्वर्यवानू, पराक्रमी और सहनशील 
होता है लग्नसे चौथे मगल, दसवें गुरु और ग्यारहवें शुक्र हो तो 
जातक राजमान्य, नेता, प्रतिनिधि और घारासभाका मेम्बर होता हैं । 
चन्द्र ऊग्नसे बुध चौथे, शुक्र पाँचवें, गुरु नौवें और मगर दसवें स्थातमे हो 
तो जातक राजा, मन्बी, जागीरदार, जमीन्दार, शासक या उच्च पदासीन 
होनेवाला होता है, चन्द्र रूनेश चन्द्रलानसे नवम स्थानके स्वामीका मित्र 
होकर चन्द्रलग्नसे दसवें भावमे स्थित हो तो जातक तपस्वी, महात्मा, शासक 
या पूज्य नेता होता हैं। चद्धलग्तेशका ३।६वें भावमें रहना रोगसूचक है । 
विणोत्तरी दशा फल विचार 


दशाके द्वारा प्रत्येक ग्रहकी फरल-प्राप्तिका समय जाना जाता है। 
सभी ग्रह अपनी दशा, अन्तर्दशा, प्रत्यन्तर्दशा और सूक्ष्म दशाकालूमे फल 
देते है । जो ग्रह उच्चराशि, मित्रराशि या अपनी राशिम रहता है बह 
धपनी दशामे अच्छा फल और जो नीचराशि, शत्रुराशि और अस्तगत हो 
वे अपनी दाम घन-हानि, रोग, अवनति आदि फलोकों करते है । 
रत्रि दुशाफल--सूर्यकी दश्ामें प्रदेशगमन, राजासे बन लाभ, व्या- 
अदवीर्यानु सारेण फल घश ये दशासु च। 
आद्वद्रंप्फाणगे खेटे दशारम्मे फल बद्ेत्‌ ॥ 
दरशामध्ये फल वाच्य मध्यद्वेष्कायगे खगे। 


अन्त फल दुतीयस्थे व्यस्त खेटे च वक्रगे ॥-इहलाराशरदोरा दशाफल 
अण श्लो० ३-८। 


३ देसे खलाराशरदोरा दशाफल ऋष्याय स्लोक ७-२५ । 
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पारसे आमदनी, रझयातिलाभ, धर्ममे अभिरुचि; यदि सूर्य नीच राशिमें 
पापयुकत या दृष्ट हो तो ऋणी, व्याधिपीडित, प्रियजनोके वियोगजन्य 
कष्टको सहनेवाला, राजासे भय और कलह आदि अशुभ फल होता हू । 
सूर्य यदि मेपराशि हो तो नेत्नरोग, धनहानि, राजासे भय, नाना प्रकार- 
के कष्ट; वृप राशिगत हो तो स्त्री-पुत्रके सुखसे हीन, हृदय ओर नेत्रका 
रोगी, मित्रोसे विरोध, मिथुन राशिम हो तो अन्न-धन युक्त, शास्त्र-काव्यसे 
आनन्द, विलास, कर्कमें हो तो राजसम्मान, घनप्राप्ति, माता-पिता बन्धु- 
वर्गने पृथक्‍्ता, वातजन्यरोग, सिंहमें हो तो राजमात्य, उच्च पदासीच, 
प्रसन्न, कन्यामें हो तो कन्यारत्नकी प्राप्ति, वर्ममें अभिरुचि, तुलामे हो तो 
स्त्री-पुत्रकी चिन्ता, परदेशगमन, व्‌र्श्चिकमं हो तो प्रतापकी वृद्धि, विप- 
अम्निसे पीडा, धनमें हो तो राजासे प्रतिष्ठा-प्राप्ति, विद्याकी प्राप्ति, मकरमें 
हो तो स्त्री-पुत्र धन आदिकी चिन्ता, त्रिदोष, रोगी, परकायसे प्रेम, कुम्भ 
में हो तो पिशुनता, हृदयरोग, अल्पधन, कुदुम्बियोसें विरोध और मीन 
रागिमें हो तो रविदशाकालमे वाहन छाभ, प्रतिष्ठाकी वृद्धि, धन-मानकी 
प्राप्ति, विपमज्वर आदि फलोकी प्राप्ति होती है । 
चस्द्र दुशाफल --पूर्ण, उच्चका और शुभग्रह युत चन्द्रमा हो तो 
- --उसकी दशामें अनेक प्रकारस सम्मान, मन्त्री, धारासभाका सदस्य, विद्या, 
धन आदि प्राप्त करनेवाला होता है । नीच या शत्रुराशिमें रहनेपर चन्द्र- 
माकी दशामें कलह, ऋरता, सिरमे दर्द, घननाश आदि फल होता है। 
चन्द्रमा मेपराशिमे हो तो उसकी दशामे स्त्रोसुख, विदेशसे प्रीति, कलह, 
सिररोग, वृपमें हो तो घन वाहन लाभ, स्त्रीसे प्रेम, माताकी मृत्यु, पिता- 
को कष्ट, मिथुनमें हो तो देशान्तरगमन, सम्पत्ति-लाभ, कर्कम हो तो गुप्त- 
रोग, धन-वान्यको वृद्धि, कलाप्रेम, सिहमे हो तो बुद्धिमान, सम्मान्य, 
घनलाभ, कमन्यामें हो तो विदेशगमन, स्त्रीप्राप्ति, काव्यप्रेम, अर्थलाभ , तुलामें 
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हो तो बिरोब, चिन्ता, अपमान, व्यापारस धनलाभ मर्म स्थानमे रोग, 
वृश्चिकमें हो तो चिन्ता, रोग, साधारण घन-लाभ धर्महानि, धनमे हो तो 
सवारीका लाभ, धननाश, मकरमें हो तो सुख, पुत्र-स्त्री-धनकी भ्राप्ति 
उन्माद या वाय रोगसे कष्ट, कुम्भमे हो तो व्यसन, ऋण, नाभिसे ऊपर 
तथा नोचे पीडा, दाँत नेत्रमे रोग और मीनमें हो तो चन्द्रमाकी दक्षार्म 
अर्थागम, घनसग्रह, पुत्र॒लाभ, झत्रुनाश आदि फलोकी प्राप्ति होती है । 

भौम दशाफल --मगल उच्च, स्वस्थान या मूलत्रिकोंणगत हो तो 
उसकी दकश्ामे यशलाभ, स्त्री-पुत्रका सुख, साहस, घनछाभ आदि फल 
प्राप्त होते हैं। मगल मेप राशिमे हो तो उसकी दक्षामें धनलाभ, ख्याति, 
अग्निपीडा, वृपमे हो तो रोग, अन्यसे धनलाभ, परोपकाररत, मिथुनमे हो 
तो विदेशवासी, कुटिल, अधिक खर्च, पित्त-वायुसे कष्ट, कानमें कष्ट, 
कर्कमे हो तो घनयुक्त, वलेश, स्त्री-पुत्र आदिसे दूर निवास, सिंहमे हो तो 
घासनलाभ, शस्त्राग्निपीडा, घनव्यय, कन्यामें हो तो पुत्र, भूमि, धन, 
अन्नसे परिपूर्ण, तुलामें हो तो स्त्री-चनसे हीन, उत्सव-रहित, झझट अधिक, 
बलेश, वृश्चिकमें हो तो अन्न-धनसे परिपूर्ण, अग्नि-शस्त्रसे पीडा, धनुमे 
हो तो राजमान्य, जय-लाभ, धनागम, मकरमें हो तो अधिकार-प्राप्ति, 
स्वर्ण-रत्नलाभ, कार्यसिद्धि, कुम्भमें हो तो आचारका अभाव, दरि- 
द्रता, रोग, व्यय अधिक, चिन्ता और मीनमें हो तो ऋण, चिन्ता, विसू- 
चिकारोग, सुजछी, पीडा आदि फल प्राप्त होते हैं । 

बुध दुशाफक --उच्च, स्वराशिगत और बलवान बुधकी दशामें विद्या, 
विज्ञान, शिल्पक्ृरपि कर्ममें उन्नति, धनलाभ, स्त्री-पुत्रकों सुस, कफ-वात- 
पित्तकी पीडा होती है । मेप राशिमें तुध हो तो बवकी दद्यामे घनहानि 
छद्-कपट्युक्त व्यवहारके छिए प्रवृत्ति, वृष राणिमे हो तो बन, यशलाभ 
स्त्रीपुचकी चिन्ता, विपसे कष्ट, मिथुनमे हो तो अल्पछाभ, साधारण कष्ट, 
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माताकों सुख, कर्कम हो तो बनार्जन, काव्यसुजन योग्य प्रतिभाकी जागृति, 
विदेशगमन, सिंहमे हो तो ज्ञान, यश, धननाश, कन्यामे हो तो ग्रन्थोका 
निर्माण, प्रतिभाका विकास, धन-ऐश्वर्य लाभ, वृश्चिकमे हो तो कामपीडा, 
अनाचार, अधिक खर्चे, बनुमे हो तो मन्त्री, शासनकी प्राप्ति, नेतागिरी, 
मकरमे हो तो नीचोसे मित्रता, घनहानि, अल्पलाभ, कुम्ममे हो तो 
बन्धुओको कष्ट, दरिद्रता, रोग, दुर्बलता और मीन राशिमे हो तो वुधकी 
दशामें खाँसी, विप-अग्नि-शस्त्रसे पीडा, अल्पहानि, नाना प्रकारकी झश्नटें 
आदि फलोकी प्राप्ति होती है । 

गुरु दशाफल--गुरुकी दशासे ज्ञानलाभ, धन-वस्त्र-वाहन छाभ, कण्ठ 
रोग, गुल्मरोग, प्लीहा रोग आदि फल प्राप्त होते है । मेप राशिमे गुरु हो 
तो उसकी दशामे अफसरी, विद्या, स्त्री, धन, पुत्र, सम्मान आदिका लछाभ, 
वृपमें हो तो रोग, विदेशमे निवास, धनहानि, मिथुनमें हो तो विरोध, 
क्लेश, धननाश, कर्कमे हो तो राज्यसे लाभ, ऐश्वर्यलाभ, ख्यातिलाभ, 
मित्रता, उच्चपद, सेवावृत्ति, सिंहमे हो तो राजासे मान, पुत्र-स्त्री-वन्धु-छाभ, 
हप॑, बन-वान्स पूर्ण, धन-धान्य पर्ण, कन्यामे हो तो रानीके आश्रयसे घतलाभ, शासनमे 
योग दान देना, भ्रमण, विवाद, कलह, तुलामे हो तो फोडा-फुन्सी, विवेक- 
का अभाव, अपमान, शत्रुता, वृश्चिकमें हो तो पुत्नढाभ, नीरोगता, धन- 
लाभ, पूर्व ऋणका अदा होना, घनु राशिमे हो तो सेनापति, मन्त्री, सदस्य, 
उच्च पदासीन, अल्पलाभ, मकरमे हो तो आथिक कष्ट, गुह्मस्थानोमें रोग, 
कुम्भमे हो तो राजासे सम्मान, धारासभाका सदस्य, विद्या-धनलाभ, 
आर्थिक साधारण सुख और मीनमे हो तो विद्या, बन, स्त्री, पुत्र, प्रसन्नता, 
सुख आदिको प्राप्त करता है । 

शुक्र दशाफक--शुक्रकी दशामे रत्न, वस्त्र आभूषण सम्मान, 
नवीन कार्यारम्भ, मदनपीडा, वादनसुख आदि फल मिलते हैं । मेप राशिमे 
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शुक्र हो तो मनमे चंचलता, विदेश भ्रमण, उठ्देग, व्यसन प्रेम, घनहानि, 
वृपमें हो तो विद्यालाभ, घन, कन्या सुखकी प्राप्ति, मिथुनमे हो तो काव्य- 
प्रेम, प्रसन्नता, धनलछाभ, परदेशगमन, व्यवसायमें उन्नति, कर्कमें हो तो 
उद्यमसे घनलाभ, आभूषणलाभ, स्त्रियोसे विशेष प्रेम, सिंहमें हो तो 
साधारण आर्थिक कष्ट, स्त्री-द्वारा धनलाभ, पुत्रहानि, पशुओसे लाभ, 
कस्यामें हो तो आर्थिक कष्ट, दुखी, परदेशगमन, स््री-पुत्रसे विरोध, 
तुलाम हो तो ख्यातिलाभ, भ्रमण, अपमान, वृश्चिकमे हो तो प्रताप, बलेश, 
धघनलाभ, सुख, चिन्ता, धनुमें ं हो तो काव्यप्रेम, प्रतिभाका विकास, राज्य- 
से सम्मान लाभ, पुत्रोसे स्नेह, मकरमे हो तो चिन्ता, कष्ट, वात-कफके 
रोग, कुम्भमे हो तो व्यसन, रोग, कष्ट, घनहानि और मीनमे हो तो राजा- 
से घनलाभ, व्यापारसे लाभ, कारोवारकी वृद्धि, नेतागिरी आदि फछोकी 
प्राप्ति होती है । 

शनि दशाफल---वलवान्‌ शनिकी दशामें जातककों धन, जन, 
सवारी, प्रताप, भ्रमण, कीत्ति, रोग आदि फल प्राप्त होते है । मेष 
राशिमे शनि हो तो शनिकी दशामे स्वतन्त्रता, प्रवास, मर्मस्थानमे रोग, 
चर्मरोग, वन्धु-वान्धवसे वियोग, वृषमे हो तो निरुद्मम, वायुपीडा, कलह, 
वमन, दस्तके रोग, राजासे सम्मान, विजयलछाभ, मिथुनमें हो तो ऋण, 
कष्ट, चिन्ता, परतन्त्रता, कर्कम हो तो नेत्र-कानके रोग, वन्धुवियोग, 
विपत्ति, दरिद्रता, सिंहमे हो तो रोग, कलह, आर्थिक कष्ट, कन्यामें हो तो 
मकानका निर्माण करता, भूमिलाभ, सुखी होना, तुलामे हो तो धन-धान्य- 
का लाभ, विजय-लाभ, विछास, भोगोपभोग वस्तुओकी प्राप्ति, वृश्चिकमें 
हो तो भ्रमण, कृपणता, नीच सगति, साधारण आर्थिक कष्ट, धनुमे हो तो 
राजासे सम्मान, जनतामें रुयाति, आनन्द, प्रसन्नता, यशलाभ, मकरमें 
हो तो आथिक सकट, विद्वासघात, बुरे व्यवितमोका साथ, कुम्भमें 
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हो तो पुत्र, घन, स्त्रीका लाभ, सुखलाभ, कीत्ति, विजय और मीनमे हो 
तो अधिकार-प्राप्ति, सुख, सम्मान, स्वास्थ्य, उन्नति आदि फलोकी प्राप्ति 
होतो है । 

राहु दशाफल--मेप राशिमे राहु हो तो उसकी दश्ामे अर्थ-छाभ, 
साधारण सफलता, घरेलू झगडे, भाईसे विरोध, वृपमें हो तो राज्यसे 
लाभ, अधिकारप्राप्ति, कपष्टसहिष्णुता, सफलता, मिथुनमे हो तो दशाके 
प्रारम्भभे कष्ट, मध्यमें सुख, कर्कम हो तो अर्थलाभ, पुत्रछाभ, तवीन 
कार्य करना, धन सचित करना, सिंहमे हो तो प्रेम, ईष्यो, रोग, सम्मान, 
कार्योमे सफलता, कन्यामे हो तो मध्यवर्गके लोगोसे लाभ, व्यापारसे लाभ, 
व्यसनोसे हानि, नीच कार्योंसे प्रेम, सन्‍्तोप, तुला राशिका हो तों झझट, 
अचानक कष्ट, वन्वु-वान्धवोसे क्लेश, धनलाभ, यश और प्रतिष्ठाकी वृद्धि, 
वृश्चिक राशिका राहु हो तो आर्थिक कष्ट, शत्रुओसे हानि, नीचकार्यरत, 
धनुका हो तो यशलाभ, घधारासभाआओमे प्रतिष्ठा, उच्चपद-प्राप्ति, मकरका 
राहु हो तो सिरमे रोग, वातरोग, आर्थिक सकट, कुम्भका हो तो धनलाभ, 
व्यापारसे साधारण लाभ, विजय और मोनका हो तो विरोध, झगडा, 
अल्पलाभ, रोग आदि वातें होती है । 

केतु दशाफछ --मेपमें केतु हो तो घनलाभ, यश्य, स्वास्थ्य, चुपमे हो 
तो कष्ट, हानि, पीडा, चिन्ता, अल्पलछाभ, मिथुनमें हो तो कीत्ति, बन्धुओंसे 
विरोब, रोग, पीडा; कर्कमे हो तो सुख, कल्याण, मित्रता, पुत्रलाभ, स्त्री- 
लाभ, सिहमें हो तो अल्पसुख, धनलाभ, कन्यामें हो तो नीरोग, प्रसिद्ध, 
सत्कायसि प्रेम, नवीन काम करनेकी रुचि, तुलामे हो तो व्यसनोमें रुचि, 
कार्यहानि, अल्पलछाभ, वृश्चिकमे हो तो धन-सम्मान-पृत्र-स्त्रीक्टाभ, कफ 
रोग, वन्धनजन्ध कष्ट, घनुमे हो तो सिरमें रोग, नेन्रपीडा, भय, झगडे, 
मकरमे हो तो हानि, साधारण व्यापारोसे लाभ, नवीन कार्योमे असफलता, 

१ वढी श्लो० ७१-७७ | 

२ वद्दी, श्लो० ४४-५१ । 
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कुम्भमें हो तो आर्थिक सकट, पीडा, चिन्ता, चन्धु-वान्धवोका वियोग ओर 
मीनमें हो तो साधारण लाभ, अकस्मात्‌ धनप्राप्ति, छोकमें रुपाति, विद्या 
लाभ, कीत्तिलाभ आदि वातें होती है। दशाफछूका विचार करतें समय 
ग्रह किस भावका स्वासी हैं और उसका सम्बन्ध कैसे अ्होसे है, इसका 
घ्यान रखना आवश्यक है । 


भावेशोके अनुसार विशोत्तरी दशाका फल 


१--लमग्नेशकी दशामे शारीरिक सुख और घनागम होता है, परच्तु 
स्त्रीकृष्ट भी देखा जाता है । 

२--बनेशकी दकश्ामे बनलाभ, पर शारीरिक कष्ट भी होता है । यदि 
धरने पापग्रहमे युत हो तो मृत्यु भी हो जाती है । 

३--तुतीयेशकी दह्ा कष्टकारक, चिन्ताजनक और साधारण आमदनी 
करानेवाली होती हैं । 

४--चतुर्थेशकी दणामें चर, वाहन, भूमि जादिके लाभके साथ माता, 
मित्रादि और स्वयं अपनेको शारीरिक सुख होता हैं। चतुर्थश बलवान, 
मुभग्रहोंत दृष्ट हो तो इसकी दशामे नया मकान जातक बनवाता है । लाभेश 
ओर चतुर्वश्ञ दोनों दशम या चतुर्थमें हो तो इस ग्रहकी दब्मामें मिल या 
बडा कारोबार जातक करता है। लेकिन इस दराकारूमे पिताकों कष्ट 
रहता है। विद्यालाभ, विश्वविद्यालयोकी वडी डिप्रियाँ" इसके कालमे प्राप्त 
होती हैं। यदि जातककों यह दशा अपने विद्यार्थीकालमें नहीं मिछे तो 
अन्य समयमे इसके कालमें विद्याविषयक उन्नति तथा विद्यानद्वारा यशकी 
प्राध्ति होती है । 

५--पं्चरमेझकी दक्षामें विद्याप्राप्ति, वनद्ाभ, सम्मानवुद्धि, सुबुद्धि, 
माताको मृत्यु या माताको पीडा होती है । यदि पत्रमेश्न पुरुपग्रह हो तो 
पुत्र और स्व्रोग्रह हो तो कन्या सन्तानकी प्राप्लिका भी योग रहता है, 
हिन्तु सस्तान योगपर इस विचारमें दृष्टि रपना आवश्यक है । 
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६--पष्ठेशकी दशामे रोगवृद्धि, शत्रुभभ और सन्‍्तानकों कष्ट 
होता है । 

७--सप्तमेशकी दशामे शोक, जारीरिक कष्ट, आथिक कष्ट और 
अवनति होती हैं। सप्तमेश पापग्रह हो तो इसकी दशामे स्त्रीकों अधिक 
कष्ट और गशुभग्रह हो तों साधारण कष्ट होता है । 

८--अष्टमेशकी दशामे मृत्युभय, स्त्री-मृत्यु एवं विवाह आदि कार्य 
। अष्टमेंग पापग्रह हो और द्वितीयमे वैठा हो तो निश्चय मृत्यु 
] 

९--नवमेशकी दशामे तीर्वयात्रा, भाग्योदय, दान, पृण्य, विद्या- 
द्वारा उन्नति, भाग्यवृद्धि, सम्मान, राज्यसे छाभ और किसी महान्‌ कार्यमे 
पूर्ण सफलता प्राप्त करनेवाला होता हैं । 

१०--दशमेशकी दशामे राजाश्रयको प्राप्ति, धतलाभ, सम्मान-वृद्धि 
और सुखोदय होता है । माताके लिए यह दमा कष्टकारक है । 

११--एकादशेशकी दशामे वनलाभ, ख्याति, व्यापारसे प्रचुर छाभ 
एवं पिताकी मृत्यु होती हैं। यह दशा साधारणत शुभ फलदायक होती 
है। यदि एकादशेशपर क्र्रग्रहकी दृष्टि हो तो यह रोगोत्पादक भी 
होती है । ५ 

१२--द्वादशेशकी दक्शामे घनहानि, शारीरिक कष्ट, चिन्ताएँ, व्या- 
धियाँ और कुटुम्वियोको कष्ट होता हैं । 


होते 
होती 
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ग्रहोकी दशाका फल सम्पूर्ण दशाकालमे एक-सा नहीं होता है, किन्तु 
प्रथम द्रेष्काणमें ग्रह हो तो दशाके प्रारम्भमें, द्वितीय द्रेष्काणमें हो तो 
दशाके मध्यमे और तृतीय द्रेष्काणमें ग्रह हो तो दशाके अन्तमें फलकी 
प्राप्ति होती है। वक्रीग्रह हो तो विपरीत अर्थात्‌ तृतीय द्वेष्काणमें हो 
तो प्रारम्भमे, द्वितीयमे हो तो मच्यमें और प्रथम द्रेष्काणमे हो तो अन्तमे 
फल समझना चाहिए । 
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वक्रीअहकी दशाका फछ--वक्री ग्रहकी दशामे स्थान, घन और सुख- 
का नाश होता है, परदेशगमन तथा सम्मानकी हानि होती है । 

मार्गीग्रढकी दशाका फल--मार्गग्रहकी दशामे सम्मान, सुख, धन, 
यशकी वृद्धि, छाभ, नेतागिरी ओर उद्योगकी प्राप्ति होती है । यदि 
मार्गाग्रह ६८१ रवें भावम हो तो अभीष्ट सिद्धिमें वाचा आती है | 

नीच ओर झात्रक्षेत्री अहकी दशाका फरक--नीच और शत्र॒ग्रहकी 
दकामें परदेशमें निवास, वियोग, शत्रुओंसे हानि, व्यापारस हानि, दुराग्रह 
रोग, विवाद और नाना प्रकारकी विपत्तियाँ आती है । यदि ये ग्रह सौम्य 
ग्रहोंसे युत या दृष्ट हो तो बुरा फल कुछ न्यून रूपमे मिलता है । 


अन्तदंशा फल 


१--पापग्रहकी महादशामें पापग्रटकी अन्तर्दशा घनहानि, शत्रुभय 
और कष्ट देनेवाली होती है । 


२--जिस ग्रहकी महादशा हो उससे छठ या आठवें स्थानमें स्थित 
ग्रहोकी अन्तर्दशा स्थानच्युत, भयानक रोग, मृत्युतुल्य कष्ट या मृत्यु देते 
वाली होती है । 

३--पापग्रहकी महादश्ामे शुभग्रहकी अन्तर्दशा हो तो उस अन्तर्दशा- 
का पहला आबा भाग कष्टदायक और आखिरी आवा भाग सुखदायक 
होता है । 

४--शुभग्रहकी महादशामे शुनग्रहकी अन्तर्दशा घचनागम, सम्मानवृद्धि, 
सुप्ोदय और शारीरिक सुख प्रदान करती है । 

५--शुभग्र हकी महादशा में परापग्रहकी अन्तर्दशा हो तो अन्तर्दशाका 
पूर्वार्ड सुखदायक और उत्तराद्ध कष्टकारक होता है । 


६--भापग्रहको महादशामें अपने शस्रुग्रहसे युक्त पापग्रहकी अन्तर्देशा 
हो तो विपत्ति आतो हैं । 
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७--शनिक्षेत्रम चच्धमा हो तो उसकी महादशाम सप्तमेशकी महांदशा 
परम कष्ठदायक होती है । 


८--शनिमे चन्धमा और चद्धमामे शनिका दक्याकाल आथिक झरूपसे 
कष्टकारक होता है । 

९--वृहस्पतिमे शतरि और शनिमे वृहस्पतिकी दशा खराब होती है । 

१०--भगलमे शनि और शनिमे मगरूकी दशा रोगकारक होतो है । 

११--शनिमे सूर्य और सुर्यमं शनिकी दशा गुरुजनोके लिए कष्टदायक 
तथा अपने लिए चिन्ताकारक होती है । 

१२--राहु और केतुकी दशा प्राय मशुभ होती है, किन्तु जब राहु 
३१६।१ १वें मावमे हो तो उसकी दशा अच्छा फल देती हैँ । 


>> कीली+ | 


सूयकी महादशामे सभी ग्रहोकी अन्तर्दशाका फल 


सूर्यमं सुय--सूर्य उच्चका हो और १।४॥५॥७॥९।१ ०वें स्वानमे ही 
तो उसकी अन्‍्तर्दगामे घतलाभ, राजसम्माव, विवाह, कार्यसिद्धि, रोग 
और यश्ञ-प्राप्ति होता हैं। यदि सूर्य द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अल्पमृत्यु 
भी हो सकती हैं । 

सूयमें चन्द्रसा--रूग्त, केन्द्र और त्रिकोणमें हो तो इस दशाकालमे 
घनवृद्धि, घर, खेत और वाहनकी वृद्धि होती हैं। चन््रमा उच्च अथवा 
स्वक्षेत्री हो तो स्त्रीसुख, धनप्राप्ति, पुत्रछाभ और राजासे समाग्रम होता 
हैं। क्षोण या पापग्रहसे युक्त हो तो घत-वान्यका नाश, स्त्रो-पुरुपोकों कष्ट, 
भृत्यनाश, विरोध और राजविरोध होता है। ६।८।१२वें स्थानमे हो तो 
जलसे भय, मानसिक चिन्ता, बच्चन, रोग, पीडा, मृत्रकृच्छ और स्थान- 
अग होता है। महादशाके स्वामीसे १।४॥५॥७॥९१ ०वें भावमें हो तो 
सन्तीप, स्त्री-पुत्रकी वृद्धि, राज्यस छाभ, विवाह, वबनलाभ और सुख होता 
है। महादशाके स्वामीसे २।८॥१२वें भावमें हो तो धननाश, कष्ट, रोग 
और झझट होता है । 

३२ 


3९८ भारतीय ज्योतिष 


सूययमें मंगछ--उच्च और स्वक्षेत्री मगल हो या १।४५७छा५।१०व 
स्थानमें हो तो इस दशाकालमे भूमिलाभ, घनप्राप्ति, मकानको प्राप्ति 
सेनापति, पराक्रमवद्धि, मासनसे सम्बन्ध और भाइयोकी वृद्धि होती है । 
ददोदमे मगल ६।८।१२वें भावमे हो या पापद्रहसे युक्‍त हों तो वनहाति 
चिन्ता, ऊप्ट, भाइयोसे विरोध, जेंड, ऋरवुद्धि आदि वातें होती है । 
सूर्यम राहु--१॥४॥५॥७।९१०वें भावमे राहु हो तो इस दशाकाल्‍मे 
घननाद, सर्प काटनेका भय, चोरी, स्त्री-पुत्रोको कप्ट होता है ॥ यदि राहु 
३।६।१०।१ १वें स्थानमें हो तो राजमान, वतलाभ, भाग्यवृद्धि, रत्री-पुत्रोकों 
कष्ट होता हैं। दशाके स्वामीसे राहु ६।८।१ रवें हो तो वन्चन, स्थान- 
श, कारागत्वास, क्षय, अतिसार आदि रोग, सर्प या धावका भय हाता 
हैं। यदि राहु द्तोय और सप्तम स्थानोका स्वामी हो तो अल्पमृत्यु 
होती है । 
सयम गुरु--गुरु उच्च या स्वराशिका १।४॥५॥७॥९।१०वें स्थानमे हो 
॥ इस दशाकालमे विवाह, अधिकार-प्राप्ति, बड़े पुरुषोके दर्शन, धन-धान्य- 
पुत्रका छाभ होता है। गुरु नोवें या दसवें भावका स्वामी हो तो सुख 
मिलता है। यदि दायेश--दणाके स्वामीसे गुरु ६।८॥१ रवें स्थानमें हो या 
नोच राधि अथवा पापग्रहोंमे युवत हो तो राजकोप स्त्री-पुत्र॒को कष्ट, रोग, 
घननाण, घरीरनाण और मानसिक चिन्ताएँ रहती है । 


सूथरस शनि--१४।५१७।९। १०वें भावमे शनि हो तो इस दशाकालमें 
अत्रनाण, कत्याण, विवाह, पुत्रछाम, बनप्राप्ति होती है । दायेश--दशाके 
स्वामीसे शनि ६॥८।१२वें नावसे नीच या पापग्रहसे युकत हो तो धननाश 
पापरमरत, बातरोग, कलह, नाना रोग होते है । यदि द्वितीयेश और सप्त- 
मेस भनि हो तो अल्पमृत्यु होती है । 

सूययम बु --म्वराशि या उच्च रालिका बुध १।४५॥७॥९।१ ०७वें 
स्थानमे हो तो दस दसयाकालमें उत्साह वदानेवाली, सुखदायक और बन- 
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लाभ करनेवाली दशा होती हैँ । यदि शुभ राभिमे हो तो पत्रलाभ, विवाह, 
सम्मान आदि मिलते हैं। दायेशसे सै ६॥८।१ २वें भावमे हो तो पीडा, आथिक 
सकट और राजभय आदि होते है । द्वितोयेश और सप्तमेश ब्रुध हो तो 
ज्वर, अर्श रोग आदि होते है । 

सूयमे केतु--इस दक्ामे देहपोडा, घननाश, मनमे व्यवा, आपसी 
झगड़े, राजकोप आदि वाते होती हैं। दायेशसे केतु ६॥८।१२वें भावमे 
हो तो दांतरोग, मू्रकृच्छू, स्वानश्रण, गनुपीडा, पिताफ़ा मरण, परदेश- 
गमन आदि फल होते हैं, केतु ३३६।१०।१ १वे भावमे हो तो सुसदायक 
होता है । द्ितीयेश और सप्तमेग केतु हो तो अन्पमृत्युका योग करता हैं । 

सूयमें झुक्कर--उच्च या मित्रके वर्गमे शुक्र हो अववा १४॥५॥७।९।१० 
स्थानोमें-से किसीमे हो तो इस द्माकालमें सम्पत्तिछाभ, राजलाभ, यशलाभ, 
ओर नाना प्रफकारके सुत्र होते है । यदि दायेशस ६।८।१२वें स्थानमे हो तो 
राजकोप, चित्तमे वलेश, स्त्री-पुत्र-धनका नाश होता है । यदि शुक्र रूग्नसे 
६।८वें भावमें हो तो अल्पमृत्यु होती है । 


चन्द्रकी महादशा मे सभी ग्रहोको अन्तदशाका फल 


चन्द्रमें चन्द्र--चन्रमा उच्चका या स्वक्षेत्री हो या १॥५॥९।११वां 
स्थानमे हो अथवा भाग्येशसे युत हो तो इस दशाकालमे घन-धान्यकी 
प्राप्ति, यशलाभ, राजसम्मान, कन्यासन्तानका छाभ, विवाह आदि फल 
मिलते है । पापयुक्त चन्द्रमा हो, नीचका हो, या ६।८वें स्थान- 
में हो तो घनका नाश, स्थानच्युत, आलस, सन्ताप, राज्यसे विरोध, 
माताकों कष्ट, कारागृहवास और भार्याका नाश होता हैं। यदि द्वितीयेश 
ओऔर सप्तमेश चन्द्रमा हो तों अल्पायुका भय होता है । 

चन्द्रम मगछ-- १।४।५॥७॥९। १०वें स्थानमें मगल हो तो इस दशा- 
कालमे सौभाग्य, वृद्धि, राजसे सम्मान, घर-क्षेत्रकी वृद्धि, विजयी होता है। 


५०० भारतीय ज्योतिष 


उच्च और स्वक्षेत्रों हो तो कार्यलाभ, सुखप्राप्ति और धनछाभ हाता 
यदि ६।८।१ रवें स्थानमे पापयुकत हो अथवा ढायेशसे शुभ स्थानम हो तो 


घरक्षेत्र आदिकों हानि पहुँचाता है, वान्वत्रोते वियोग और नाता प्रकारके 
कष्ट होते है । 


नरम राहु- १॥४।५।७।९।१ ०वें स्थानमे राहु हो तो इस दशाकाल- 
में जनत्रपीडा, भय, चोर-सप-राजभय, वान्धवोका ताश मित्रकों हानि, अप- 
मान, द ख, सन्‍्ताप होता है। यदि शुभग्रहकी दृष्टि या ३॥६॥१०। ११व 
स्थानमें राह हो तो कार्यसिद्धि होती है । दायेशसे ६॥८।१ रवे स्थानम हो 
तो स्थानश्रश, दु ख, पुत्रका क्लेश, भय, स्त्रोको कष्ट हाता हूँ । दायेशसे 
केन्द्रस्वानमे हो तो शुभ होता है । 


चन्ट्र में गुर--लग्नम गुरु १४॥५॥७॥९।१ ०में हा, उच्च या स्व॒राणि- 
तो इस दशाकालम शासनसे सम्मान, धनप्राप्ति, पुत्रछाभ हाता है। 
यदि ६॥८॥१ रवें भावमें हो या नीच, अस्त अयवा शसत्रुक्षेत्री हा ता अशुभ 
फलछऊी प्राप्ति, गुर्जन तथा पुत्रका नाश, स्थानच्युति, दु ख और कलहा दि 
होते हैं। दायेशस १।४॥५॥७॥९।१०।३में हो तो वेर्य, पराक्रम, विवाह, 
घनलाभ आदि फल होते है । यदि दायेशस ६।८।॥१२वें स्थानमें हो तो 
जातक अल्पायु होता है । 
चन्ठमे शनि---१।४।५७॥९॥१ ०११ १मे शनि हो, स्वक्षेत्री हो या 
उच्चका हो, शुभग्रहसे युत या दृष्ट हो तो इस दक्शाकालमे पुत्र, मित्र और 
बनकी प्राप्ति, व्यवसायमे लाभ, घर और खेत आदिकी वृद्धि होती है। 
यदि ६। ८१ रवें स्थानमें हो, नोचका हो अथवा घन स्थानमें हो तो पुण्य- 
तोव॑मे स्नान, कष्ट, शस्त्रपीडा होती है । 
चन्ट्रम बुब---१0४॥५।॥७॥९॥१ ०११ १ वें स्थानमें बुध हो या उच्चका 
हो तो दस दशाम राजास आदर, विद्यालाभ, ज्ञानवृद्धि धनकी प्राप्ति, 
न्तान-प्राप्ति, सन्‍्तोप, व्यवसायनद्धारा प्रचुर छाम, विवाह आदि फेल 
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मिलते है। यदि दायेशसे बुध २।११वों स्थानमे हो तो निश्चय विवाह, 
घारासनाके सदस्य, आरोग्य या सुखकी प्राप्ति होती है । यदि बुध 
दायेशसे ६।८।॥१ २वें स्थानमे नीचका हो तो बाघा, कष्ट, भूमिका नाश, 
कारागृहवास, स्त्री-युत्रकोी कष्ट होता है । यदि बुध द्वितीयेश और सप्तमेश 
हो तो ज्वरस कप्ट होता है । 

चन्द्रम केतु--३।१।४॥५॥७९।१०।१ १ वें स्थानमें केतु हो तो इस 
दर्माकालमे घनका लाभ, सुसप्राप्ति, स्त्री-पुत्रसे सुख होता है। यदि दाये- 
दाने केतु केनद्र, लाभ और त्रिकोणमें हो तो अल्पसुख मिलता है, धनकी 
प्राप्ति होती हैँ | यद्दि पापग्रहसे दृष्ट अथवा य॒त हो या दायेशमे ६।८। १२वें 
स्थानम हो तो कलह होता है। द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो आरोग्यमे 
हानि होती हैं । 

चन्ठमें शुक्र--केच्र, छाभ, त्रिकोगमें शुक्र हो या उच्चका हो,स्वक्षेत्री 

हो तो इस द्माकालम राजगासनमे अधिकार, ख्याति, मन्‍्तरी या अफसर, 
स्त्री-पश्र आदिकी वृद्धि, नवीन घरका निर्माण, सुप्र, रमणीय स्त्रीका लाभ, 
आारोग्य आदि फल प्राप्त होते है । यदि दायेणसे जुक्र युत हो तो देहमे 
सुख, अच्छी ख्याति, सुख-सम्पत्ति, घर-खेत आदिकी वृद्धि होतीं है। यदि 
नीचका हो, अस्तगत हो, पापग्रहसे युत या दुष्ट हो तो भूमि, पुत्र, मित्र, 
पत्नी आदिका नाथ, राजसे हानि होती है। यदि वनस्थानमें हो, अपने 
उच्चका हो अथवा सख्तक्षेत्री हो तो निधिलाभ होता हैं। दायेगसे ६८। 
१२वें स्थानमें हो, पापयुक्‍त हो तो परदेशमें रहनेसे दु ख होता हैं । द्विती- 
येश और सप्तमेश हो तो अल्पायुका भय होता हैं । 


चन्द्रमें सूयं---सूर्य उच्चका हो, स्वक्षेत्री हो या १।४॥५॥७९।१०वें 
स्थानमें हो तो इस दगामे राजसम्मान, घनलाभ, घरमें सुख, ग्राम, भूमि 
आदिका लाभ, सन्‍्तानप्राप्ति होती है। यदि दायेशसे ६॥८।१२वें स्थान- 
में हो, पापयुत हो तो सर्प, राजा एवं चोरसे भय, ज्वर रोग, परदेशगमन 
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और पीडा होती है। सूर्य द्वितोयेश और सप्तमेश हो तो ज्वरबाधा 
होती है । 


मगलकी महादशामे सभी ग्रहोकी अन्तदंशाका फल 


मगलमे मगरू--मगल १।४।५।७।९।१० में हो, छग्नेशसे युत हो तो 
इसकी दाम वैभवप्राप्ति, धनलाभ, पुत्रप्राप्ति, सुखप्राप्ति होती है। यदि 
अपने उच्चका हो अथवा स्वक्षेत्री हो तो घर या खेतकी वृद्धि तथा धनल्वाम 
होता है। यदि ६।८।१२वें स्थानमें पापग्रहसे युत या दृष्ट हो तो मूत्कृनच्छ 
रोग, घाव, फोडा-फुल्सी, सर्प और चोरसे पीडा, राजास भय होता है। 
द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो शारीरिक कष्ट होते हैं । 


मगलम राहु--राहु उच्च, मूलत्रिकोणी और शुभग्रहसे दृष्ट या युतत 
हो या १।४॥५।७॥९।१ ०वें स्थानमें हो तो इस दशाकालमे राजासे सम्मान, 
घर, सेतका लाभ, स्त्री-पुत्रका छाभ, व्यवसायमे सफलता, परदेशगमन 
आदि फल होते है । यदि पापग्रहसे युक्त ६।८।१ रवें स्थानमें राहु हो तो 
चोर, सर्प, राजासे कष्ट, वात, पित्त और क्षयरोग, जेल आदि फल होते 
है । यदि बन स्थानमे राहु हो तो घनका नाश होता है। द्वितीयेश और 
सप्तमेश राहु हो तो अल्पमृत्युका भय होता हैं । 


मगछमें गुर---१0४॥५॥७।९।१०।१११।१२ स्थानमें गुरु हो, उच्चका 
हो तो इस दशाकालमें यणलाभ, देशमे मान्य, धन-धान्यकी वृद्धि, शासनमे 
अधिकार, स्त्री-पुत्र छाभ होता है। यदि दायेश १॥४५॥७॥९१०।१६वें 
स्वानमें हो तो घर, खेत आदिकी वृद्धि, आरोग्यलाभ, यज्ञप्राप्ति, व्यापारमें 
लाभ, उद्यम करनेसे फल प्राप्ति, स्त्री-पुत्रका ऐड्वर्य, राजासे आदरकी 
प्राप्ति होती है, ६॥८।१ २वें स्थानमे नीचका गुरु हो, अस्तगत हो, पापग्रहसे 


युत या दृष्ट हो तो चोर और सपसे पोटा, पित्तविकार, उन्मत्तता, आआतृ- 
नाञ्ञ रोता हैं । 
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मंगलमे शनि--थनि स्वक्षेत्री, मूलत्रिकोणी, उच्चका या १४५७। 
९।१०वें स्थानमे हो तो इस दशामे राजसुस, यशवृद्धि, पुत्र-पौत्रकी वृद्धि 
होती है । नीचका शत्रु क्षेत्री हा या ६।८।१२वें नावमे हो तो घन-बान्यका 
नाश, जेल, रोग, चिन्ता होती हैँ । सप्तमेश और द्वितीयेश हो तो मृत्यु 
अथवा ६॥८॥१ २वें भावमे पापदृष्ट हो तो मृत्य होती है । 

संगलरूमे बुब- बुध १॥४।०।॥७।९।१० में हो तो इस दक्षाकालमे सुन्दर 
कन्या सन्ततिवाला, वर्ममें रचि, यशल्ाभ, न्यायसे प्रेम होता है तथा सुन्दर 
पदार्थ खानेको मिलते हैं । नीच या अस्तगत अथवा ६।८।१२वों भावमे 
हो तो हृदयरोग, मानहानि, पैरोमे वेटीका पडना, वान्धवोका नाश, स्त्री- 
मरण, पुत्रमरण ओर नाना कष्ट होते है । बुध दायेशस पापयुकक्‍त होकर 
६।८।१ २वें स्थानमे हो तो मानहानि होती है और यह द्वितीयेश और 
नप्तमेश हो तो महाव्याधि होती हैं । 


मंगलमें केतु--केतु १।४॥५॥७॥९।१०।१ १वे स्थानमें शुभग्रहसे युत या 
दृष्ट हो तो इस दशाकालमे बन, भूमि, पुत्रका लाभ, यशकी वृद्धि, सेना- 
पतिका पद, सम्मान आदि मिलते हैं । दायेशसे ६।८१ २वें भावमे पापयुकत 
हो तो व्याधि, भय, अविश्वास, पुत्र-स्त्रीकों कष्ट होता है 


मंगलमें श॒ुक्र---शुक्र १।४॥५॥७॥९।१ ०वें भावमे हो, उच्च, मूलत्रिकोणी 
अथवा स्वराशिका हो तो इस दशाकालमे राजलछाम, आशभूपणप्राप्ति और 
सुखप्राप्ति होती हैं । यदि रूग्नेशसे युत हो तो पुत्र-स्त्री आदिकी वृद्धि, 
ऐंश्वर्यकी प्राप्ति होती हैं । यदि शुक्र दायेशसे १॥२।४॥५॥७॥९।१०।११वें 
स्थानमे हो तो लक्ष्मीकी प्राप्ति, सन्‍्तानलाभ, सुखप्राप्ति, गीत, नृत्य आदि- 
का होना, तीर्थयात्राका होना आदि फल होते है । यदि शुक्र कर्मेशसे युक्त 
हो तो ताछाव, धर्मशाला, कुआँ आदि बनवानेका परोपकारी काम करता 
है। दायेशसे ६।८॥१२वों भावमें हो तो कष्ट, झझटें, सन्तानचिन्ता, 
धननाश, मिथ्यापवाद, कलूह आदि फल मिलते है । 


४७ भारतीय ज्योतिष 


मगछूमें सूयं--सूर्य उच्च, स्वराशि या मूलत्रिकोणी सूर्य १४४५७ 
९।१०वें स्थानमें हो तो इस दशाकाछमें वाहनलाभ, यशज्ञप्राप्ति, पुतरलाभ 
धन-वान्य लाभ होता है । दायेशसे ६।८।१ २वें भावसे पापग्रहसे युत या 
दृष्ट हो तो पीडा, सब्ताप, कष्ट, व्याधि, धननाश, कार्यवाधा आदि बात 
होती है । हि 

मगलमें चन्द्र--चन्द्र उच्च, मूलत्रिकोणी, स्वराशि या शुभग्रह युत हो 
तो इस दशाकालूमें राजलाभ, मन्त्रीपद, सम्मान, उत्सवोका होना, विवाह, 
स्त्री-पुत्रोकी सुख, माता-पितासे सुख, मनोरथसिद्धि आदि फल मिलते हैं । 
तोच, शत्रु राशि या अस्तगत होकर दायेशसे ६।८।१२वें स्थानमें हो तो 
स्त्री-पुत्रकी हानि, कष्ट, पशु, घान्यका नाश, चोरभय प्रभुति फल होते हैं । 
द्वितीयेश या सप्तमेश चन्द्रमा हो तो अकालमरण होता हैं । 
राहुकी महादगामे सभी ग्रहोकी अन्तदंशाका फल 

राहुमें राहु--कर्क, वृष, वृश्चिक, कन्या और घनराशिका राहु हो तो 
उसकी दशामें सम्मान, शासनलाभ, व्यापारम छाभ होता है । राहु ३६॥ 
११वें भावमें हो, शुभग्रहसे युत या दृष्ट हो, उच्चका हो तो इस दक्षामें 
राज्यगामनम उच्चपद, उत्साह, कल्याण एवं पुत्रलाभ होता हैं। ६।८।१ र्वें 
भावम पापग्रहसे युत या दृष्ट हो तो कष्ट, हानि, वन्धुओका विय्योग, 
नज्नट, चिन्ताएँ आादि फल होते है | ७र्बें भावमे हो तो रोग होते है । 

हुम गुर--१४५७।९। १०वें स्थानमें स्वगृही, मूलतन्रिकोणी या 
उच्चका हो तो इस दशाकालमें शत्रुनाश, पूजा, सम्मान, घनछाभ, सवारी 
माटर, पुत्र आदिकी प्राप्ति होती हैं। नीच, अस्तगत या शनत्रनराभिमें 
हाकर 5८१ २व भावमें हो तो घनहीन, कष्ट, विष्न-वाबाओका वाह 
स्ता-पुत्राकोी पीडा आदि फल होते 
में शनि--शनि १॥४॥५।७।९॥१ ०१ १वें भावमें उच्च या मल- 
प्रिकोणी हो तो उसकी दश्ामें उत्सव, छाम सम्मान, बडे कार्य, धर्मशाला 
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तालावका निर्माण आदि बातें होती है । नीच, शन्रुलेत्री होकर ६।८।१२वें 
भावमें हो तो स्त्री-पत्रका मरण, छडाई ओर नाना कष्टोकी प्राप्ति होती 
है | दितीयेश या सप्तमेंश शनि हो तो अकालमरण होता हैं । 

राहुम छुध--राहु १॥४५।७॥९।१०वें स्थानमे स्वक्षेत्री, उच्चका, 
बलवान हो तो इस दशाकालूम कल्याण, व्यापारसे घनप्राष्ति, विद्याप्राप्ति, 
यशलाम और विवाहोत्सव आदि होते है । ६।८।१२वें स्थानमे शनेंश्वरकी 
राशिसे युत या दृष्ट हो या दायेगस ६।८।१ रवें स्थानमें हो तो हानि, कलह, 
सकट, राजकोप, पुत्रका वियोग होता हैँ । द्वितोयेश और सप्तमेश बुध हो 
तो अकालमरण होता है । 

राहुम केतु--इस दशाकालमे वातज्वर, भ्रमण और दु ख होता हैं । 
यदि शुभग्रहसे केतु युत हो तो धनकी प्राप्ति, सम्मान, भूमिलाभ और सुख 
होता है । १॥४॥५॥७॥९॥१०।८।१ रवें स्थानमे केतु हो तो उसको दशा 

महान कष्ट देनेवाली होती हूँ । 

राहुमें झक्क--१॥४॥५॥७।९।१०।१ !वें स्थानमें शुक्र हो तो उसको 
दशामे पुत्रोत्सव, राजसम्मान, वेभवप्राप्ति, विवाह आदि उत्सव होते है । 
६।८। १२वें भावमें शुक्र नीचका, शज्रुक्षेत्री, शनि या मगलसे युत हो तो 
रोग, कलह, वियोग, वन्धुहानि, स्त्रीकों पीडा, शूलरोग आदि फल होते 
हैं। दायेशसे ६।८।१२वें स्थानमें शुक्र हो तो अचानक विपत्ति, झूठे दोप, 
प्रमेह रोग आदि फल होते है । द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र हो तो अकाल- 
मरण भो इसकी दणामे होता हैं। 

राहुम सूर्य--सूर्य स्वक्षेत्री, उच्चका ५॥९।११वें भावमे हो तो घन- 
धान्यकी वृद्धि, कीत्ति, परदेशगमन, राजाश्रयसे घनप्राप्ति होती है। 
दायेगसे सूर्य ६८।१२वें भावमें नोचका हो तो ज्वर, अतिसार, कलह, 
राजद्वेप, अग्निपीडा आदि फल मिलते हैं । 


राहुमें चन्द्र--वलवान्‌ चद्धमा १।४५॥७॥९।१०।११वें भावमे हो तो 
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इस दणाकालमे सुख-समुद्धि होती है । दायेशस ६।८१२व भावम हो तो 
नाना प्रकारके कष्ट, बनहानि, विवाद, मुकहमा आदिसे कष्ट होता हूँ । 
राहम मगल--१।४॥५॥७९।१ ०१ १ वें भावम मगल हो तो उसकी 
दशामे घर, खेतकी वद्धि, सन्‍्तानसुख, शारीरिक कष्ट, अकस्मात्‌ किसी 
प्रकारकी विपत्ति, नौकरीम परिवर्तन एवं उच्च पदकी प्राप्ति होती हैं । 
दायेगसे मगर ६।८।१ रवें स्थानमे पापयुकत हो तो स्थ्री-पुत्रको हानि, 
सहोदर भाईको पीडा और अनेक प्रकारकी झझटे आती है । 


गुरुकी महादशामे सभी ग्रहोकी अच्तदंशाका फछ 


गुस्म गुरु--गुर उच्च और स्वक्षेत्री होकर केन्द्रगत हो तो इस दशामे 
वम्त्र, मोटर, आभूषण, नवीन सुन्दर मकान आदिकी प्राप्ति होती है । यदि 
गुरु भाग्येश और कर्मेशसे युक्त हो तो स्त्री, पुत्र, बन, छाभ होता है। 
नीच राशिका बृहस्पति हो या ६॥८॥१२वें भावमे स्थित हो तो दु ख, 
कलह, हानि, कष्ट और पुत्र-स्त्रीका वियोग होता है । प्राय देखा जाता हैं 
कि गुरुमे गुरुका अन्तर अच्छा नही बीतता है। 
गुस्में शनि--शनि उच्च, स्वक्षेत्री, मल॒त्रिकोणी हो या १॥४॥५॥७९। 
१०१ ! वें भावम स्थित हो तो इस दशामे भूमि, घन, सवारी, पुत्र आदि- 
का लाभ, पश्चिम दिल्ञामें यात्रा और बड़े पुरुषोसे मिलना होता है। नीच 
अस्तगत या झत्रुलेत्री दनि हो या ६॥८।१२वें भावमें हों तो ज्वरवाधा, 
मानसिक दु स, स्त्रीको कष्ट, सम्पत्तिकी क्षति होती है । दायेशस ६।८।१ रवें 
नावमे हो तो नाना प्रकारस कप्ट होता है। द्वितीयेश और सप्तमेश हो 
तो गारोरिक कप्ट या अकालमरण होता है । 
गुरुम उघ--बुघ स्व॒राशि, उच्च या मूलत्रिकोणी हो अथवा १॥४५॥। 
3९? ०।१ १ वें भावमे बलवान होकर स्थित हो तो इस दण्यामे घारा- 
सनाजाका सदस्य, मनन्‍्तरी, अफसर, सुख, वनलकाभ, पत्रछाम होता हैं। 
६८१ रव नाव हो या दायेशस ६॥८।१ रवें भावमे हो तो नाना प्रकारके 
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कृप्ट, रोग, भार्यामरण आदि फल होते है । द्वितीयेश और सप्तमेश बुध 
हो तो इसकी दज्ामे महान्‌ कप्ट या अकालमरण होता है । 

गुम केतु--बदि शुभग्रहसे केतु युक्त हो तो इस दणामे सुख प्रदान 
करता है। दायेशत ६॥८॥१२वें स्वानमे पापयवत हो तो राजकोप, वन्धन, 
धननाण, रोग जादि फल होते है । दायेशस ४॥५।९।१०वें स्थानमे हो तो 
बनीप्ट छाभ, उच्चमसे छाभ, पशुलाभ होता है। 

गुरुमें झुक्र--वलवान्‌ शुक्र केन्द्रेशशे यकत होकर ५॥११वे भावमे हो 
तो इस दश्ामे सुख, कल्याण, वनलछाभ, पर्मशाला, तालाब, कुआँ आदिका 
निर्माण, पत्रकछाभ, स्त्रीलाभ, नवीन कार्य आदि फल मिलते हैँ। शुक्र 
दायेशसे या रूम्सस ६।॥८॥१२वें स्थानमे हो तो कष्ट, कलह, वन्चन, चिन्ता 
आदि फल होते है । द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो अकालमरण भी होता हैं । 

गुरुस सूर्च--स्‌र्य उच्चका स्वक्षेत्री होकर १॥४॥५॥७॥९।१०।१ १वें 
भावमें हो तो इस दद्मामे सम्मानप्राप्ति, तत्काल लाभ, सवारीकी प्राप्ति, 
पुत्रप्राप्ति आदि फल होते है । रूग्नेश या दायेशसे सूर्य ६८।१२वं स्थानमें 
हो तो सिरमे रोग, ज्वरपीडा, पापकर्म, बन्धयु वियोग आदि फछ 
मिलते हूँ । सूर्य द्वितीयेण और सप्तमेश हो तो यह समय महाकष्टकारक 
होता हैं । 


गुरमें चन्द्र--वलवान्‌ चन्द्रमा १४॥५॥७।९१०।११वें भावम हो तो 
<इस दशणामे सत्कार्य, सम्मात, कीत्ति, पुत्र-पोत्रकी वृद्धि होती हैं । छग्नेश 
या दायेशसे ( दशापति ) ६।८।१ २वें स्थानमे चन्द्रमा हो तो अपमान, खेद, 
स्थानच्युति, मातुलवियोग, माताकों दु ख आदि फल होते है । द्वितीयेश हो 
तो महाकपण्ट होता है । 
गुरुम सौम--उच्च या स्वगृूही मगल १।४५७९।१०वें भावमे हो 
तो इस दजामे भूमिलाभ, मिक्ोका निर्माण और कार्यसिद्धि होती है। 
दावेशसे केन्द्र स्थानमे शुभग्रहने युत या दृष्ट हो तो तीर्थयात्रा, विद्वत्तासे 
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भूमिछाभ, नवीन कार्यो-दवारा यश छाभ होता है । दायेगसे भोम ६(८। 
१२वें भावमें पापग्रहसे युत या दृष्ट हो तो घन-बान्य और घरका नाग 
होता है 

गुरमे राहु--उच्च, स्वक्षेत्री या मूलत्रिकोणी राहु ३।६॥१ १वें भावमें 
हो तो इस दथ्ामें व्याति, सम्मान, विद्यालाभ, दृरदेशगमन, मम्पत्ति और 
कल्याणकी प्राप्ति होतो है । दायेशसे ६८॥१ रवें भावमें राहु हो तो कष्ट, 
भय, व्याकुता, कलह, रोग, दु स्वप्न, आरीरिक कष्ट, अल्पलाभ आदि 
फल प्राप्त होते हैं । 


शनि महादशामे सभो ग्रहोकी अन्तर्दशाका फल 


शनि शनि--ल्वराशि, उच्च और मूलत्रिकोणका शति हो अथवा 
१(४।५।७।९ १०१ १वें भावमें स्थित हो तो इस दक्षामें सम्मान, ख्याति, 
शासन-प्राप्ति, उच्चपदकी प्राप्ति, विदेशीय भाषाओंका ज्ञान, स्त्री-पुत्रकी 
वृद्धि होती है । नीच या पापयुकत होकर शनि ६।८॥१ रवें भावमें हो तो 
रबतख्राव, अतिसार, गुल्मगोंग होता है । द्वितीयेश और सप्तमेश शनि हों 
तो मृत्यु भी इस दशाकालमें सम्भव होती है । 
दनिम छुध--१।४।५७७।९। १०वें स्थानमे वुध हो तो इस दक्षामे 
सम्मान, कीरत्ति, विद्या, वन, देहसुख आदिकी प्राप्ति होती है । इस दशा“ 
में नवोत व्यापार आारम्भ करनेसे प्रचुर घन छाम किया जा सकता हैं। 
दायेशने ६।८॥१२वें भावम बुप्र हो तो अल्पसुख, बुछ्धिसे कार्यसिद्धि, वड़ें 
लोबाका समागम, अल्पमृत्यु, भय, जोतज्वर, अतिसार बादि रोग होते है । 
शनिम केतु--शुभग्रहसे युत या दृष्ट केतु हो तो इस दशामें स्थानअश, 
बड़ेश, घनहानि, स्म्री पुत्रका मरण होता है 


छग्नेशसे युत या दायेशसे 
६।८।१ रवें मावमे केतु हो तो सुख मिलता हैं । 


दानिमें झशुक्र--उच्चका या स्वक्षेत्री शुक्र १४॥५७॥९॥१०१ १वें 
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भावमे शुभग्रहसे युत या दुष्ट हो तो इस दशामे आरोग्यलाभ, धनप्राप्ति, 
कल्याण, आदर, उन्नति, जीवनमे सुखकोी प्राप्ति होती हैं। शन्रुक्षेत्र 
नीच या अस्तगत शुक्र ६।८।१२वें स्थानमे हो तो स्त्रीमरण, स्थानश्नश, 
पद-परिवरत्तंन, अल्पलाभ होता हैँ। शुक्र दायेशसे ६।८।१२वें भावमे हो 
तो ज्वर, पीडा, पायरिया रोग, वृक्षमं पतन, सनन्‍्ताप, विरोध और झगड़े 
होते है । 

शनि सू्य---उच्चका, स्वराशिका या भाग्येशसे युत १।४॥५॥७॥९। 
१०१ १वें स्थानमे सूर्य हो तो इस दशामे घरमे दही-दूधकी प्रचुरता, 
पुत्रको प्राप्ति, कल्याण, पदवुद्धि, जीवनमे परिवर्तन, यशकी प्राप्ति होती 
हैं। सूर्य लग्न या दायेशसे ६॥८। १२वें भावम हो तो हृदयमे रोग, ' आर 
हानि, स्थान त्रश, दु ख, पद्चात्ताप होता हैं । द्वितीयेश और सप्तमेर होने- 
पर महान्‌ कष्ट होता है । 


शनिस चन्द्रमा--चन्द्रमा गुरुसे दृष्ट हो, अपने उच्चका हो, स्वक्षेत्री 
हो, १॥४॥५।७॥९।१०।१ १वें भावम हो तो इस दशाम सौभाग्य वृद्धि, माता- 
पिताकों सुख, कारोवारम वढती होतो हूँ । क्षीण चन्द्रमा हो या पापग्रहसे 
युत चन्द्रमा हो तो घननाश, माता-पिताका वियोग, सनन्‍्तानकों कष्ट, घन- 
का खर्च और रोग होते हैं । 

इनिमें मौस--वलवांन्‌ भौम १।४॥५॥७॥९।१०।११वें भावमे हो या 
लग्नेशसें युत हो तो इस दशाम सुख, घनलाभ, राजप्रीति, सम्पत्तिकाभ, 
नये घर॒का निर्माण, मिल या नवीन कारखानोका स्थापन आदि फल मिलते 
हैं । नीचका मगर हो या अस्तगत हो तो परदेशगमन, धनहानि, कारागृह- 
का दण्ड आदि फल मिलते है । द्वितीयेश या सप्तमेश होनेसे मगलूकी दशा- 
मे अकालमरण भी हो सकता हैं । 

शनि राहु--इस दशामे कलह, चित्तमे बलेश, पीडा, चिन्ता, द्वेप, 
धननाश, परदेशगमन, मित्रोसे कलह आदि फल होते है। उच्चक्षेत्री या 
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स्वगुृही राहु लाभस्थानमे हो तो वनलाभ, सम्पत्तिकी प्राप्ति और अन्य 
प्रकारके समस्त सुख होते है । 

शनि गुरु--वलवान्‌ गुरु शुभग्रहोने युत होकर १॥४॥५॥७॥९१०। ११ 
वें भावमे हो तो इस दणामें मनोरथसिद्धि, सम्मानप्राप्ति, पुत्रलाभ, 
नवीन कार्योंके करनेकी प्रेरणा होती है । ६॥८।१२वें स्थानमे नीच अस्त- 
गत या पापग्रहसे युत होकर स्थित हो तो कुष्टरोग, परदेशगमन, कार्य- 
हानि, वन-बान्यका नाश होता है । दायेशसे ६।८॥१२वें स्थानोमे निर्वल 
गुरु हो तो भाइयोसे द्वेप, धन-छाभ, पुत्रका नाश और राजदण्ड भोगना 
पडता है । 


बबकी महादशामे सभी ग्रहोकी अन्तदंशाका फल 


बुर्मे बुच--इस दक्षामे छाभ, सुख, विद्या, कीत्ति, वैभवकी प्राप्ति 
होती है । नीच या उग्र ग्रहसे युकत होकर बुध ६८।१२वे स्थानमे हो तो 
भय, बलेण, कलह, रोग, शोक, हानि आदि फल होते है । बुध द्वितीमेश 
या मप्तमेण हो तो किसी सम्बन्बोकी मृत्यु इस दशामें होती है । 

चुधम केतु--लग्मेश या दायेशसे केतु युवत हो तो इस दशामें अत्प- 
लाभ, शारोरिक सुख, विद्या और यशका लाभ होता है । दायेशसे ६।८। 
१२वें भावमें पापग्रह युत हो तो जातककों नाना प्रकारका कष्ट सहन 
करना पडता हैं । 

बुधमें शुक्कर--इस दक्शामे धन, सम्पत्तिफा छाम, विद्या-द्वारा ख्याति, 
धनका सचय, व्यवसायमे लाभ, समृद्धि आदि फल होते है । दायेशस शुक्र 
६।८॥१ रवें स्थानोमें हो तो नाना प्रकारकी झझटें, अत्पछाभ, भार्याकष्ट, 
वन्पुवियोग, मनमें सन्‍्ताप होता हे । द्वितीयेश या सप्तमेण शुक्र हो तो 
मृत्यु नी इसकी दशामे हो सकती है । 


चुधसे सूच--उच्चका सूर्य हो तो सुख, मगल युत हो तो इस दक्षामें 
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भूमिलाभ । छग्नेशसे युत या दृष्ट हो तो धनप्राप्ति, भूमिलाभ होता हैं। 
दायेणसे सूर्य ६८।१२वें स्थानमे मगर राहुसे युत हो तो चोर, अग्नि या 
शस्त्रमे पोडा, पित्तजन्य रोग, सनन्‍्ताप होते है । सूर्य द्वितोयेण या सप्तमेश 
हो तो अकालमरण भी इस दणामे होता हैं । 

बुध चन्द्रमा--उच्च, स्वराशि ओर शभग्रहोंस युत चन्द्रमा हो तो 
इस दणघ्यामे सुख, कनन्‍्यालाभ, घनप्राप्ति, नौकरीमे तरबकों होती हैं । 
निर्वेल चन्द्रमा दायेशसे ६।॥८।१२वें भावमे हो तो पननाश, बुरे कार्य, 
राजदण्ड, छछ कपट-द्वारा घन हरण आदि फल होते हैं । 

घुधम मौम---उच्च, स्वराशि और शभग्रहोंसे यृुत होनेपर इस दशामे 
मकान, भूमि, खेतकी प्राप्ति, पुस्तकोंके निर्माण-द्वारा यश, कवितामे अभि- 
रुचि होती हैं । मगल नीचका, अस्तगत या जअच्रुक्षेत्री हो तो चोरसे भय, 
स्थानश्न शा, पुत्र-मित्रोसे विरोध होता है । द्वितीयेश या सप्तमेश मगल 
हो तो इस दशामें अकालमरण होता हैं । 

घुधर्मे राहु--राहु ६।८।१ २वें स्थानमे हो तो रोग, वतनाण, वात- 
ज्वर होता हैं । ३३६११०।१ १वे. भावम हो तो सम्मान, राजासे लाभ, 
अन्प घनलाभ, व्यापारमे वृद्धि और कीति होती है । 

बुधर्मे गुरु--उच्च, स्व॒राशि या जुभग्रहोसे युत गुर १॥४॥५॥७॥९। 
१०वें स्थानमे हो तो इस दद्यामे प्रतिष्ठा, ग्रन्थ निर्माण, उत्सव, धनलाभ 
आदि फल मिलते है । गुरु दायेशरस ६॥८।१२वें भावमे हो तो हानि, 
अपमान तथा शनि, मगलसे युत हो तों कलह, पीडा, माताकी मृत्य, 
झगडा, धननाण, गारीरिक कष्ट आदि फल होते है । 

बुधर्मं शनि--उच्च, स्वराशि या मूलत्रिकोणका शनि हो तो इस 
दगशामे कल्याणकी वृद्धि, लाभ, राजसम्मान, बडप्पन आदि फल प्राप्त होते 
है । दायेशसे शनि ६।८।॥१ २वें भावमे हो तो वन्धुनाश, दु खप्राण्ति, कष्ट, 
परदेशगमन होता हुँ । दानि द्वितीयेश या सप्तमेश होकर द्वितीय या 
तृतीयमें हो तो इस दशामे मृत्यु होती हैं । 


छः 
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कंतुका महादशाम हादशामे सभी ग्रहोकी अन्तदशाका फछ प 


केतुम केतु--केतु केन्द्र, त्रिकोण और लाभ भावम हो तो इस दश्षामें 
भूमि, बन-वान्य, चतुष्पद आदिका लाभ, स्त्री-पुत्रसे सुख मिलता हैं। नीच 
या अस्तगत हो या ६॥८।१२वें स्थानमे हो तो रोग, अपमान, धन-चान्यका 
नाश, स्त्री-पत्रकों पीडा, मन चचल होता है। द्वितीयेश या सप्तमेगके, 
साथ सम्बन्ध हो तो महाकष्ट होता हैं । 

केतुर्में छझुऊ--शुक्र उच्च, स्व॒राशिका हो या १४॥५॥७॥९।१०।१ (वें 
भात्रमे या दायेगसे युक्त हो तो इस दगामें राजप्रीति, सौभाग्य, चनेलाभ 
होता है। यदि भाग्येश और कर्मेगसे युकत्त हो तो राजासे घनलाभ, 
सम्मान, सुख और उन्नति होती हैं। दायेशसे ६॥८।१२वोें भावमे हो वा 
पापय्र॒वत होकर इन स्वानोमें हो तो मानहानि, थनकष्ट, स्त्रीसे झगड़ा, 
पुत्रोको कष्ट ओर अवनति होती हैं । 


केतुमें सूर्य--ुर्य स्वक्षेत्री, उच्चका हो या १।४॥५॥७॥९१०१ (वें 
भावमें हो तो इस दक्षामें प्रारम्भमे सर्वसुख, मब्यमे कुछ कष्ट होता हैं । नीच, 
अस्तगत या पापग्रहसे युवतत ६॥८।१२वें भावमें हो तो राजदण्ड, कष्ट, 
पीटा, माता-पिताका वियोग, विदेश गमन होता हैं। सूर्य द्वितीयेश हो तो 
कप्टकारफ होता हैं । 
केतुर्मे चन्द्रमा--चन्द्रमा उच्चका, स्वराशिका हो तो इस दशामे 
राज्यस सुख, वनलाभ, कन्या सन्तानकी प्राप्ति, कल्याण, भूमिलाभ, उद्योग- 
में सफलता, बनसग्रह, पुत्रसे सुख आदि फल होते हैं । नीचका क्षोण 
चन्द्रमा ६८।११वें भावमें हो तो भय, रोग, चिन्ता और मुकहमाके 
अश्नठमे फंमना पटता है । 
केतुम मौम--मोम उच्चका, स्वराणिका या १।८॥५॥७॥९।१०।११वें 
भावमे हो तो दस दशामे नूमिलाम, विजय, पुत्रछान, व्यापारम बद्धि होती 
। दायेशसे भौम केन्द्र, त्रिकोण स्थानमे हो तो देझ्मे सम्मान, कीर्ति 


तृवीयाध्याय ५१३ 


वडप्पनत आदि फल मिलते है। दाय्रेशसे २३६।८।१२वें स्थानमे हो तो 
परदेशगमन, अवनति, कारोवारमे हानि, मृत्यु, पागल, प्रमेह या अन्य 
जननेन्द्रिय-सम्वन्धी रोग होते है । 

केतुर्म राहु--राहु उच्चका, स्वराशि या मित्रक्षेत्री हो तो इस दक्षामे 

५... वन-धान्यका लाभ, सुख, भूमिका लाभ, नौकरीमेतरक्की होती हँ। ७।८॥। 

१२ वें स्थानमे पापग्रहसे युत या दृष्ट हो तो घनहानि, नौकरीमे गडबडी, 
प्रमेह, नेत्ररोग होते हैं । राह द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शीठज्वर, कलह, 
शूलरोग होते है । 

केतुर्में गुरु--१।४॥५॥७।९।१०१११वें भावतर्म गुरु हो तो इस दशामे 
विद्यालाभ, कीत्तिलाभ, सम्मान, रवतविकार, परदेशगमन, पुत्रप्राप्ति, 
स्थानम्रण, शान्तिलाभ होता है। गुर, नीच, अस्तगत होकर दायेशसे ६।८। 
१२वें भावमें हो तो धन-बान्यका नाग, आचारकी शिथिलता, स्त्रीवियोग 
ओऔर अनेक प्रकारके कप्ट होते है । 

केतुम शनि--८।१ २वें भावमे शनि हो तो इस दशामे कप्ट, चित्तमे 
सनन्‍्ताप, वननाश और भय होता है। उच्च या मूलत्रिकोणी गनि ३३६११ वे 
भावम स्थित हो तो जातकेकी सावारणत सुख, मनोरथसिद्धि, सम्मान- 
प्राप्ति होती है । शनि दायेशस ६।८।१२वों भावमें हो तो इस दशामे 
मृत्यु, भयकर रोग, धनहानि होती है । 

केतुम बुध--१।४॥५॥७॥९।१ ०वें भावम वलवान्‌ बुष हो तो इस दशामे 
ऐश्वर्यप्राप्ति, चतुराई, यशलहाभ ओर सत्मगतिकी प्राप्ति होती है । 
दायेशसे ६॥८।१२वें भाव नीच या अस्तगत हो तो खर्च अधिक, वन्धन, 
हेंप, झगडा होता है तथा अपना घर छोडकर अन्यत्र निवास करना 
पडता है । 
शुक्रकी महादशाम सभी ग्रहोकी अन्तर्दशाका फल 

शुक्रम झ॒क्र--१।४॥५॥७९।१०वें भावमें वलछी शुक्र बैठा हो तो इस 

रेरे 
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दक्शामे घनप्राप्ति, श्रेष्ठ कार्यों रत, पुत्रकी प्राप्ति, कल्याण, सम्मान, 
अकस्मात्‌ धनप्राप्ति, नये घरका निर्माण आंदि फल होते हैं । दायेशसे 
६८।१२वें भावमे नीच या अस्तगत राहु हो तो कष्ट, मृत्यु, रोग, राजासे 
भय और आ्थिक कष्ट आदि फल होते है । शुक्र स्वराशि या उच्चड 
होकर १।४५वें भावमे हो तो जातक अनेक नवीन प्रन्थोका निर्माण 
इसकी दशाम करता हू । हि 

झुक्रम सूयं--इस दशामे कलह, सन्ताप, दारिद्रथ आदि होते हूं ] 
यदि सूर्य उच्च या स्वराशिका हो अथवा दायेशसे १।४॥५॥७॥९।(१ ०१ 
भावम हो तो वनलाभ, सम्मान, शासनकी प्राप्ति, माता-पितासे सुख, 
भाईसे लाभ होता है। दायेशसे ६॥८॥१२वें भावमें हो तो पीडा, चिन्ता, 
कष्ट, रोग आदि होते है । 

शुक्रमे चन्द्रमा--चन्द्रमा उच्चका, स्वराशिका या मित्रवर्गका हो तो 
जातककों उस दशामे स्त्रीको सुख, धनलाभ, पुत्रीकी प्राप्ति, उन्नति, उच्च- 
पदका छाभ आदि फल प्राप्त होते है । यदि चन्द्रमा दायेशसे ६।८।१ र्वें 
भावमे हो तो नाना प्रकारके कष्ट भोगने पडते है । 

झुक्रमे मौम--१४॥५।७॥९१०।१ १वैं भावमे वलवान्‌ भौम स्थित 
हो तो इस दशामे मनोरथसिद्धि, घनलाभ, स्थानश्न शं, कलह आदि फल 
प्राप्त होते हैं । यदि दायेशसे ६।८।१२वें भावमे भौम हो तो जातकको 
रोग, कष्ट, घननाण, सेतकी हानि और मकानकी हानि भी इस दशामे 
महनी पडती हैं । 

झुक्रम राहु--१॥४॥५॥७।९।१०।१ १ वें भावमें राहु बलवान्‌ हो तो इसे 
दणामे कार्यमिद्धि, व्यापारसे छाभ, सुख, वन-ऐड्वर्यकी प्राप्ति होती है । 
दायेदस ७।८।१२वें भावमें हो तो नाना प्रकारके कष्ट होते हैं 

शुक्रम गुरु--वलवान्‌ गुरु १॥८॥५७।९।१०वें भावम हो तो इसे 
उक्चामे पुत्रदाभ, कृषिस बनप्राप्ति, यद्षाप्राष्ति, माता-पिताका सुख और 
द््ट यधुजोका समागम होता हैँ । ६८।१ रवें भावमें हो तो कष्ट, चोरभय, 


तृतीयाध्याय है 


पीडा एवं हानि होती है । 

झुक्रम शनि---इस दशामे बलेश, आलस्य, व्यापारमें हानि, अधिक 
व्यय होता है । लग्नेंश या दायेशसे शनि ६॥८।१२वें स्वानमे हो तो स्तश्रोको 
पीडा, उद्योगमें हानि होती हैं । द्वितीयेश या सप्तमेश् शनि हो तो बीमारी 
या अकान मृत्यु होती है । 

झुक्रमें बुध--वलवान्‌ वुध १।४॥५॥७।९।१०वों भावम हो, हलग्नेश, 
चतुर्थेश या पचमेशसे युकत हो तो इस दशामे साहित्यिक फार्यो-द्वारा धन, 
कीत्ति लाभ, सन्मार्गसे धनागम, वडे कार्यमि अधिक सफलता मिलती हूँ । 
यदि दायेशसे ६।८।१२वें भावमे बुध हो तो अपकीत्ति, अल्पलाभ, कुटु- 
म्वियोसे झगड़ा आदि फल प्राप्त होते है । 

जुक्रम केतु--इस दर्शामे कलह, वन्चनाश, जञत्रपीडा, मय, बननाण 
होता है। दायेशसे ६।८।१२वों भावमे पापग्रहसे युक्त केतु हो तो सिरमे 
रोग, घाव, फोडे-फुतल्सी और बन्वुवियोग आदि फल प्राप्त होते है । उच्चका 
केतु ३३६।११वें भावमें हो तो धनागम, सम्मान जौर सुखकी प्राप्ति होती है। 


सत्रीजातक 


यद्यपि पहले जितना फल पुरुष जातकके लिए बताया गया है, उसीको 
स्‍त्रीजातकके सम्वन्धमें समझ लेना चाहिए। किन्तु जो योग पुरुपकी 
कुण्डलोमें स्त्रीके सूचक थे, वे स्त्रीकी कुण्डलीमे पुरुप--पतिकोी उन्नति- 
अवनति, स्वभाव, गुणके सूचक ह । 

स्त्रियोकी कुण्डलीमे लग्न या चन्द्रमासे उनकी शारीरिक स्थिति 
पचमसे सन्तान, सप्तमसे सौभाग्य और अष्टमसे पतिकी मृत्युके सम्बन्धमें 
विचार करना चाहिए । 

लग्त और चन्द्रमा १३॥५॥७॥९।१ १वी राशिमे स्थित हो तो पुरुषकी 
आकृतिवाली, परपुरुपरत, दुराचारिणी और लछमग्न तथा चन्द्रमा २४॥६।८। 
१०।१२वी राशिमें हो तो सुन्दरी, शीलवती, पतित्नता स्त्री होती है । यदि 


नए 
बज 
१] 
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लग्न और चद्धना १३॥९७॥९|? ! वीं राध्चिमें हो तथा शझुनत्रहकी दृष्टि 
उनपन हो तो स्त्री मिश्वित स्वनावक्ती पापग्रह दृष्ट या युत हों तो नारी 
स्वभावक्री, ब्यनिचारियी, समराश्ियोर्नें लगन, चन्द्रमा हों और उनपर 
क्रूर ब्रहोकी दृष्टि हो तो स्त्रो नव्यम स्वनावक्रों होती हैं। तारीकी कुण्डडी- 
में उसके स्वनावक्ता निर्णय करनेके छिए अथुन, झुनग्रहोकी दृष्टिका मिछान 
कर लेना आवश्यक है । 


५ 
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स्त्रीकी छुण्टल्ममें २८/६॥८।१०।१२ राशियों मंगछ, बुव, गुर और 
शुक्र हो तो वह नारी विद्ुपी, साब्वी, विख्यात और गुणवत्ती होती है । 
.._ चष्तम नावमें दान पापप्रहोंच दृष्ट हो तो स्त्री आजन्म अविवाहित 
रहती है । सप्तमेग्न पापयुवत या दष्ट हो तथा सप्तम्म प्रापग्रह हो तो यह 
वोग विश्येप बच्वान्‌ होता है । बदि ऋप्तमेश्ष झमिके साथ हो तो बड़ों 
आयें विवाद करनेवान्ती होती हैं । 


बेबब्य योग 


?-पप्वन नावनें मगठ हो तथा सप्तम नावपर पायग्रहोकी दृष्टि 
हो तो वादबिबवा योग होता है । 


रन या चन्द्रमास सप्तम वा अख्यस नावर्में तीन-चार परायप्रद 
हो तो सती ब्रियवा हातो है । 


इ--मगठकी राथिने 


ने स्थिर राष्ु पायग्रहने बुव होकर ८ या १२वें 
नावमें हो वो विबया होती है । है 

४“ अल ओर सप्तम नावमें परापप्रह हो सो विवाहके सात-आठ वय 
बाद विबया होती है । चच्धमास >बें ८व्र ध्वार ?रवें नावमे दनलि, मगर 
दाना हो तथा वे पापप्रहोंस दष्ड हा तो स्त्री विवाद वाद जल्दी ही 
वियया होती है । 

“जक्ीपबन्द्मा, नोच वा जस्तंगत राशि, चन्द्रमा छठे था आदतें 
मावमें हो तो जद वियवा होनेझा योग होता हैं । 
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६--पछ्ठेश ओर अष्टमेश ६।१९२वें भावमें पापग्रहयुत या दृष्ठ हो 
तो वेधव्य योग होता है । 

७--अष्टमेश सप्तम भावम और सप्तमेश अष्टम भावमें हो तथा 
दोनो या एक स्थान पापग्रहोसे दृष्ट हो तो वैधव्य योग होता है । 

८--चन्द्रमासे सातवें भावमें मगर, शनि, राहु और सूर्य इन चारोमें- 
से कोई दो ग्रह हो तो स्त्री विधवा होती है । 
सप्तम स्थानमे प्रत्येक ग्रहका फल 

सूच--सप्तम स्थानमे सूर्य हो तो नारी दुष्ट स्वभाव, पति-प्रेमसे 
वचित और कर्कशा होती है । 

चन्द्रमा--सप्तममें चन्द्रमा हो तो कोमल स्वभावकी, लज्जाशील तथा 
उच्चका चन्द्रमा हो तो वस्त्र, आभूषणवाली, धनिक और सुन्दरी होतो है। 

मंगल--सप्तममें मगल हो तो नारी सौभाग्यहीन, कुकर्मरत तथा 
कर्क या सिंह राशिमें शनेश्चरके साथ मगल हो तो व्यभिचारिंणी, वेश्या, 
घनी और बुरे स्वभावकी होती है । 

बुध--सप्तममे बुध हो तो नारी आभूषणवाली, विदृपी, सौभाग्य- 
शालिनी और पतिकी प्यारों होती है । उच्च राशिका बुष हो तो लेखिका, 
सुन्दर पतिवाली, बनी और नाना प्रकारके ऐश्वर्यको भोगनेवाली होती है । 

गुरु--सप्तम स्थानमें गुर हो तो नारी पतित्रत्ाा, धनी, गुणवत्ी 
और सुखी होती है । चन्द्रमा कर्क राशिमें और गुरु सप्तममे हो तो नारी 
साक्षात्‌ रति स्वरूपा होती है। उसके समान सुन्दरी कम ही नारियाँ 
लोकमें मिल सकेगी । 

झुक्र--सप्तममे णुक्र हो तो नारीका पति श्रेष्ठ, गुणवान्‌, धनी, बोर, 
कामकलामें प्रवीण होता है तथा वह नारो स्वय रसिका ओर सुन्दर वस्त्रा- 
भू पणोवाली होतो है । 

शनि--सप्तममे शनि हो तो उस नारीका पति रोगी, दरिद्र, व्यसनी, 
निर्वल होता है । यदि उच्चका जनि हो तो पति घनिक, गुणवान्‌, शीर- 
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वान्‌ और कामकछाका विज्ञ मिलता है। शनिपर राहु या मगलकी दृष्टि 
हो तो विववा होती है ! 

राहु--सप्तम स्थानम राहु हो तो नारी अपने कुलकों दोप लगाने- 
वाली, दु खी, पतिसुखस वचित तथा राहु उच्चका हो तो सुन्दर और 
स्वस्थ पति मिक्षता हैं । 


अल्पापत्या या अनपत्या योग 


१--चन्द्रमा वृष, कन्या, सिंह और वृश्चिक इन राशियोमें-से किसी 

राभिमे स्वित हो तो अल्पसन्तानवाल्ली नारी होती है । 

२--पचम भावमे धनु या मीन राशि हो, गुरु पचम भावमे स्वत 
हो या पचम भावपर क्रूर ग्रहोकी दृष्टि हो तो सन्‍्तान नहीं होती । 

३--सप्तम भावमे पापग्रहकी राशि हो अथवा सप्तम भाव पापग्रहसे 
दृष्ट हो तो नारीको सन्‍्तान नहीं होती अथवा कम सनन्‍्तान होती हैं । 
मगल पचम भावमे हो और राहु सप्तमम हो तो सन्तानका अभाव होता 
है । पचमेशके नवमाशमे शनि या गुद स्थित हो तो भी सन्तान नहीं 
होती है । 

८--सप्तम स्थानमे सूर्य या राहु हो अववा अषप्टम स्थानमें शुक्र थीं 
गुह हो तो सन्‍्तान जीवित नही रहती । 

५--प्रप्तम स्थानमे चन्द्रमा या बुध हो तो कन्याओकों जन्म देनेवाली 
नारी होती है । यदि नारोकी कुण्डलीमे पचम स्थानमे गुरु या शुक्र हो तो 
बहुत पुत्रोको प्रजनन करती है । 

६--पचम नावमे सूर्य हो तो एक पुत्र, मगल हो तो तोन पुत्र, गुर 
हा तो पांच पुत्र होते है । पच्रमम चद्धमाके रहनेसे दो कन्याएँ, बुधके 
रहनेसे चार और णुक्रके रहनेस सात कन्याएँ होती हैं । 

उ--नेवम स्थानमे शुक्र हो तो छह कन्याएँ, सप्तम राहु हो तो 
सन्‍्तानाभाव या दो कन्याएँ होतो है । 


तृतीयाध्याय भ्१९ 


८--जिन नारियोकी जन्मराशि वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक हो 
तो उनके पृत्र कम होते है, किन्तु इन्ही राशियोमे शुभग्रह स्थित हो तो 
सन्तान सुन्दर उत्पन्न होती हैं । 

९--पचम स्थानमें तीन पापगह हो या पचमपर तीन थापग्रहोकी 
दृष्टि हो और पंचमेश शत्रुराशिमे हो तो नारी वाँझ होती है । 

१०--अष्टम स्थानमे चन्द्रमा और वुध हो तो काकबन्ब्या योग होता 
है । यदि अष्टमम बुध, गुद और शुक्र हो तो गर्भनाग होता है या सन्‍्तान 
होकर मर जाती है । 

११--सप्तम स्थानमे मंगल हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो, अथवा 
शनि, मगर दोनों ही सप्तम स्थानमे हो तो गर्भपात होता हैँ या बहुत ही 
कम सनन्‍्तान उत्पन्न होती हैं । 

प्रवासी पतियोग--जन्मरूग्त चर राणिमे हो तो नारीका पति 
प्रवासी होता है । चर राशियोमे लग्नेण और तृतीयेश हो तो भी पति 
प्रवासी होता हैं । 
पतिके गुण-दोप द्योतक योग 

१--सप्तम भावमे २।७ राशि हो तथा शुक्रका नवमाश हो तो पति 
भाग्यवान्‌ होता है । 

२--सप्तम्मे सूर्यकी राशि या सुर्यक्रा नवमाश हो तो मन्द रति 
करनेवाल्ा, विद्वानूु, लेखक, विचारक अफसर पति होता है । 

३--सप्तम भावमे चन्द्रमा हो या चन्द्रमाका नवमाश हो तो कामी, 
कोमल स्वभावका, दयालु, विद्वान, रसिक, धनी, व्यापारी पति होता है। 

४--सप्तमम मगछकी राशि या मगलका नवमाश हो तो क्रोथी, 
जमीनदार, कृपक, घनी, हिसक, व्यसनी और नीच प्रक्ृतिका व्यकिति पति 
होता है । 

५--सप्तम भावमें वुधकी राशि या बुधका नवमाश हो तो विद्वान, 
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शोघक, इतिहासज्ञ, कवि, छेखक-सम्पादक, मजिस्ट्रेट, घनी, रतिज्ञ, कामी, 
मायावी और चतुर पति होता है । 
६--सप्तम मावमें गुरुकी राशि या गुरुका नवमाद हो तो गुणवात्‌, 
विशेषज्ञ, त्यागी, पत्नीमक्त, सेवापरायण, मन्त्री, न्‍्यायावीश, लछोभी, चिंड- 
चिड़ा, धर्मात्मा और प्राचीन परम्पराका पोपक पति होता हैँ । 
७--सप्तममें धनिकी राशि या शनिका नवमाश हो तो मूर्ख, व्यसनी 
क्रीपी, आलमो, साधारण बतो और विडचिदरें स्वभावका पति होता है । 


चतुर्थ अध्याय 
ताजिक ( वर्षफल-निर्माण-विधि ) 


वर्षपन्न बनानेकी प्रक्रिया ताजिक शास्त्रम वतलायी गयी हैं। इस 
शास्त्रका प्रचार भारतमे यवनोके सम्पर्कसे हुआ है । प्राचीन भारतवर्पमें 
वर्षपन्न जातक ग्रन्योके आधारपर विज्ञोत्तरी, भ्रष्टोत्तरी आदि दशाओके 
समय-विभागानुसार बनाया जाता था । जातक अगके विकास-क्रमपर ध्यान 
देनेसे ज्ञात होगा कि पहले-पहल जो ग्रह जन्मकुण्डलीके जिस भावस्थानमे 
पड जाता था उसीके शुभाशुभ फलके अनुसार उस भावका फल माना 
जाता था। अन्य ग्रहोके सम्वन्धका विचार करना आदिकालकी अन्तिम 
शताब्दियों तक आवश्यक नही था, परन्तु पूर्वमब्यकालमे इस सिंद्धान्त- 
में विकास हुआ और ग्रहोकी शत्रुता, मित्रता, सबलत्व, निर्वलत्व, स्वामित्व 
एवं दृष्टिकी अपेक्षासे फलाफलूका विचार किया जानें लगा । विकसित 
होकर आगे यही प्रक्रिया दशाके रूपको प्राप्त हुई। इसमें १२० वर्ष या 
१०८ वर्षकी परमायु मानकर नवग्रहोका विभाजन किया गया है। तात्पर्य 
यह हैं कि मनुष्यके जीवन काल्‍लमे जन्मनक्षत्रके अनुसार जिस ग्रहकी दशा 
होती हैं, उसीकी अपेक्षासे सुख-दु ख आदि फल मिलतें हैं । यद्यपि दशा- 
धिपतिके फलमें मित्र, शत्रु और समग्रहके घरमे रहनेके कारण फलमे 
न्यूनाधिकता हो जाती हैँ, पर दशाधिपति निश्चित समयकी मर्यादा पर्यन्त 
वही रहता है । 
यवनोको उपर्युक्त जातक शास्त्रको प्रक्रिया उपयुक्त न जँची और 
उन्होने एक नयी प्रणाली निकाली, जिसमें एक-एक वर्षका पुथक्‌-पृथक्‌ 
फल निकाला गया और प्रत्येक वर्षमे नव ग्रहोकों फल देनेका अधिकार 
देते हुए भी एक प्रधान ग्रहको वर्षेश वतलाया। तत्कालीन भारतीय 
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ज्योतिविदोने इस नयी प्रणालीका स्वागत किया ओर इसे अपने ढाँचेमे ढाल- 
कर वर्पपत्र-विपयक अनेक ग्रन्योकी रचना भारतीय ज्योतिपकी भित्तिपर 
की । इन आचार्योनि वर्षप्रवेश समयकी कुण्डलीमे बारह भावोमे स्थित नव 
ग्रहोके फलका विवेचन जातक शास्त्रके अनुसार किया तथा ग्रहोंके जन्मपत्नी- 
विपयक गणितका उपयोग भी कुछ हेर-फेरके साथ वतलाया तथा निम्न पाँच 
ग्रहोमे से किसी एक बल ग्रहकों वर्षका स्वामी निर्धारित करनेकी प्रक्रिया 
पोषित की--( १ )जन्मकुण्डलीकी छूग्न-राशिका स्वामी (२) वर्षश्रवेश 
कालकी रूम्न-राणिका स्वामी, (३) वर्षका मुन्येश, (४) त्रिराशिप एवं 
(५) वर्मप्रवेश दिनमे हो तो वर्ष-कुण्डलीकी सूर्याधिप्ठित राशिका स्वामी 
और रातमें बर्पप्रत्रेण हो तो वर्ष-कुण्डलीकी चन्द्राधिष्ठित राशिका स्वामी । 
वर्ष-कुण्डली बनानेके लिए सर्वप्रथम वर्षेष्टठटआालका सावन करना चाहिंए। 
ज्योतिष ग्रन्वोमें बताया है कि अभीष्ट सवतूमे-से जन्म सबतकों धानेसे 
गतवर्प आते है । गतवर्षकी सह्या जितनो हो उसमे उसका चौथाई भाग 
एक स्थानमे जोड दे और दूसरी जगह गतवर्ष सब्याको २१ से गुणा करे, 
गुणनफलूमे ४० का भाग देनेसे जो धट्यात्मक ल्ूब्बि आवे उसमें जन्म 
समयके वार आदि इप्टकालको जोडकर ७ का भाग देनेपर शेप तुल्य वार 
आदि वर्षेष्ठ कारू होता है । 
उदाहरण--जन्म स० १९६१ से कात्तिक मास, शुक्ल पक्ष, १२ 
तिथि, गुन्वारकों इप्टकाल १० घटी २२ पलूपर हुआ है । इस दिन सूर्य- 
स्पष्ट ७५0४१॥४१ हैं। इस जन्मपत्रीवालेफा वर्पपत्र बनाना हैँ अत +-+ 
२००३ वर्तमान सवनमें-से 
१९६९ जन्म सवत॒को घठाया 
३४ गतवर्ष हुए, इनका चौथाई भाग 
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३४ गतवर्ष + ८३० गतवर्षका चतुर्थाश ८ ४२॥३० 
दूसरे स्थानमे--३४ %८ २१७ ७१४- ४० ८ १७॥५१ 
४२॥३० और १७।५१ को जोडा तो « 
४२।४७।५ १ 
५११०१२२ जन्म समयके वारादि 





४७॥५८।३ - ७७६६ लब्यि, ५५८३ शेप | यहाँ लब्विको छोड 
डेप मात्रको वर्पप्रवेशकालीन वारादि इष्टकाल समझना चाहिए, अर्थात्‌ 
बृहस्पतिवारकों ५८ घटी ३ पल इप्टकालपर वर्पप्रवेश हुआ माना जायेगा। 

सारिणीडड्वारा वर्षप्रवेशकालीन वारादि इष्टकाछ निकालनेकी विधि 
क्षागेवाली वर्ष-सारिणीमें-त गतवर्षके नीचे लिखे गये वारादिकों लेकर 
उसमे जन्मसमयके वारादिको जोड देना चाहिए। यदि वार स्थानमे ७ 
से अधिक आधे तो उसमे ७का भाग देकर शेपकों वार स्वानमे ग्रहण 
करना चाहिए । 

उदाहरण--गतवर्प सख्या ३४ हैँ, इसके नीचे ०।४७।५१॥० लिखा 
है, इसमें जन्म समयकी वारादि सख्या ५११०।१२ को जोड़ दिया तो+-- 
०॥४७॥५१।० 
५१०॥१२॥० 
५।५८। ३ अर्थात्‌ वृहस्पतिवारकों ५८ घटी ३ पल इष्टकाछूपर वर्पप्रवेश 
हुआ माना जायेगा । 


अन्य उदाहरण---२००३ वर्तमान सबतमे-से 
१९७२ जन्म सवत्‌कों घटाया 
३१ गतवर्प सख्या हुई, इसके नीचे वर्पप्रवेश 


सारिणीमे ४।१।३६।३० लिखा है, इसमें जन्म समयको वारादि सख्याको 
जोड दिया तो-- 
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४। १।३६।३० सारिणीके वारादि 

_५॥५२।४१।५३ जन्मके वारादि 
९॥५४।१८॥२३ यहाँ वार स्थानमें ७ से अधिक होनेके कारण ७ का भाग 
दिया तो शेष २।५४।१८।१३ वर्षप्रवेशकालीन वारादि इष्ट हुआ, अर्थात्‌ 
सोमवारको ५४ घटी १८ पछ २३ विपलूपर वर्पप्रवेश माना जायेगा । 
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बर्षप्रवेशको तिथिका साधन 


गतवर्षकी सल्याकों ११ से गुणा करके दो स्थानोमे रख । प्रथम 
स्थानवी राशिम १७० का भाग देनेसे जो लब्धि आवे उसे द्वितोय स्थानकी 
राशिमे जोइ दें । इस योगफलमे जन्मकालिक तिथिकों शुवलपक्षकी प्रति- 
पदासे गिननेपर जो सख्या हो उसे भी जोडकर ३० का भाग दें । जो शेप 
बचे, शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे गिननेपर उस सख्यक तिथिमे वर्पप्रवेश 
जानना चाहिए। पहले निकाले गये वारम यह तिथि प्राय मिल जाती हे, 
लेकिन कभी-कभी एक तिथिका अन्तर भी पड जाता हैं। जब-जब अन्तर 
आवे उस समय वारकों ही प्रधान मानकर उस वारकी तिथिकों ग्रहण 
करना चाहिए । 
उदाहरण--गतवर्प सख्या ३४ है । ३४ २८ ११ ८ २३७४ 
३७४ -- १७० 5 २ लब्धचि ३७४ + २८ ३७६, इसमे जन्म तिथिकी 
ओर शेप ३४ सख्या अभीष्ट उदाहरणके अनुसार 
शुवल्ल पक्षकी प्रतिपदास गिनकर १२ 
जोड दी । 


श्२६ मारतोय ज्योतिष 


अत ३७६+ १२०३८८- ३० 5 १२ लब्धि, शेप २८। शुक्लपक्षकी 
प्रतिषदासे २८ सख्या तक तिथि गणना की तो यह सख्या---२८वीं सख्या 
कृष्णपक्षकी त्रयोदशीकों आयी। अत वर्पप्रवेश प्रस्तुत उदाहरणका 
मार्गशीर्पष वदी १३ वृहस्पतिवारकों ५८ घटी ई पल इष्टकालपर माना 
जायेगा । 


वर्षप्रवेशके तिथि, नक्षत्र, वार आदि जाननेकी एक सरल विधि 


ज्योतिष-बास्त्रमें वर्षप्रवेशकालीन तिथि, वार निकालनेका एक सरल 
नियम यह भी बताया गया है कि, जन्मकालका सूर्य और वर्पग्रवेश- 
कालकी सूर्य राणि, अगादिमे समान होता है। जिस दिन उस सवतूमें 
जन्मकालीन सूर्यके राणि, अशादि मिल जायें, उसी दिन उतने ही मिश्रमान- 
कालिक इष्टकालपर वर्पप्रवेश समझना चाहिए । भ्रस्तुत उदाहरणमें जन्म- 
कालीन सूर्य ७॥५।४१।४१ है, यह मार्गगीर्ष कृष्ण १३ गुरुवारकी रातकों 
५८३ इष्टफालपर मिल जाता है, अत इसी दिन वर्पप्रवेश माना 
जायेगा । 


बर्षकुण्डलीका छग्न जन्मकुण्डलीके छमतके समान ही बनाया जाता 
है। यहांपर लग्नसारिणीके अनुसार छग्मका उदाहरण दिखालाया जा 
रहा है-- 

५८॥३ वर्पप्रवेशका इष्टकाल 

८०।४३।१६ सारिणीमें प्राप्त सूर्यफल 

३८।४६।१६ योगफल 
इस योगफलको पुन छमग्नसारिणीमें देखा तो ६॥२३ का फल ३८।३६।२३ 
जोर 5२४ का ३८४७॥५२ मिछा । अभीष्ठट योगफल ३८।४६।१६ है, 


जत दस २३ जौर २८ अशके मध्यका समझना चाहिए। कछा, विकलाको 
निया रनेके छिए प्रक्रिया की -- 


हट 
चतुथ अध्याय ७२७ 


३८॥४७॥५२, २४ अंशके फलमें-से 
३८।३६।२३, २३ अणशके फलूकों घटाया 
११।२९ सजातीय संख्या बनायो । 
६० 
६६० + २९८ ६८९ 
३८॥४६।१६, अभीष्ट योगफलमें-से 
३८।३६।३२, २३ अशके फलको घटाया 
९।५३ मसजातोय सत्या बनायी 
६८० 
५४० + ५३ 5 ५९३ 
यहाँ अनुपात किया कि ६८९ प्रतिविकलामें ६० कला फल मिलता है तो 
५९३ प्रतिविकलामोें क्‍या ? 
५९३३२८६० ३५५८० ४४२१ ६० 
सकल व न च्ड ५ १ कल--++5 924 न 
६८५९ ६८९ ६८९ १ 
२७८ अर्थात्‌ ५१ करा ३८ विकलछा। इस प्रकार वर्पप्रवेशका 
६८९ लग्न ६।॥२३।५१॥३८ हुआ । 
वर्ष प्रवेशकालीन इष्टकारपर-से ग्रहस्पष्ट जन्मकुण्डलो के गणितके समान ही 
कर लेने चाहिए | नीचे गणित कर केवल ग्रहस्पष्ट चक्र लिखा जा रहा हूँ। 








वर्पप्रवेशकालीन ग्रहस्पष्ट चक्र 


न औ | च० | भौ० | बु० | वृ० | शु० | श० | रा० | के० | ग्र० 

७ ६५६ छ ७ दर दर ३ १ ७ राशि 
५ १६ १७ ०। र३े ८ | १२ | २२ | २२ अण 
४१ १२ २। ३२९ | १० | ४७ ७ ।| ५३ । ५३ कला 
४१ ५१ | ३५ | ५६ | २९ | ३९ | ३० २८ | २८ |विकला 
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श्श्द भारतीय ज्योतिष 


वर्षकुण्डली 





वर्षकुण्डलीके अन्य गणित, द्वादश भाव चक्र, चलित चक्र कषादिका 
साधन जन्मकुण्डलीके गणितके समान करना चाहिए । वर्पपत्रके लिखनेकी 
विधि भी जन्मपत्रके लिखनेके समान ही हैँ । सिर्फ गताव्द और प्रवेशाब्द 
अधिक लिखे जाते है तथा जन्मके स्थानपर वर्पप्रवेश लिखा जाता है । 


मुन्धा-सावन 


नव ग्रहोंके समान ताजिक शास्त्रमें मुन्या भी एक ग्रह माना गया है । 
टसकी वापिक गति १ राशि, मासिक २॥ अज्ञ और दैनिक ५ कला है । 
गणित-ड्वारा इसका साधन करनेके लिए गत वर्प-सख्यांमे ? जोडकर १२का 
भाग देना चाहिए। जन्मरूग़्त राशिस शेप सख्या तक गिननेपर मुन्थाकी 
राशि आती है। मुन्थाकमत स्पष्ट करनेको यह प्रक्रिया है कि स्पष्ट जन्म- 
लग्नमे गत वर्ष-संस्थाक़ों जोडकर १२ का भाग देनेपर शेप तुल्य स्पष्ट 
मुन्चाका गन आता हूँ । 


उदाहरण--गत वर्ष-सल्या ३४+ १७३५- १२००२ लव्धि और 
शेष ११ आया। अभीष्ट कुण्डछीकी रम्मराशि मकर है, अतएवं मकरतप्ते 
भागे ३२१ राशियोकी गणना करनेपर वृश्चिक राष्धि मुन्थाकी आयी । 


द्‌ 
चतुथ अध्याय जु२९ 


मुन्चा साधनका अन्य नियम 


जन्मछग्तमे गतवर्षकों सब्याकों जोडकर १२ का भाग देनेसे शेप 
तुल्य मुन्धालग्न होता है । 
उदाहरण--९।३।१०॥० जन्मलग्न 
३४॥०।०।० गतवर्प सल्या 
४३।३॥५१०।० योगफल सख्या 
४३।३।१०१० -- १२९० २ छब्धि और होप ७।३॥१०॥० अर्थात्‌ 
वृश्चिक राशि मुन्यालूग्न हुई-- 


मुन्धाकुण्डली चक्र 





भावस्पट--इस गणितकी विधि जन्मकुण्डछीके गणितमे विस्तारसे 
प्रतिषादित की गयी हैं। यहाँपर सिर्फ 'लग्नसे दशम भावसावन सारिणी'- 
द्वारा वर्षलग्नके राशि, अशोका फल लेकर दशम भावका साधन किया 
जा रहा हैं। वर्घडग्न ६२३॥५१।३८ है, इसका फल उक्त सारिणीमे 
३॥२७। १५५६ दशम भावका छू मिला । 
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चतुर्थ अध्याय ५३१ 


०।१५।३४।३ पष्ठाश हुआ 
६॥२३।५१॥३८ लग्नमें 
१५॥३४। ३ पपष्ठाशकों जोड़ा 


७। ९२५४१ लग्नकी सन्धिमे 
१५।३४। ३ पष्ठाशकों जोड़ा 
७)२४।५९।४४ द्वितीय भावमें 
१५॥३४। ३ पष्ठाशकों जोडा 
८।१०।३३।४७ द्वितीय भावकी मन्धिमें 
१५।३४।३ पष्ठाशकों जोड़ा 
८।२६।७॥५० तृतीय भावमे 
१५।३४।३ पप्ठाशको जोडा 


९।११।४१॥५३ तृतीय भावकी सन्धिमें 
१५।३४। ३ पष्ठाणकों जोड़ा 





९।२७।१५।५६ चतुर्थ भाव 
३०।॥०|० में-से 
१५।३४)३ पष्ठाशकों घटाया 
१४॥२५॥५७ शेप 
९।२७।१५।५६ चतुर्थ भावमें 
१४॥२५॥५७ शेपकों जोडा 
१०१११।४१।५३चतुर्थ भावकी सन्धिमे 
१४॥२५।॥५७ जणेपको जोश 
१०।२६।७॥५० पचम भाव 
१०।२६।७॥५० पचम भावमे 


४३२ मारतीय ज्योतिष 


१४।२५॥५७ शेपकों जोडा 





११।१०१३३॥४७ पचम भावकी सन्धिम 
१४।॥२५।५७ शेपकों जोडा 





११॥२४।५५।४४ पष्ठ भावमें 
१४।२५॥५७ शेपकों जोटा 





०।९।२५।४१ पष्ठ भावकी सन्चिमें 
१४।२५।५७ शोेपकों जोडा 


०|२३॥५१।३८ सप्तम भाव 


लग्तमे छह राशि जोडनेपर भी सप्तम भाव आता है। यदि उपर्युक्त गणित- 
द्वारा साथित सप्तम भाव, इस छह राशिके योगवाले सप्तम भावसे मिल 
जाये तो अपना गणित शुद्ध समझना चाहिए । 

६।२३।५१।३८ 

६]० ।० |० 


+ 
व 


०२३।५१।३८ यह सप्तम भाव पहलेवाले गणितसे मिल गया, अत 
गणित क्रिया गद् हैं 

७॥९॥२५॥ ८१ रू्त सन्धिमे 

६]०। ० ० जोटा 

१॥९१२५। ८४१ सप्तम भाव सन्वि 

७।२८॥५१९।४ ४ द्विताय भावमें 

६९॥ ०] ० । ० जीटा 

२।२४॥५९।४ ८ अएम भाव 

८।१०३३। ८७ द्वितीय भावकी सन्वि 


६॥ ०। ० ० जोड़ा 


२१०१३३।८७ अष्टपम भावकी सन्धि 


चतुर्थ अध्याय ५३३ 


८।२६।७॥५० तृवोय भावमें 
६। ० | ० | ० जोड़ा 


२॥२६।७॥५० नवम नाव 
९।११।४१॥५३ तृतीय भावी सन्धिमे 


६। ०] ० ० 
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३॥११।४१।॥५३ नवम भावी सन्वि 

२।२७।१५॥५६ चतुर्थ भावमे 

टे] ० ०। ० 

३॥२७॥१५॥५६ दशम भाव । यह दशम भाव पहलेवाके दशम भावसे 
मिल जाये तो गणित शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध । 

१०११ १४ १।५३ चतुर्थ भावकी सन्धिमें 

६ ॥। ०। ०।० जोडा 

४ ११।४१॥५३ दशम भावी सन्धि 

१०।२६॥७॥५० पंचम भावमे 

६॥ ०। ०। ।० जोड़ा 

'४)२६।७॥५० एकादश भाव 

११।१०।३३।४७ पंचम भावकी सन्चिमे 

] ०] ०। ० जोड़ा 

५३१०।३३।४७ एकादश भावकी सन्धि 

११।२४॥५९।४४ पष्ठ भावमे 

६ | ०। ०) ० जोड़ा 

५]२४।५९४४ द्वादश भाव 

०।९।२५।४१ पछ भावकी सन्धविमे 

६| ० । ० | ०। जोडा 

६।९।२५।४१ द्वादश भावकी सन्वि 
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हद्ादश भाव स्पष्ट चक्र 
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ताजिक मित्रादि-सन्ना 


प्रत्येक ग्रह अपने भावसे ३, ५, ९ और ११वें भावको मित्र दृष्टिसे, 
२, ६, ८ और १२वें भावकों समदृष्टिस एवं १, ४, ७ और १०वें भावको 
शत्रु दृष्ठिस देखता है। अभिप्राय यह है कि जो ग्रह जहांपर हो उसके 
३, ५, ५ और ११वें स्थानमे रहनेवाले ग्रह मित्र २, ६, ८ और १२वें 
स्थानमे रहनेवाले ग्रह सम एवं १, ४, ७ और १०वें भावमें रहनेवाले ग्रह 


ता 


शत्रु होते हैं । यह विचार वर्पकुण्डलोसे किया जाता हूँ । 
पचवर्गं 


वर्षपन्रमें पचवर्गका गणित लिखा जाता है। इसके पचवर्गोमि गृह, 
उच्च, हद्दा, द्रेप्फाण ओर नवाश ये पाँच गिनाये गये है । इनमें गृह, 
द्रेष्फाण एवं नवाण साधनको विधि पहुले लिखी जा चुकी हैँ । यहाँपर 
हद स्ाधनका प्रकार लिखा जाता हैं । 


चतुथ अध्याय ज्श्ण 


हद्वा-साधन 
मेपके ६ अश तक गुद, ७ से १२ अश तक शुक्र, १३ से २० अंश 
तक बुध, २१ से २५ अश तक भोम और २६ से ३० अश तक शर्ति 
हद्देश होता हैं । वृषके ८ अश तक शुक्र, ९ से १४ अश॒ तक बुध, १५ से 
२२ अदा तक गुर, २३ से २७ अश तक शनि और २८ से ३० अश तक 
मगल हद्देश होता हैँ | मिथुनके ६ अश तक बुध, ७ से १२ अश तक शुक्र, 
१३स १७ अथ तक गुर, १८से २४ अश तक मगर और २५ से ३० अश तक 
शनि हद्देश होता है । कर्कक ७ अश तक मगर, ८ से १३ अश तक शुक्र, 
१४ से १९ अश तक बुध, २० से २६ अश तक गुरु और २७ से ३० अश तक 
शनि हद्ेंश होता है । सिहके ६ अंश तक गुरु, ७स ११ अश तक शुक्र, १२से 
१८ अश तक शनि, १९ से २४ अंश तक वुब और २५से ३० अश तक मगर 
हद्देश होता हैं । कनन्‍्याके ७ अश तक बुध, ८से १७ अश तक शुक्र, १८से २१ 
अश तक गुर, २२ से २८ अश तक मगल और २९ से ३० अश तक शनि 
ह॒देश होता है । तुलाके ६ अश तक शनि, छसे १४ अश तक बुध, १५से२१ 
अश तक गुरु, २२से २८ अश तक शुक्र और २९ से ३० अश तक मगल हद्ेश 
होता हैं। वृश्चिकके ७ अक तक मगर, ८ से ११ अश तक शुक्र, १२से१९ 
अश्य तक बुब, २० से २४ अश तक गुरु और २५से ३० अश तक शनि हद्ेश 
होता हैं । घनुके १२ अश तक गुरु, १३ से १७ अश तक शुक्र, १८ से २१ 
अश तक बुध, २२ से २६ अश तक मगर और २७ से ३० अश तक शनि 
हद्देश होता है । मकरके ७ अश तक बुच, ८ से १४ अश तक गुरु, १५ से 
२२ अश तक शुक्र, २३से २६ अश तक गनि ओर २७से ३० अश तक मगर 
ह॒देश होता है। कुम्भके ७ अश तक शुक्र, ८ से १३ अश तक बुध, १४ से 
२० अझ्य तक गुरु, २१ से २५ अश तक मगर और २६ से ३० अश तक 
शनि हद्ढेंश होता है। मीनके १२ अश तक शुक्र, १३ से १६ अश तक गुर, 
२१७ से १९ अश तक बुध, २० से २८ अश तक मगर और २९ से ३० 
अश तक शनि हद्देंश होता है । 


ज्योतिष 


मारतीय 
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चतुर्थ अध्याय प्३७ 


वर्षफाछीन स्पष्टग्रहोंसि प्रत्येक ग्रहका हदह्दा अवगत कर तब ग्रहोका 
हृद्ाचक्र बना लेना चाहिए । 


उदाहरण---सुर्य ७।५ है--भर्थात्‌ वुश्चिक राशिके ५ अशका है, अत 
मगलके हद्दाम माना जायेगा । चन्द्रमा ६१६--अर्थात्‌ तुला राशिके १६ 
क्षण हैं तथा तुला राशिके १६ वें अशसे २१ वें अज् तक गुरुका हद्दा होता 
हैं, अत चन्द्रमा गुढके हदामे समझा जायेगा। मंगल ७।१७--आर्थात्‌ 
वृश्चिक राशिके १८ अश हैं तथा वृश्चिकके १२वें अशसे १९वें अश तक 
बुधका हहा होता है अत मगल बुघके ह॒द्दामें समझा जायेगा । इसी प्रकार 
बुघ मगलके हद्दामें, गुरु शुक्रके हद्दामे, शुक्र बुधके हद्यामे, गनि शुक्रके हद्मामे 
राह झनिके हद्वामें और केतु गुरुके हृद्यामे माना जायेगा। प्रस्तुत उदाहरण- 
का हृदेंशचक्र निम्नप्रकार है-- 
| पूर्य | चन्द्र | भोम | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राह | केतु | ग्रह 
मंगल गुरु | बुघ | मंगल शुक्र | बुध | गक़ | शनि | गुर | हहेश 


उच्चत्रढू साधन 


द्वितीय अध्यायमें उच्चचल साधनकी जो प्रक्रिया वतायी गयी है, उससे 
प्रत्येक ग्रहका उच्चचल निकाल लेना चाहिए। जो कलात्मक उच्चवल 
जायें उसमें तीनका भाग देनेसे ताजिकका उच्चबल आ जाता हैं। उदा- 
हरणमे पहले सूर्यका उच्चचल ५९२९ आया हैं । अतएवं--५९।२९ - ३ 
+ २१९५० यह वर्पपत्रके लिए उच्चवल हुआ । 


सारिणी-द्वारा उच्चचरू साधन 


जिस ग्रहका उच्चवल साधन करना हों उसको उच्चवल सावन- 


ज्श्म भारतीय ज्योतिष 


सारिणीमे राशिके सामने और अंशके नीचे जो फल लिखा हो उसे ग्रहण 
कर लेना चाहिए | कला, विकलाके फलके लिए आगे और पीछेके अशोका 
अन्तर करनेसे जो आये, उससे कला, विकलाको गुणा कर ६० का भाग 
देनेसे कछा, विकलाका फल आ जाता है, दोनो फलोका योग करनेसे 
उच्चवल हो जाता है । 

उदाहरण--वर्षप्रवेशकालीन सूर्य ७।५॥४१।४१ है, सूर्य उच्चवलढ 
सावन सारिणीमे सात राशिके सामने और पाँच अशके नीचे २।॥४६ दिंया 
है, कछा विकछाका फलछ निकालनेके लिए पाँच अश और छह अशवाले 
कोप्ठकका अन्तर किया--२॥५३ 


२॥४६ 





०७ 
४१॥४२ ७८७ २८७ । २८७ -- ६० + ४॥५१ 
४५१ विकलात्मक फूू। २।४६ प्रथम फलमें 

४५१ द्वितीय फल जोडा 


२॥५०॥५१ 
अर्थात्‌ २५०५१ सूर्यका उच्चचल । 


चद्रमा--६।२६।१२॥५१ हे; चन्द्र उच्चचल सारिणीमे ६ राशिके 
सामने जोर १६ अश्फ़े नीचे १॥५३ है। 
१॥५३--२६ जथका फल 
१।८६--१० मशरा फल 
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चतुर्थ अध्याय ५३६ 


१२॥५१। ८ ७८ ८४।२५७ -- ६९० ८ १(२९, 
१५३ 

१॥२९ 

१॥५४।२९ चन्द्र उच्चचल 





मगल---9।१७।२।३५ है । मगर उच्चवल सारिणीमे ७ राशि और 
१७ अझके नीचे १२॥६ है । 
१२॥१३--२१८ अशका फू 
१२॥ ६--१७ अशका फू 
९ ७ २॥३५ % ७ ८ १४॥।२४५ ८-६० + ०।१८ 
१२।१३ 
०|१८ 





१२॥।१३।१८ मंगलका उच्चचल 


इसी प्रकार वुधका उच्चबल १४॥५७, गुरुका ८२, शुक्रका ११८, 
शनिका ९।७ है । 


पल्चवर्गी बल साधन 


अपनी राशिम जो ग्रह हो उसका ३० विद्वावल, जो अपने उच्चमें 
हो उसका २० विश्वावलू, जो अपने हद्दामें हो उसका १५ विश्वावल, जो 
अपने द्वेष्काणमे हो उसका १० विश्वावलछ और जो अपने नवमाशमे हो 
उसका ५ विश्वावल होता है । इन पाँचों अधिकारियोके वलोकों जोडकर 
चारका भाग देनेसे विश्वावल या विशोपकवल निकलता है । 


यदि कोई ग्रह अपनी राशि, अपने उच्च, अपने हा, अपने द्रेष्काण 


७३० भारतीय ज्योतिष 


ओर अपने नवमाशमे न पडा हो तो उसके वलका विचार निम्न प्रकार 
करना चाहिए । 


जो ग्रह अपने मित्रके घरमे हो वह तीन चौयाई वलवानू, समराशिमें 
तो आधा वलवान्‌ एवं शत्रुराशिमें हो तो चौथाई वलवान्‌ होता है । 
यह वलमाबनकी प्रक्रिया गृह, हृद्दा, उच्च, नवमाश ओर द्रेप्काणमें एक-सौ 
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० ४५ ह्े० १५ 
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सूर्य मगलके गृहमे हैं और मगल उसका शत्रु है, अत सूर्यका गृहवल 
४७३० हुआ । चन्द्रमा वपकुण्डलीमें शुक्रके गृहमें है, शुक्र चन्द्रमाका शत्रु 
है, अंत चन्द्रमाका गृहवल्ल ७॥३० हुआ । मगल स्वगुही हैं, अत. मगलका 
३०० हुआ। बुध मगलके गृहमे हैं और सगल बुधका शत्रु है, अत 
दतुगृरी होनेसे बुधका गृहवल ७३० हुआ । इसी प्रकार गुरुका ७॥३० 
शुत्रका ३० जोर सनिका ७३३० हुआ। उच्चचल--पहले साधन 
क्या हे। 


सनी ग्रहोफ़ीं उच्पयछ सायन-सारिणी आगे दो जाती है । 


चतुर्थ अध्याय ५०१ 


सूर्य-उच्चबल सारिणी 
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चतुर्थ भध्याय 2 


हृदावल--सूर्य मंगलके हृहामे हैं और सूथका मंगल शत्रु हैं, जेत 
शत्रके हृद्यामे होनेके कारण सूर्यका हृद्दावल शा४ड५ हुआ। चन्द्रमा गुरेक 
हृद्यमे है और गुरु चन्द्रमाका भत्रु है, अत शब्रुके हद्ामे होनेके कारण 
चन्द्रमाका हृद्ावल ३४५ हुआ । मगल बुधके हहामे है और बुध मंगलका 
शत्रु है अत भौसका हुद्दावल ३।४५ हुआ। इसी प्रकार बुधका हद्दावढ 
३॥४५, गुरुका ३॥४५, शुक्रका ३४४५ और शनिका ३।४५ हुआ ) 
द्रेष्काण--ह्वितीय अध्यायमें वतायी गयी विधिसे द्वेष्काण लाकर तब 
विचार करना चाहिए यहाँ सूर्य भौमके द्रेष्काणमे है अत उसका २॥३० 
वल हुआ । चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमे है अत २॥३० बल हुआ । मगरू 
गुरुके द्रेष्काणमे है अत समगही द्रेष्काण होनेके कारण ५॥० बल हुआ । 
बुब मगलके द्रेष्काणमें है अत्त उसका २॥३० बल हुआ | इसी प्रकार 
गुरुका ग्रेष्काणवल ५०, बुक्रका १०॥० और थनिका ७॥३० है। 
नवमाश बल--द्वितीय अध्यायमे बतायी गयी विधिसे सूर्य अपने ही 
तवमाशमें है अत उसका नवमाशबल ५० हुआ। चन्द्रमा शनिके नव- 
माहमें है और शनि चन्द्रमाका झत्रु है, अत शझत्रुगुही नवमाश होनेसे इसका 
नवमागबलू ११५ हुआ । मंगल गुरुके नवमाशमे हैं और गुरु मगलका 
सम है अत इसका वछ २॥३० हुआ। इसी प्रकार बुधका नवमांश वर 
३३०, गुरुका २।३०, शुक्रका १११५ और शनिका १।१५ हुआ । 
वलीग्रहका निर्णय 


जिस प्रहका विशोपकबछू ११ से २० अश तक हो वह पूर्णवली, 
जिसका ६ से १० अश तक हो वह मध्यवली, जिसका १ से ए अश तक 
हो वह अल्पवल्ली और जिसका विशोपक बल शस्य हो वह निर्बल कहलाता 
हैँ । कही-कही ५ अशसे कम्र विशोपकवाले ग्रहको ही निर्वल माता है। 


हक अनुभव सी यही हैं कि ५ अदशसे कम विशोपकवाला ग्रह निर्वल 
ताहै। 


प्रू७० भारतीय ज्योतिष 
पंचाधिकारी 


जन्मरू्नेश, वर्पलस्नेश, मुन्याधिप, त्रिराक्षिपति और दिनमें वर्ष- 
प्रवेण हो तो सूर्यराशिपति तथा रात्रिमे वर्षप्रवेश हो तो चन्द्रराशिपति ये 
पाँच ग्रह वर्षपत्रिकार्में विशेषाधिकारी माने जाते है । 


त्रिराशिपति विचार 


नीचे चक्रमे-से दिनमे वर्पप्रवेश हो तो वर्परूग्तककी राशिके अनुसार 
द्विवा त्रिराशिपति और रात्रिमे वर्पप्रवेश हो तो राच्रिका त्रिराशिपति 
ग्रहण करना चाहिए | 


त्रिराशिपति चक्र 


्‌ । 
राशि मे०वृ० मिकण०र्सि क०तु०वृ० 


अजीत नीीकितीीो€॑ म+ | जनमीनन |नीतीतत. ३३० [बलन्‍ा|- | >०+-मत 
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ताजिक शास्त्रानुसार ग्रहोकी टष्टि 


ताजिकमें ग्रहोकी दृष्टि प्रत्यक्षस्नेहा, गुप्तस्नेहा, गुप्तवैरा और प्रत्यक्ष- 
वैरा, इस प्रकार चार तरहकी होती है। वर्षकुण्डलीमें ग्रह जहाँ रहता है 
उससे नौवें और पाँचवें स्थानमें स्थित ग्रहको प्रत्यक्षस्नेहा ४५ कलावाली 
दृष्टिस देखता है। यह दृष्टि सम्पूर्ण कार्योमें सिद्धि देनेवाली, मेलापक 
सज्ञावाली बतायी गयी है । 

कोई ग्रह अपने स्थानसे तोसरे और ग्यारहवें स्थानमे स्थित ग्रहको 
गुप्तस्नेहा दृष्टिति देखता है। तीसरे भावकी दृष्टि ४० कलावाली और 
११वें भावको दृष्टि १० कलावाली होती है। यह दृष्टि कार्यसिद्धि करने- 
घाली और स्नेहर्वाद्धनी बत्तायी गयी है । 


के पाम्ध्यऊमामरइन-भ+ अपर. 


०७२ भारतीय ज्योतिष 


चौथे और दसवें भावमें गुप्तवरा एव. १५ कलावालो दृष्टि होती है । 
पहले और सातवे भावमें प्रत्यक्षवरा एवं ६० कछावाली दृष्टि होती है । 
ये दोनो ही दृष्टियाँ क्षुत सज्ञक कार्य नाण करनेवाली वतायी गयी है । 

विद्येप--दृश्य, द्रष्ठाका अन्तर द्वाइशाश ( बारह भाग ) से अधिक न 
हो तो दृष्टियोफ़ा फल ठोक घटता है, अन्यथा नही घटता । 


बलवती दुष्ट 


वाम भागस्थ--छठसे बारहवें भाग तक रहनेवाले ग्रहकी दक्षिण 
भागस्थ--छग्नसे छठे भाग तक स्थित ग्रहके ऊपर बलवती दृष्टि होती है। 
दक्षिण भागस्थ ग्रहकी वाम भागस्थ ग्रहके ऊपर निर्बल दृष्टि होती है । 


विग्वेप दृष्टि 
द्रष्टा ग्रहके दीप्ताथोके मध्यमे ही दृष्य ग्रह आगे व पीछे स्थित हो तो 


विश्येप दृष्टिका फल होता है और दीप्ताशोंये अधिक दृश्य ग्रह आगे-पीछे 
स्थित हो तो मच्यम दृष्टिका फल होता है । 
दीप्ताण 
सर्यफके १५ अब, चन्द्रके १२ अश, मगलफे ८ अग, बुधके ७ अश, 
एश्क ५ अथ, शुक्रके ७ अब जोर घनिके ९ अथ दीप्ताण होते हैं । 
उद्दाहेरण--वपकुण्उल्डमें सूर्य, मगछ और बुबकी णनिके ऊपर प्रत्यक्ष- 
स्नेही दृष्टि है । सूर्य वर्षफाछीन स्पष्टग्रहमे वृश्चिक राशिफे पाँच अशका 
काया है और घधनि कर्क राभशिके बारह अग्क्रा आया है। अथोके मानमें 
गूयप घनि ७ अमर भागे है । सूर्पफ्रे दीप्ताथ १५ है, अत घत्ति सूर्यके 
उप्तायन भातर हुआ अताय सूर्यकोी दृष्टिका पर्ण फंड समझना चाहिए। 
संगलयाप स्वष.्टमान 3१५ और शनिका 


5 ३।१२ है। दोनाके अथोमे 


८ है, अतारव दृद्गग्रह दीप्ताशके 


चतुर्थ अध्याय ७७३ 


भीतर होनेसे पूर्ण फलवाली दृष्टि मानी जायेगी । इसी प्रकार अन्य ग्रहोकी 
दृष्टि भी समझ लेनी चाहिए । 


वर्षशका निर्णय 


वर्षके पंच अधिकारियोम जो ग्रह बलवान्‌ होकर रूग्नको देखता हो 
वही वर्षेश होता हैं। यदि पचाधिकारियोमे कई ग्रहोका बल समान हो 
तो जो रूग्नको देखता है, वही ग्रह वर्षेश होता है । 

पचाधिकारियोकी लरूग्नपर समान दृष्टि हो ओर बल भी बराबर हो 
अथवा पाँचो निर्वली हो तो मुन्धेश ही वर्पेश होता है। यदि पाँचोकी ही 
दृष्टि लग्नपर न हो तो उनमे जो अधिक बलो होता है वही वर्षेश होता है। 

कई आचायोंका मत है कि पचाधिकारियोकी दृष्टि एवं बल समान 
हो तो समयाधिपति--दिनमे वर्षप्रवेश हो तो सुर्यराशीश और रातमे वर्ष- 
प्रवेश हो तो चन्द्रराशोश वर्षेश होता है । 
चन्द्रवर्षशका निर्णय 

ताजिक शास्त्रके आचायने चन्द्रमाको वर्षेश होता नही माना है । 
उनका अभिमत है कि कोमल प्रकृति जलीय चन्द्र अनुशासनका कार्य नही 
कर सकता हैँ । दूसरी वात यह भी है कि चन्रमा मनका स्वामी है, और 
गासन मनसे नही होता है, उसके लिए शारीरिक वरूकी भी आवश्यकता 
होती है । इसीलिए इस श्ञास्त्रके वेत्ताओने चन्द्रमाको वर्षेश स्वीकार नही 
किया है । 

यदि पूर्वोक्त नियमोके अनुसार चन्द्रमा वर्षेश आता हो तो वह जिस 
ग्रहके साथ इत्यथशाल योग करता है, वही ग्रह वर्षेश होता है, यदि चन्द्र 
किसी ग्रहके साथ इत्थशाल नही करता हो तो वर्पकुण्डलीका चन्र रागीन 
ही वर्षेश होता है। उदाहरण--पूर्वोक्त उदाहरण वर्पकुण्डलीके पच्ाबि- 
कारियोमे सवसे बली मगर आया है, मगलकी लम्नपर दृष्टि भी है अतएव 
मगल ही वर्षश होगा । 
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हपंवछ साधन 


ग्रहोके हर्पस्थान चार प्रकारके होते हैं । 

१--वर्ष लग्नसे सूर्य ९वें, चन्द्र ३२, मगल ६ठे, बुध लमग्ममे, गुरु 
११वें, शुक्र पर्वें और थनि १२वें स्थानमे हो तो ये ग्रह हित होते है । 

२--स्वगृह और स्वोच्चमें ग्रह हपित होते है 

इ--वर्ष रूमससे १।२३॥७॥८।९वें भावोम  स्त्रीग्रह और ४॥५॥६। 
१०।११।१२वें भावोमें पुरुपग्रह हपित होते है । 

४--पुरुपग्रह--रवि, मगल, गुरु दिनमे और स्त्रीग्रह तथा नपुसक 
ग्रट---्रुक्र, चन्द्र, बुध, शनि रातमे वर्पप्रवेश होनेपर हपित होते है । 

जहाँ हर्पवल प्राप्त हो वहाँ ५ विव्वात्मक बल होता है । 

डदटाहरण--प्रम्तुत वर्ष कुण्डलीमें प्रथम प्रकारका हर्पवलू किसी ग्रह- 
का नही है । दितीम प्रकारका हर्पवल स्वगृही होनेसे शुक्र और मयलका 
है। तृतीय प्रकारका हर्पवरू शुक्र चन्द्र, बुबका है, और चतुर्थ 
प्रकारका रातमे वर्षप्रवेध होनेके कारण चन्द्र, वध, शुक्र और शनि इन 
चारो ग्रहोवा हैं । 


हर्पंचल चक्र 
मु | च० | भो० | बु० | गु० | थु० | श० | ग्रह 
9 ० ० ० 0 ० ०४ प्रथम 
१ ० ५ ० ० ५्‌ ० । द्वितीय 
० गज ० ५ ० प्‌ ० | तृतीय 
० श्‌ | ० ७ ० ५ ; चतुर्थ 
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३ यों सीगदा में शुक्र, गुध, शनि और चन्द्र इन चार्रोदो सदण किया है । 
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जिस ग्रहका हर्षबल ५ विश्वा हो वह अल्पबली, १० विश्वा हो वह 
मध्यबली, १५ विद्वा हो वह पूर्णणली और शून्य विश्वा हो वह निर्वलू 
माना जाता है । हर्षित ग्रह अपनी दशामे अच्छा फल देता हैं । 


पोडणश योगोका फल-सहित लक्षण 


ताजिक शास्त्रमे लग्नके स्वामीकों लग्नेश और शेष भावोके स्वामियो- 
को कार्यश कहा गया है । इन दोनोके योगसे षोडश योग बनते है । 

१--इकक्‍्कवाल--केन्द्र और पणफरमें सभी ग्रह हो तो इक्कवाल योग 
होता है, इस योगके होनेसे जातककी उन्नति होती है, उसे यश, धन और 

सन्तानकी प्राप्ति होती हैं । 

२---इ न्दुवार---आपोक्लिममे सभी ग्रह हो तो इन्दुबार योग होता 
है। इसके होनेसे सामान्य सुखकी प्राप्ति होती है । 

३--इत्थशारू--इस योगके इत्थशाल, पूर्ण इत्थशाल और भविष्यत्‌ 
इत्यशाल ये तीन भेद है । 

(क) छू्नेश तथा कार्येश दोनोमें जो ग्रह मन्दगति हो वह शीकघष्रगति- 
ग्रहसे अधिक अग्पर हो तथा दोनोकी परस्पर दृष्टि हो तो इत्थशाल योग 
होता है ओर दोनोमें दीप्ताश तुल्य अन्तर हो तो मुन्थशिल योग होता है । 

(ख) लूग्नेश और कार्येशमे मन्दगति ग्रहसे शीघ्रगति ग्रह १ विकला- 
से ३० विकला तक न्यून हो तो पूर्ण इत्थशाल योग होता है । 

(ग) मन्दगति ग्रह जिस राशिमें हो उससे पिछली राशिमे शीघ्रगत्ति 
यह उस मन्दगति ग्रहसे दीप्ताश तुल्य अन्तरपर हो । 

जैसे चन्रमा ३२२८ और बुध ४॥१० है। यहाँपर चन्द्रमा श्ञीक्रगति 
ग्रह है, जो कि मन्दगति ग्रह बुधसे एक राशि पीछे हैँ । चन्द्रमासे मन्दगति 
ग्रह बुध चन्द्रमाके दोप्ताण तुल्य आगे हैं अत यह भविष्यत्‌ इत्थशालू 
योग हुआ । 





१ चन्द्र, बुष, शुक्र, रथ, भौम, गुरु, भौर शनि उत्तरोत्तर मन्दगति हैं | 
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लग्नेशमे जिन-जिन भावोंके स्वामियोका इत्थभाल योग हो उन-उन 
भावसम्बन्धी लाभ होता है। लग्नेश, कार्येश परस्पर मित्र हो तो सुख- 
पूर्वक अन्यथा कठिनाईसे छाम होता है । इस योगमे छग्नेश तथा कार्येशकी 
दृष्टि लग्न तथा कार्यभावपर होना नितान्‍्त आवश्यक है । 

४. ईशराफ--मन्दगति ग्रहसे शीघ्रगति ग्रह अधिकसे अधिक एक 
अण आगे हो तो ईद्वराफ योग होता है। यह योग शुभग्रहसे हो तो 
शान्ति, सुख अन्यथा वलेश होता है । 

५. नक्त--लग्नेश तथा कार्येशमे जो ज्ीघ्रगति ग्रह हो वह थोड़े 
अणपर और मन्दगति ग्रह अधिक अशपर हो या दोनोकी परस्पर दृष्टि न 
हो तथा अन्य कोई थीघ्रगति दोनोंके मब्यमे किसी अशपर स्थित होकर 
अन्योन्यद्ष्टि हो तो नकक्‍त योग होता हैँ । 

६, यमय--हलग्नेश कार्यश्मम जो शीघ्रगति ग्रह हो वह थोड़े भशपर 
और मन्दगति ग्रह अधिक अश्षपर हो तथा दोनोकी आपमसमें दृष्टि न हो 
और मब्यवर्तों कोई मन्दगति यह दोप्ताण तुल्याश चुल्य अन्तरसे देखता 
हो तो यमय योग होता हैं। 

नव्रत और यमय योग जिस वर्पकुण्डलोमे पड़ते है उस वर्षकुण्डलीवाला 
व्यक्ति अन्य लोगोकी सहायतासे अपने कार्यको सफल करता हैं । 

७ मणऊ->लग्नेंग और कार्येशमे जो जीघ्रयति ग्रह हो उससे हीना- 
घिक अशपर थनि या मगल स्थित हो तथा उस श्ञीत्रगति ग्रहको शत्रु 
दृष्टिमे देखते हो तो मणऊ योग होता हैं । इस योगके होनेसे व्यक्तिको 
बर्ष-मर्में हानि, अपमान आदि सहन करने पडते है । 

< कबूल--लग्नेंघ और कार्येदका इत्यशाल या मुत्यशिल हो तथा 
हनमे-स एयसे या दोनोसे चन्द्रमा इत्वथाल्न अथवा मुत्यशिल्ल योग करे ती 
कंबृल्ठ योग होता है । इस ऊबूल योग उत्तम, मध्यम, अधम आदि कई 

चद 7 ॥ 


उच्तमोज्नम क्यूह--चन्द्रभा उच्चका या स्वगृहका हो और लग्नेश 
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और कार्येश भी इसी प्रकार स्थितिमे हो अथवा दोनोमे-से एक स्वगुही, 
उच्चका हो, जिससे कि चन्द्रमा इत्थगाल करता हो तो उत्तमोत्तम कबूल 
योग होता हैं। 

मध्यमोत्तम कंवछ योग--चन्द्रमा स्वहद्दा, स्वद्रेष्काण अथवा स्व- 
नवाशमे हो और छमग्नेश कार्येश उच्चके या स्त्रगही हो तो यह मध्यमोत्तम 
कबूल योग कार्यसाधक होता है । इस योगके होनेसे वर्ष पर्यन्त व्यक्तिके 
समस्त कार्य बिना विष्न-बराधाओके अच्छी तरह होते हैं । 

उत्तम कवूछ--चर्र अधिकार-रहित हो और हरूग्नेश, कार्येश स्वगृही 
या उच्चके हो तो कवृल योग होता है। इस योगके होनेसे दूसरेकी प्रेरणा 
या दूसरेकी सहायतासे कार्य सिद्ध होते है । 

अधमोत्तम कबूछ--चन्द्रमा नीच या शत्रराशिका और हरम्नेश, 
कार्येण उच्चके या स्वगृही हो तो उत्तम कबूल योग होता है । इस योगके 
होनेसे असन्तोपसे कार्यसिद्धि होती है । 

अधमाधस कबूल--चन्द्रमा लग्नेश, और कार्येश नीच या शज्रुके क्षेत्र- 
मे हो और इत्यशाल या मुत्यशिल योग करते हो तो अधमाधम कबूल 
योग होता है | इसके होनेसे महाकष्ट और विपत्ति होती है । 

लग्नेश और कार्येशके अधिकार-परिवर्तनसे कबूछ योगके और भी कई 
भेद होते है । इन सब योगोका फर प्राय अनिष्टकारक है। 

९ गैरिकबूछ--लग्नेश और कार्येशका इत्यशाल योग हो और शून्य 
मार्ग गत चन्द्रमा राशिके अन्तिम २९वें अशमे स्थित हो--आगेकी राशिमे 
जानेवाला हो और उससे अग्रिम राशिमे स्वगृही या उच्चका हरग्नेश, 
अयवा कार्येश स्थित हो, जिससे चन्द्रमा मुत्थशील योग करे तो गैरिकबृलल 
योग होता है। इस योगके होनेसे अन्यको सहायतासे कार्य सफल होता है । 

१०, खहकासर--लग्नेश कार्येशका, इत्थशाल योग हो और, चन्द्रमा 
शून्य मार्गमे स्थित हो तो खललासर योग होता हे। इस योगके रहनेसे 
कबूल योग नष्ट हो जाता है । 

३७ 
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११ रह-जों ग्रह अस्त, नीच, मत्र॒गृही, वक्री, होनकान्ति, वलहीन 
कर इत्यथाल योग करता हो तथा यह कार्येश् रूपसे केन्द्रम स्थित हो 
थवा वक्री होकर आपोक्लिममें-से केन्द्रम जाता हो वो रद्द योग होता 

। यह कार्यनाझक्क हैं । 
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१२ दुष्फालिकृथ--मन्दगति ग्रह स्वोच्च, स्वगृह आदिके अधिकार में 
हो और अधिकार-रहित श्ोश्रगति ग्रहसे इत्थणभाल योग करे तो दुष्फालि- 
कुत्च योग होता है । 

१३. दुत्थोत्थदिबीर--लग्नेश,कार्यण दोनो रहयोगमे हो और दोनोमे- 
से एक किसी अन्य दूसरे स्वगृह आदि अधिकारवान्‌ ग्रहसे मुत्थशिल्ल योग 
करे तो दुल्थोत्यदिवीर योग होता है । 

१४ तम्बीर--लगेेशम कार्यथका इत्यशाल योग न हो और इनमे-में 
कोर्ट एक बलवबान्‌ मार्गी ग्रह राशिके अन्तिम अशमे हो और इसके 
दीप्नाथवर्ती अग्रिम राशिमे कोई स्वगृही था उच्च राभिमे स्थित हो तो 
तम्बीर नामका योग होता है । 


4५ कुत्थब्रोंग--व्ग्नमे स्थित ग्रह बलवान्‌ होता हैं, इतसे २।३।॥४। 
५।७।९ १०१ १वें स्थानमें स्थित ग्रह उत्तरोत्तर हीनवल होते है । इसी 
प्रकार, स्वक्षेत्र, स्वोच्च, स्वहद्मा, स्वद्रेप्फाण, स्वनवमाणमें स्थित, हित 
भादि अधिकारसम्भन्न ग्रह उत्तरोत्तर बलो होते हैं । इन ग्रहोके सम्बन्धको 
नुत्थयोग' कहते है । 

१६, दुरफ्फ--३२।८।१ २वें भावमें स्थित ग्रह, वक्री होनेवाला, वक्री, 
झन्रुयृद्ी नीच, पापग्रहमे यत, कान्तिहीन, अस्त, बलहीन ग्रह, इसी प्रकारके 
क्षत्प निवल ग्रहसें मुस्थथिद योग करता हो तो दुरफ्क ग्रोग होता है । इस 
योगता फुठ निष्टकारफ होता हैं 





? जो यह रफ्लत्र, स्वाद आदि शुन या अगुम कार्ट भी अविद्वारमें न दो भीर 
से किसी ग्रदकी दृष्टि ऐो तो बड़ शस्य मर्गगग कदलाता है | 





€ृ 
चतुथ अध्याय ४७६ 


सहम साधन 


ि न है] न 5् तु 
ताजिक झास्त्रमें पुण्यादि ५० सहमोका साधन किया गया हैँ । यहाँ 
कुछ आवश्यक सहमोका गणित लिखा जाता हैं । 


सहम सस्कार 


जिसमें घटाया जाये उसे शुद्धाभ्रय और जो घटाया जाये उसे शोध्य 
कहते हैं। यदि इन दोनोके मध्यमे रूग्न न हों तो एक राशि जोड देना 
चाहिए और मध्यमें लग्न न हो तो एक राशि नही जोडना चाहिए । 

उदाहरण--चन्द्रमा कन्या राशिका, सूर्य मकर राशिका और रूग्न मेप 
राशिका है। यहाँ कन्या और मकरके वीचमे लरग्तनकी राशि नही है, अतः 
एक जोडा जायेगा । 





एण्यसह्मका साधन 

दिनमें वर्षप्रवेश हो तो चन्द्रमामे-से सूर्यको घटाये और रातमे वर्ष- 
प्रवेण हो तो सूर्यमें-से चन्द्रमाको घटाकर शेपमें लगन जोडकर पूर्वोक्त सहम 
सस्कार करनेपर पुण्य सहम होता है । 

उदाहरण--प्रस्तुत वर्षकुण्डलीका वर्पप्रवेश रातकों हुआ है अतएव 


७।५।४१।४१ सूर्यमें-से ०।१८।२८।५० शेपमे 
६।१६।१२।॥५१ चन्द्रमाको घटाया ६॥२३।५१।३८ छरग्नकों जोडा 
०]१८।२८।५० शेप ७।१२।२०।२८ 


पुण्य सहम हुआ 

यहाँ रग्त शोष्य और जुद्धाश्रयके बीचमें है क्योकि चन्द्रमा तुलाका 
और सूर्य वुश्चिकका है तथा लग्न तुलाका हैँ जो दोनोके मध्यमे पडता है, 
अतएवं एक राणि जोडनेकी आवश्यकता नही है । 


१, देखें, ताजिक नीलकण्ठी , ए० १२५ । 


४८० भारतीय ज्योतिष 
गुरु और विद्या सहम 


दिनमे वर्षश्रवेश हो तो सूर्यमे-म चन्द्रमाको घटाये और रातमे वर्पप्रवेश 
हो तो चन्द्रमामे-से सूर्यको घटाकर लग्न जोड देनेसे विद्या और गृर सहंम 
होते है । सहम सस्कार यहाँपर भो अवण्य करना चाहिए । 

उदाहरण-- 

६।१६।१२॥५१ ( चन्द्मामे सूर्यको घढाया जा रहा है, क्योंकि वर्ष- 

७॥ ५॥४१॥४१ ( प्रवेश रातमें हुआ है । 

११११०।३१॥१० शेपमे 

६।२३६॥५१।३८ लरूग्नको जोडा 


६।४।२२।४८ गुरु ओर विद्या सहम 


हॉपर सैक ( एक-सहित ) नहीं किया गया, क्योंकि रूग्त चन्द्रमा और 
सूर्वके बोचम है । 


यश सहम 


रातमे वर्यप्रवेश हो तो पुण्य सहममे-से गुरु सहमको घटाये और दिनमे 
वर्षप्रवेश हो तो गुरु सहममे-से पृण्य सहमको घटाकर शेपमें छूम्त जोडना 
चाहिए तथा पृवा्रित सहम संस्कार भी करना चाहिए । 


मित्र सहम हे 

दिनमें वयप्रवेश हो तो गुरू सहममे-से पुण्य सहमको घटावे, रातमे 
बसप्रतेण हो तो पुण्य सहमसे-से गुरू सहमको घटाकर थेपमे श॒क्रकों जोड़ 
सम्ब्ार बरनेसे मित्र सहम होना है 
थागा सहम 


दिनमे पर्षप्रतश हो तो शनिमे-से शुक्रतों घटाये और रातमे बर्प- 


चतुर्थ अध्याय श्८१ 
प्रवेश हो तो शुक्रमें-ले शनिको घटाकर जेषमे लम्नको जोड सैकता ( एक- 
सहित ) करनेसे आगा सहम होता है । 

राज सहम ( पिता सहम ) रा 


दिनमें वर्षप्रवेश हो तो शनिमे-से सूर्यको घटाये और रातमें वर्पप्रवेश 
हो तो सूर्यमे-ले शनिको घटाकर लग्नकों जोड पूर्वोक्त सैकता करनेसे राज 
सहम होता हैँ । इसका दूसरा नाम पिता सहम भी है। 


माता सहम 

दिनमे वर्पप्रवेश हो तो चन्द्रमें-से शुक्रकों घटाये और रातमें वर्पप्रवेश 
हो तो शुक्रमे-से चन्द्रको घटाकर शेपमें लरूग्नको जोड सैकता करनेसे माता 
सहम होता है । 
कर्म सहम 

दिनमें वर्षप्रवेश हो तो भौममे-से बुधको घटाये और रातमें वर्पप्रवेश 
हो तो बुधमे-से मगलको घटाकर शेषमे लग्नको जोड पूर्ववत्‌ सैकता करनेसे 
कर्म सहम होता है । 
प्रसूति सहम 


रातमे वर्षप्रवेश हो तो बुधमे-से बृहस्पतिकों घटाये और दिनमे वर्षप्रवेश 
हो तो गुरुमें-े बुधको घटाकर शेपमे लम्तकों जोड पूर्ववत्‌ सैकता करनेसे 
प्रसूति सहम होता है । 


शत्रु सहम 


दिनमे वर्षप्रवेश हो तो भौममें-तें शनिकों घठायें और रातमे वर्पप्रवेश 
हो तो शनिमे-से भौमको घटाकर शेषमें रूग्तको जोड पूर्ववत्‌ सैकता करनेसे 
शत्रु सहम होता है । 


श्थ्र भारतीय ज्योतिष 
वन्धन सहम 
दिनमें वर्षप्रवेश हो तो पृण्य सहममे-से शनिकों घठायें और रातमे 
वर्षप्रवेध हो तो गनिमें-से पुण्य सहमको घटाकर अवशेपमें छग्नकी जोडकर 
पूर्ववत्‌ सैंक करनेसे वन्धन सहम होता है । 
| 
अआ्रातु सहम 


गुरुमे-ये शनिकों घटाकर शेपमे लग्नको जोडकर सैकता करनेसे भ्रातृ- 
सहम होता है। 


पुत्र सहम 


गुरुमे-से चन्द्रको घटाकर अवशेपमे लग्तको जोडकर पूर्ववत्‌ सैकता 
करनेमे पुत्र सहम होता हैं । 


विवाह सहम 


शुक्र गनिको घटाकर शेपमें लग्तको जोडकर पूर्ववत्‌ सैकता कर 
देनेसे विवाह सहम होता हैं । 


व्यापार सहम 


मगलमे-से बुबकों घटाकर थेपमे छूम्तको जोडकर पूर्ववत्‌ सैकता 
करनेस व्यापार सहम होता हैं । 


रोग सहम 


लग्ममेनते चन्द्रको घटाकर शेपमे रम्नकों जोड़कर पूर्वोक्त सैकता 
बरनेगे रोग सहम होता हैं । रोग सहममे सर्वदा एक जोड़ा जाता हैं । 


कसफ >> ++ न न कर 


१ यदाँसे दिन रानके बपंप्रवे राके सत्म साधने मेद नहीं है। 


चतुथ अध्याय श्८्दे 
मृत्यु सहम 


अष्टस भावमे-से चन्द्रको घटाकर शेषमे शझनिको जोडकर सैकता 
करनेसे मृत्यु सहम होता है । 


यात्रा सहम 


नवम भावमे-से नवर्मेंशकों घटाकर शेपमे रग्नको जोडकर सैकता 
करनेसे यात्रा सहम होता हैं । 


धन सहम 


धन भावमे-से लग्नेशको घटाकर अवशेषमे लग्नको जोडकर सैकता 
कर देनेपर अर्थ सहम होता है । 

विशेष--इस प्रकार सहमोंका साधन कर वर्पकुण्डलीमे जिस स्थानमें 
जिस सहमकी राशि हो उस राशिमे उस सहमको रख देना चाहिए। इस 
प्रकार सहम कुण्डली बन जायेगी । 


विश्ञोत्तरी मुद्दादशा 


अश्विनीसे जन्म नक्षत्र तक गिननेसे जो सख्या हो उसमे गतवर्षोको 
जोड देना चाहिए। योगफलमे-में २ घटाकर अवशेषमे ९ का भाग देनेसे 
१ आदि शेपमें क्रमश सूर्य, चन्द्र, भौम, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और 
गुक्रकी दशा होती है । 

विज्ञोत्तरी दशाके वर्षोको 3से गुणा करनेसे विज्योत्तरी मुद्दादशाके 
दिन होते हैं । 

उदाहरण--सूर्य ६२८३ ८१८ दिन, चन्द्रमा १०>८३ ८३० दिन 
अर्थात्‌ १ मास, भौम ७०८३७०२१ दिन, राहु १८% ३६८५४ दिन 
अर्थात्‌ १ मास २४ दिन, गुरु १६२८ ३ 5 ४८ दिन अर्थात्‌ १ मास १८दिन, 
गनि १९%८३८५७ दिन अर्थात्‌ १ मास २७ दिन, बुध १७३८३८ ५१ 


श्८र भारतीय-ज्योतिष 


दिन अर्थात्‌ १ मास २१ दिन, केतु ७ »८३८२१ दिन और शुक्र २० १८ ३ 
६० दिन अर्थात्‌ २ मासकी मुद्दादशा है । 


विशोत्तरी मुद्दादशा चक्र 


























आ०। च० | भौ० । रा० गु० । श० | बु० क्के० शु० ग्रह 
० १ 6 | ० । २ मास 
१८ | ०! २१।| २४ | १८ | २७ । २१ | २१ ० । दिन 








वर्षपत्रम विद्योत्तरी मुहादझा लिखनेका उदाहरण--- 


७ भ् ल्‍ 
जन्म नक्षत्र विधाखा है, अश्विनीसे गणना करनेपर १६ सख्या हुई, 
१६ + ३४ 


५०० १० ४८-९८०५ ल० हद हो०, भौम दद्ामे वर्प- 
भर्वंग हुआ अतएव प्रारम्भभे भोमदद्ा रखकर चक्र बना दिया जायेगा । 






































विज्ञोत्तरी मुद्दादशा चक्र हे 

भी० | रा० | जी० | झ० | दु० | रा | शु० | आ० ग्रण, 

कि  हआ हा  अ  क ! ५ | मास 
६६८| २७, | १८ | २७ | १ 

रेबए /२००३|२०० | २००३२२००३२००४(२००४|२००४२००४[२००४मि० ०४ 

कह 0 0 हे जो 

कक 2 १४६ | ७ ३७ ५५ 





मुद्दा अन्तरंशा 


._ गंदा अन्वर्दशा निकाऊनेका यह नियम है कि जिस ग्रहकी दश्ामें 
अन्तर निफाडना हो उस ग्रहकी दककाफो निम्नलछिखित श्रुवाकोसे गुभा कर 


बना चारिए। गुणा करनेपर जो गृगनफल आये उसमें साठसे भाग देनें- 
सन्‍्पदशाक दिनादि होने है । 


चतुर्थ भ्रध्याय श्८९ 


श्रुवाक-- 
सूर्य - ४, चन्द्र ८ ८, भौम 5७५, वुध- ७, गुरु5१०, शुक्र ७६, | 
, शैनि ८ ९, राहु 5५, कैतु 5 ६ ॥ 


उदाहरण--- 
सूर्यकी अन्तर्दशा निकालनी है, अत सूर्य मुद्दाकी दिन सख्या १८ 
को उसके श्रुवाक ४ से गुणा किया । गुणनफलमे साठका भाग दिया तो-- 
. १८७८४८७२, ७२-६० ८ १ दिन, शेष १२ इसमे साठसे गुणा | 
किया और साठका भाग दिया---१२ &% ६० ८ ७२० घटियाँ, ७२० - ६० ! 
- १२ घटी । सूर्यकी मुद्दादशामें सूर्यान्तर्दशा १।१२ दित, घटी हुई । 
सुविधाके लिए यहाँ समस्त ग्रहोकी अन्तर्दशा लिखी जाती है । 


मुद्दादशान्तगंत सूर्यान्तदंशाचक्र 


सू० | च० | भौ० | रा० | गु० | श० | बु० | के० | शु० | ग्रहदशा 
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मुद्दादशान्तर्गंत चन्द्रान्तदंशाचक्र 
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मुद्दादशान्तगंत भौम दशान्तदंशाचक्र 
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चतुथ अध्याय भ्र्प७ 


मुद्दादशान्तगंत बुक्रान्तदंशाचक्र 
_बु० | सू० | च० | भो० | रा० | गु० [ श० | बु | के० ्रहदशा 
कि 0 ४। ८।| ५]।| ५ १० ९।| ७। ६| दिन 
० । 0 ० ० 0 ० ० ० ] घटी 
योगिनी मुद्दादशा 
अध्विनीसे जन्म नक्षत्र तक गिननेसे जितनी सख्या हो उसमे ३ और 
गताब्द सख्या जोडनेसे जो योगफल आये उसमें ८ का भाग देनेसे १ आदि 
शेपमे क्रमश मगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रा, उल्का, सिद्धा और 
सकटाकी दशा होती है । 
योगिनी दशाके वर्षोको १० से गुणा करनेपर मुद्दा योगिनी दशाकी 
दिनादि सख्या होती है। मगलछा १» १०८ १० दिन, पिंगला २२८१० 
5 २० दिन, धान्या ३२८ १० ८5८३० दित--एक मास, भ्रामरी ४»८ १० 
+ ४० दिन--१ मास १० दिन, भद्रा ५७८१०--५० दिन--१ मास 
२० दिन, उल्का ६%८ १०८ ६० दिन--२ मास, सिद्धा ७» १०८ ७० 
दिन--२ मास १० दिन और सकटा ८» १० 5 ८० दिन--२ मास २० 
दिनकी होती है । 























योगिनी म॒द्रादशा चक्र 


ता घि० । | ० | उ० | सि० | स० | 


उदाहरण--जन्मनक्षत्र विशाखा है, अश्विनीसे गिननेपर १६ संख्या 
हुई । १६+ ३८०१९ + रे४ गताव्द 5७५३-८८ ६ ल० ५ शें० भद्राको 
दण्ामे वर्षप्रवेश हुआ माना जायेंगा । 
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योगिनी म॒द्रादशा चक्र 























। उ० ! सि० | स० ! म० । पि० | घा०। भ्रा० द्शा 
३ २ हक 3 08 | 0 मास 
२० | ० | १० | २० | १० आकर कप शी २० | ० | १० | दिन 
२००३|१००३२००३|२००४(२००४२००४२००४/२००४ २०९४ _ 
७| ८।| 2] ३ ४| ४।| ५ ७ 
५। २० | २५ ५ २५ 




















मासप्रवेश साधन 


वर्पप्रवेशका ही सूर्य प्रथम मासका सूर्य है। इसमे एक राशि जोडरने- 
से द्वितीय मासका सूर्य होता है । ह्वितीय मासके सुर्यमें एक राशि जोडनें- 
से तृतीय मासका सूर्य होता है । इसी स्पष्ट सूर्यके समय मासका प्र्वर्श 
होता है। मासप्रवेणका समय सावन करनेके लिए मासप्रवेशके समयके 
स्पष्ट सूर्यके तुल्य अथवा कुछ न्यूनाधिक स्पष्ट सूर्य पचागमे देखकर 
उस पचागस्थ स्पष्ट सूर्य और मासप्रवेशके स्पष्ट सूर्यका अन्तर करके जो 
अग्यादि णेप रहें उनकी विकला बना लेनी चाहिए । इन विकलाओमे 
मूर्यकी गतिकी विकछाएँ बनाकर भाग देनेसे रूब्ब दिन, शेपकों ६० से 
गुणा कर उसी भाजकरा भाग देनेसे छब्य घटिकाएँ और दोपको ६० से 
गृषा कर उक्त भाजकका भाग देनेपर छब्य पल आयेंगे। यदि मासप्रवेश- 

सूर्य पचागके सूर्यमे-से घट गया हो दो आये हुए दितादिकों पचागके 
दिनादिमेन्स घटा देना, अन्यथा जोट़ देना चाहिए । 
उदाहरण--प्रस्तुत वर्षकुण्डलीके प्रथम मासका स्पष्ट सूर्य ७५।४६॥ 
हैं, गगन एड राशि जीटो-- 
०] ४१।४१ 


8! 


ट 


न्च्जि 


८॥५॥४११४१ द्वितीय मासप्रवेशकत स्पष्ट सूर्य 


चतुर्थ अव्याय ५८६ 


स० २००३ के विश्व पचागमें ८॥५॥०५७ स्पष्ट सूर्य पौप कृष्ण १२ 
शुक्रवारका ४४१८ मिश्रमानका दिया है। 


८।५।४१।४१ मासप्रवेशके सूर्यमे-से 
८५०५७ पचागस्थ सूर्यको घटाया 
०।४०।४४ इसकी विकलाएँ वनायी 
२४०० + ४४ + २४४४, सूर्यकी गति ६१।२३ है, इसकी विकलाएँ 
न+६१।२३ 
६० 

३६६० + २३ ८ ३६८३ 

२४४४ - ३६८३७ ० लव्बि, २४४४ शेष, २४४४ ३८ ६० ८८ 

१४६६४० - ३६८३ ७ ३९ लव्वि, ३००३ शे०, ३००३ १२८ ६० 

न्‍ १८०१८०- ३६८३ ८ ४०१०।३९।४५ दिनादि आया। यहाँ मास- 
प्रवेशके सूर्यमे-से ही पचागके सूर्यको घटाया हैं, अतएव पचागके दिनादिमे 
जोडा--- री 

६।४४।१८ 

०३९४५ । 

७।२४।३ अर्थात्‌ शनिवारको २४ घटी ३ पल इषप्टकालपर द्वितीय 
मासप्रवेश होगा । इस इृष्टकालके लग्न, ग्रहस्पष्ट, भावस्पष्ट आदि पूर्ववत्‌ 
वना लेने चाहिए तथा मासप्रवेशकी कुण्डली हप तैयार कर लेना चाहिए । 
इस प्रकार द्वादश महीनोकी मास-क्रुण्डलियाँ तैयार कर लेनी चाहिए । 


मासप्रवेश और दिनप्रवेश निकालनेकी अन्य विधि 


जन्मकालछीन सूर्य जितनी राशि सख्यावाला हो, उसको ग्यारह स्थानों- 
में रखना चाहिए और इसमें क्रमश एक-एक राशि जोडनेसे मासप्रवेशका 
इष्टकाल आता है। तात्पर्य यह हैं कि जन्मकालोन स्पष्ट सूर्य गौर राणि 
आदि मिलनेपर ही वर्पप्रवेणश होता है। जितने समयमे सुर्य जन्मकालके 


७५६० मारतीय ज्योतिष 


सूर्यके वरावर अभ्, कला तथा विकलापर होता है, बही वर्षप्रवेशका 
इप्ट समय होता हैं । यदि एक राभिमे अधिक सूर्य वही स्पष्टके वरावर 
मिले तो वह मासप्रवेशका इष्ट समग्र होता है। एक-एक राश्नि बढातें 
जानेसे बारह महीनोका इष्ट होता है और कछा-विकलामें समानता 
रहती है । 

उक्त स्पष्ट सूर्यम एक-एक अश वहाते जानेसे दिनप्रवेशका इप्ट और 
दिनप्रवेश दोनो निकल बाते है । 

पचागसे मासप्रवेशकी घटो लानेकी रीति 

एक राशि जोइनेसे मासप्रवेशका सूर्य होता है। इसीके समीपवर्ती 
पच्रायमें स्थित अवबि प्रस्तार तथा मासप्रवेणके सूर्यका अन्तर करे। 
पत्र इस अन्तरकी कल्ण बनाके । उस अवधिस्थ सूर्यकी गतिसे भाग देनेपर 
बार, घटो और पल निकल आख्ंगे । इनको अवधिस्थ वार, घटी, पलमे 
जोट दे या घटा दे । अवधिस्थ सूर्यसे यदि मासप्रवेशका छूर्य अधिक हो 
तो उसे अवधिस्थ वारमे जोड दे और यदि भासप्रवेशके सूर्यमे अवधिस्थ 
सूर्य अधिक हो तो घटा दे । इसी वार-घटो-पलात्मक समयमे मासप्रवेण 
होता है । दिनप्रवेश निकालनेकी विश्वि भी यही हूँ । 

उदाहरण--स्पष्ट सूर्य ९॥७॥३०।६ है । इसकी राशिमें एक जोट दिया 
तो दूमरे मासके प्रवेशका सूर्य १०७॥३०।६ हुआ । इसके समोपवर्ती 
फार्गुन कृष्णा ९ नवमी शुक्रवारकी अवधिमें स्थित सूर्य १०।१०११३८ है। 
इन दोनोका अन्तर किया--- 

१०।१०११।३८ 

76|७६०। ६ 

गरशरेद्रइर हुआ। अब २ अबको ६० से गुणा कर कलाएँ बनायी 
णौर उसमें ३१ कृछाणोको जोटा । पथ्चात्‌ विकलछात्मक मान बनाया-- 

२२ ६० म १२० +३१८१५१ कल्याएँ 


१5१>५ ६०००९०६०, ९५०६० + ६२० ००९२ यद भाज्य है । 


चतुर्थ अध्याय ७९ १ 


अवधिस्थ सूर्यकी गति ६० विगति ३१ है। इसका विकलात्मक मान + 

६० % ६० 5 २६०० +३१७३६३१ यह भाजक है। 

९०९२ -- ३६३१ ८२, १८२९ शेष 

१८२९ ५ ६० 5 १०९७४० - ३६३१५ ३०, ८१० शेप 

८१० %( ६० ८ ४८६०० - ३६३१८-८१३ लव्धि । 

२।३०।१३ लब्धि अर्थात्‌ २ दिन ३० घटी १३ पल हुआ । 

अब यह सोचना है कि मासप्रवेशके सूर्यसे अवधिस्थ सूर्य अधिक है, 
अत २॥३०११३ को ऋणचालक जानकर इन वारादिको अवधिस्थ वारादि 
६।०।० में घटाया तो ३३२९।४७ वार, घटी, पल हुए । अतएव फाल्गुन 
कृष्णा पचमी भौमवार २९ घटी ४७ पलपर द्वितीय मासप्रवेश होगा । 
इप्त प्रकार प्रत्येक महीनेका मासप्रवेश तैयार किया जा सकता हैं । 


सारणीपर-से मासप्रवेशका ज्ञान 


जिस राशिके जितने अशपर वर्प प्रवेशका इष्ट वार-घटी-पलात्मक मान 
हो उसमे सारणीपर-से उसी राशि अञके कोपए्कमे जो वार, घटी, पल है, 
उनको जोड देनेसे आगेके मासप्रवेशका इष्टकाल होता हैं । 
उदाहरण-- 

कन्या राणिके ५वे अशपर घटी-पलात्मक ७।३।५ मान है । सारणीमे 
कन्या राशिके ५वें अशके समक्ष कोष्ठकम्मे २।२०१२० फल है । इसे पहले- 
वाले इष्टकालमे जोडा--- 

७३॥५ 

२२०२० 

९।२३।२५ यही अगले महीनेका दइृष्टकाल है | इस इष्टकालपर-से रूग्न, 
तनन्‍्वादिभाव एवं ग्रहयोग आदिका आनयन कर लेना चाहिए। सुविधाकी 
दृष्टिसे मासप्रवेश-बोधक सारणी दी जा रही है। इसपर-से मासप्रवेशका 
इष्टकाल निकाल लेना चाहिए । 


गी 


किन 


मासप्रवश सारण 
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वर्षगणका फल 


पूर्ण बलवान्‌ वर्षण हो तो चुख, घनप्राप्ति, यणलाभ और निर्बल 
वर्षेश हो तो नाना प्रकारके कष्ट, धनहानि, झारीरिक रोग होते है । वर्षेण 
६।८।१ २वें स्थानों स्थित हो तो अनिष्टफल होता है और इन स्थानोंसे 
निन्न स्थानोमें स्थित हो तो शुभ फल होता हैँ । 


वर्षश सू्थंका फल--पूर्णवल्ली सूर्य वर्षेण हो तो प्रतिष्ठा-छाभ, धन, 
पुत्र, बणका लाभ, कुटुम्बियोको सुख, स्वास्थ्यलाभ, शासनसे छाभ, मकान- 
सुस्र और सुख-गान्ति होती हैं । किन्तु यह फल तभी घटता है जब सूर्य 
जन्मकालमें भी वलवान्‌ हो, जो ग्रह जन्मसमयमे निर्बल होता है, उसका 
फल मब्यम मिलता हैं 

मध्यमवली सूर्य वर्षेण हो तो अल्पमुख, कलह, स्थानच्युति, भय, अल्प 
घ्रनलाभ, सन्‍्तान-लाभ और रोगभय होता है। अल्पबली सूर्य वर्षेश हो तो 
विदेशगमन, धननाण, थोक, बनुभय, आलस, अपयण और कलह भादि 
फर होते है । 


चन्ट्रमा--पूर्णवल्ली चन्द्रमा वर्षेण हो तो धन, स्त्री, पुत्र, गृह-विला- 
सिताजी सामग्री, नाना प्रकारके वेभव और उच्चपद आदि फलोकी प्राप्ति 
होती है । 
मध्यवली चन्धमा वर्षेण हो तो साधारण सुस्स, कुटुम्बियोंसे कलह, 
सम्मान-आ्प्ति, स्थान-त्याग, घनागम और साधारण रोग आदि फछ होतें 
हूं) पापग्रहक साथ चन्द्रमा हो तो कफजन्य रोग, कास, ज्वर आदिसे पीड़ा 
होती है । 
नए या हीनवली चस्धमा वर्षेश हो तो भोतज्वर, ऊफमन्बर, खांसी, 
सं उपुर्य फष्ट ओर नाना प्रकारफों व्याधियाँ होती है । 


संग 7 --पतादरद 


कश और वर्ष हो तो कोत्ति, जयल्यभ, सायकत्व, धन- 


चतुर्थ अध्याय श्र 


लाभ, पुत्रलाभ, सम्मानप्राप्ति और नाना प्रकारके वैभव प्राप्त होते है । 
भध्यवल्ली भौम वर्षेश हो तो रधिरविकार, घाव, फोडा-फुन्सियोके कष्टसे 
पीडा, सम्मान, नायकत्व, अल्प घनलाभ और साधारण सुख प्राप्त होते 
हैं । हीनवली भौम वर्षेश हो तो शत्रुओसे भय, अपवाद, अग्निभय, शस्त्र- 
घात, विदेशगमन और दुराचरण आदि फल मिलते है। 


बुध--बलवान्‌ बुध वर्षेश हो तो प्रत्युत्पन्नमतित्व, विद्यालाभ, कलाओ- 
में निपुणता, गणित-लेखन-बैद्यविद्यासे विशेष सम्मान और शासनाधिकार 
प्राप्त होते है । मध्यवली बुध वर्षेश हो तो व्यापारसे छाभ, मित्रोसे प्रेम, 
यश और विद्यामें सफलता आदि फल प्राप्त होते हैं । हीनबली बुध वर्षश 
हो तो घर्मनाश, उन्मत्तता, धनहानि, पुत्रमृत्यु, दुराचरण और तिर॒स्कार 
आदि फल प्राप्त होते है । 

युरु--पूर्णवली गुरु वर्षेश हो तो शत्रुनाश, सन्‍्तान धन-कीत्तिका लाभ, 
लोकमे विश्वास, उत्तम बुद्धि, निधिछाभ और राजमान्यता आदि फल होते 
है । मव्यमवल्ली वर्षेश हो तो उपयुक्त फल मध्यम रूपमे मिलता है। हीन- 
बली वर्षण हो तो घन, धर्म और सौख्य हानि, लोकनिन्‍्दा, करूह और 
रोग आदि फल होते है । 

झुक्र--पूर्णवछी शुक्र वर्षेण हो तो मिष्टान्न लाभ, विलासकी वस्तुओकी 
प्राप्ति, प्रतापवृद्धि, विजयलाभ, प्रसन्नता, सुखलाभ, सम्मानप्राप्ति और 
व्यापारसे प्रचुर लाभ होता है । मध्यवली शुक्र वर्षंश हो तो गुप्त रोग, 
धनहानि, व्यापारसे अल्पलाभ, साधारण सुख और यशलाभ आदि फल 
प्राप्त होते है । हीनवली शुक्र वर्षेण हो तो कलह, घननाण, आजीविका- 
रहित और नाना कष्ट आदि फल होते है । 

शनि--पू्णवछी शनि वर्षेश हो तो नवीन भूमि, नवोन घर तथा खेत 
छाभ, वगीचा, तालाव, कुआँ आदिका निर्माण, स्वास्थ्यलाभ, उच्चपद 
प्राप्ति आदि फल मिलते हँ। मध्यवल्ी शनि वर्षेश हो तो कामुकता, 
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वासनाओ प्रवल्य, बनहानि जौर अल्पसुख प्राप्त होते हैं ॥ अल्पबली 
अति वर्षण हो तो धतनाग, विपत्ति, शत्रुभय और कुटुम्वियोसे कलह आदि 
फल प्राप्न होते है 

मुन्थाफल 


मुत्या लगममे हो तो आरोग्य, सुख, शान्ति, दित्तीयमे हो तो धनप्राप्ति 
व्यागारस छाभ, अकस्मात्‌ घनलाभ, तृतीय स्थानमे हो तो बल, गौरव, 
पराक्रमकी प्राप्ति, यण्रछाभ, सम्मान, चतुर्थ स्थानमे हो तो दु ख, कलह, 
अयान्ति, पंचम स्थानम हो तो आरोग्य, घनलाभ, कुट्ठम्बियोसे प्रेम, छठे 
स्थानमें हो तो रोग, अग्निभय, झन्नुचिन्ता, सप्तम स्थानमें हो तो स्त्रीको 
रोग, सन्‍्तानकों कष्ट, स्वयको आधि व्याधि, अष्टम स्थानमें हो तो मृत्यु या 
मृत्युतुत्य कष्ट, नौबें भावमे हो तो धर्म, धनका लाभ, भाग्यकी वृद्धि, 
दसवें भावमे हो तो मानवृद्धि, झासनमे अधिकार, राजमान्यता, ग्यारहवेंमें 
ढी तो हानि, व्यापारमे क्षति, एवं व्यय भावमे हो तो रोग, हामि और 
कष्ट आदि फल प्राप्त होते है । 


वर्ष-अरिए्ट योग 


१--र्पकनेय, अप्टमेण और मुस्येश ४।८१ २वें स्थानमें हो या जन्म- 
लग्तेश अथवा चन्द्रमा अनेक पापग्रहोसे युक्त, दृष्ट ८वें स्थानमे हों और 
घनि बर्षडग्नमे हो, तो वर्ष अरिष्टकारक होता है । 


२णाजन्मलगनेश, ब्रिराभीण, मुन्येश्र अस्त हो, तथा वर्परूम्मेश और 
वर्षेश नीच राध्षिमें हो तो वर्ष-अरिष्ट योग होता हैं । 

7बल्यान्‌ अष्टमेश केद्रमे या वर्पछनेश ८वेंमे अथवा अष्टमेश 
लग्नमे को और इनपर पापग्रहोको दृष्टि हो तो बर्ष कष्टकारक होता हैं । 
ड--तुरू नीच शनिमे था गृरु अन्य प्रहोके 


वर्गमें हो अथवा बुध, शुक्र 
कम्त हो और चद्धमा नोच राधिम हो तो अरिप्ट योग होता है । 


हर 
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५--लग्नेश मेष या वृश्चिक राशिगत अष्टम स्थानमे मगलसे दृष्ट हो 
साथ-ही-साथ जुक्र, बुध अस्त हो तो अरिप्ट योग होता हैं । 

इ--बनेश, भाग्येश नीच राशभिमें तथा वर्षेश निर्बल हो, पापग्रहोसे 
दृष्ट हो तो अरिष्ट योग होता है । 

७--चन्द्र और सूर्यकी युति ६।८॥१२वों स्थानमें हो या दोनोमें १२ 
अजसे अधिक अन्तर न हो तो अरिष्ट योग होता है । 

८--वर्षरूग्नेश चन्द्रके साथ अष्टम स्थानमे हो और अष्टमेश वर्षलूग्त- 
में हो तो भरिष्ट योग होता है । 

९--लग्नेश, नवमेश वक्री होकर ९वें या ७वें स्थानमे स्थित हो और 
शनि अथवा चन्द्रमा ८वें भावमें हो तो अरिष्ट योग होता है । 

१०--वर्षलग्नेश शनि पापग्रहोसे युत या दृष्ट ३।४७वें स्थानमे हो 
तो सन्निपात रोग होता है । 

११--चन्द्र ओर मगलूकी युति ८वे स्थानम हो तो नाना रोग होते है। 

१२--कर्क राशिका शनि वर्परूग्ससे ७ या ८वें भावमे हो तथा जन्म- 
कुण्डलीमे भी इन्ही भावोमे हो तो रोग होते है । 
अरिप्रभग योग 

१--अ रिष्टभग योग वर्षलनेश पचवर्गीमे सबसे अधिक वलवान्‌ होकर 
१।४॥५॥७॥९। १ ०वें भावमें हो तो अरिष्टनाशक योग होता है । 

२--सप्तमेश गुरुसे युत या दुष्ट होकर छूग्नमें हो अथवा त्रिराशीश 
बलवान्‌ होकर केन्द्र या त्रिकोणमे स्थित हो तो अरिष्टनिवारक योग 
होता हैं । 

३--उच्चराशिका शनि वलवान्‌ होकर वर्षेश हो तथा वह ३।११वों 
भावमे स्थित हो तो अरिष्टनाशक योग होता है । 
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४--वलवान्‌ सुखेश सुखस्थानमे शुभग्रहोंसे युत या दृष्ट हो अथवा 
शुभग्रह १४।५७७॥९१०वें भावोमें और पापग्रह ३॥६।११वें भावों हो 
तो अरिष्टनाशक योग होता है । 


घनप्राप्तिका विचार 


जन्मकुण्डछीम गुरु जिस भावका स्वामी हो यदि वर्षकुण्डलीमे वह 
उसी भावमे बैठा हो और वर्षलनेग्शके साथ मुत्यशिल योग करता हो तो 
वर्ष-भर व्यक्तिको अर्वल्ञाभ होता हैं । 

वर्षकालमें गुरु घन स्थानमे हो ओर उसको थुभग्रह देखते हो भथवा 
शुभग्रहोंसे युक्त हो तो घनलाभ और सम्मान देनेवाला योग होता है । 

घनभाव और वनसहम स्थानमे बुध, गुर और शुक्र हो अथवा इन 
दोनोपर इनकी दृष्टि हो तो प्रचुर घनलाभ होता है । 

बनेश और वर्पछग्नेश इन दोनोका मित्रदृष्टिस मुत्यशिर योग हो 
तो व्यवितको बिना प्रयासके घन मिलता है। यदि इन दोनोका मुसरिफक 
योग हो तो घननाथ होता है । 

धनभावका बिचार करनेके लिए साधारण नियम यह है कि धनेश 
बलवान्‌ होकर बली ग्रहोंसे युत या दुष्ट केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थानमें 
हो और छरनेथ मैत्री तथा इत्यसालू आदि शुभ सम्बन्ध करता हो तो 
घनलान होता हैँ । इसो प्रकार अन्य भावोका विचार करना चाहिए । 


स्वास्थ्य विचार 


ब्रलवान्‌ बर्षेश, लछग्नेश, मुन्थेश तथा मुन्या शुभग्रहोसे युवत, दृष्ट, 
बेस या त्रिक्रोणमें हो तो धरीर स्वस्थ और सुख एवं उक्त ग्रह नीच, वल- 
होन, अस्तगत, शप्रुल्लेत्रमे--६।८।॥१२वें स्थानमे पापग्रहोसे युत, दृष्ट हो 


तो महाकप्ड, रोग, पीटा एवं शुन और पापग्रह दोनोंसे युत दृष्ठ हो तो 
मिप्षित फल रोता है । 
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इन्ही नियमोसे अन्य भावोका भी विचार कर लेना चाहिए । 


मासप्रवेश कुण्डली और ग्रहस्पष्टोसे प्रत्येक मासका फलाफल ग्रहोके 
बल तथा स्थित स्थानानुसार निकाल लेता चाहिए । 


सहम फल 


सहम राशिका स्वामी अपने उच्च, अपने घर, अपने ह॒द्दा, अपने 
नवमाञमे स्थित हो और छरूग्तको देखता हो तो बली कहा जाता हैं। 
ओर सहम राशिका स्वामी उच्चका, स्व॒राशिका होकर भी लूग्नकों नही 
देखता हो तो निर्बल कहा जाता है। जन्म समय सूर्य जिस राशिमे बैठा 
हो उसका स्वामी तथा चन्द्रमा जिस राशिमे बैठा हो उसका स्वामी, इन 
दोनो ग्रहोके बलाबलुका विचार भी कर लेता आवद्यक है । 


सहमका फल अपनी राशिके स्वामोकी दश्षामे प्राप्त होता हैं । 


पुण्य सहस-- बली पुण्य सहम जुभग्रह या अपने राशीश्षसे युत या 
दृष्ट हो तो धर्म और धनको वृद्धि होती है । यदि निर्वल पुण्य सहम पाप- 
ग्रहोसे युत या दृष्ट हो तो सचित धनका नाश और अधर्मकी वृद्धि होती 
हैं। पुण्य सहम वर्षकुण्डलीमि ६॥८।१२वों भावसे हो तो धर्म, धन और 
यशका नाश करता है और शुभग्रहोंसे दृष्ट या युत हो तो नाना प्रकारकी 
विभूतियोकी वृद्धि होती हैं। जिस वर्पमें पुण्य सहम शुभ फल देनेवाला 
होता है, उस वर्ष व्यक्तिको सभी प्रकारके सुख होते हैं । उसकी उन्लत्ति 
सर्वतोमुखी होती है । 

कार्यंसिदधि सहम--करार्यसिद्धि सहम शुभ ग्रहोसे युक्त या दुष्ट हो तो 
व्यक्तिको जय, सम्मान अर्थलाभ होता है । 

विवाह सहमका फरू--वर्षकालमे विवाह सहम अपने स्वामीसे युत 
या दुष्ट हो तथा अन्य छुभग्रहोसे युत अथवा दुष्ट हो या शुभग्रहोसे मुत्थ- 
शिल करता हो तो उस वर्षपत्रवालेका विवाह होता है या उसे उस वर्ष 
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स्त्रीमुखकी प्राप्ति होती है । विवाह सहम पापग्रहोसे युत या अष्टमेशसे 
युत अथवा दृष्ट हो तो विवाहसुख नहीं होता । 

यशसहमका फल--वर्षकुण्डछोमें यशसहमकी राशिका स्वामी८र्वे 
स्थानमें पापग्रहोंने युत या दृष्ट हो तो यथका नाग होता है । 
रोग सहमका फल 


जिस वर्षक्रुण्ललोमे रोग सहमका स्वामी पापश्ह हो या पापग्रहोंसे युत 
हो तो व्यक्तिको रोग होता है। यदि रोग सहमका स्वामी अष्टमेजसे 
मुत्थभिल्ठ करे तो उस प्राणीका मरण होता हैं । 

इस प्रकार समस्त सहमोका फल शुभग्रहसे युत या दृष्ट आदि बला- 
वलोके अनुसार स्ववुद्धिसि जान लेना चाहिए। ६।८॥१२वें भावम सभी 

सहमीके स्वामियोका रहना हानिकारक होता हैं। जिस सहमका स्वामी 

उत्त स्थानोमे होता है, उस सहम-मसम्बन्धी कार्य उस वर्षपत्रवाले व्यवितिके 
बिगड़ जाने हैं। 
वर्षका विद्ेप फल 


जन्मठस्नेश और वर्परूम्तेशके सम्बन्धसे वर्षका फल अवगत करना 
चाहिए। ये दोनो घुभग्रह हो और शुभमाके केद्ध और त्रिकोणमे स्थित हो 
तया मित्र और शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो वर्ष अच्छा रहता है। दोनोके 
णपग्रह होनेपर तथा ६।८।१ २वें भावमे स्थित होनेपर वर्ष अनिष्टकर 
होता है। पदोन्‍नतिके लिए बवर्परूम्तेश या मासल्नेशका उच्चराशि या 
मूठ प्रिकोणमें स्थित रहना आवश्यक है । 

मासफड अवगत करनेके दिए मासकुण्टली निकाछूनी चाहिए-- 
मासाधिपतिका निर्णय और मासफल 


मासायिपतिया निर्णय करनेके लिए अधिकारियोका इस क्रमसे विचार 
झर-- ६ ) मासलग्नपति (२) मुन्यहाधिपति ( प्रतिमासमे २४ अदा 


५. 
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मुन्धा बढता है, इस क्रमसे मुन्थहा राशिका स्वामी ) ( ३ ) जन्मरूस्नका 
स्वामी ( ४ ) त्रिराशिपति (५) दिनमे मासप्रवेश हो तो सूर्यराशिपति 
और रात्रिमें मासप्रवेश हो तो चन्द्रराशिपति ( ६ ) वर्परूग्नका स्व्रामी । 
इन छह अधिकारियोमें जो बलवान्‌ होकर मासकुण्डलीकी रूग्नको देखता 
हो, वही मासाधिपति होता हैं। इस मास स्वामीके शुभागुभके अनुसार 
फलका विचार किया जाता है। 


मासफल 


मासलरूग्तका न्‍्वाशेश यदि मासलग्नेश तथा नवाश स्वामीके साथ 
मित्रभावसे स्थित हो, दृष्ट हो और उन दोनो स्वामियोको चन्द्रमा मित्रदृष्टिसे 
देखता हो तो उस मासमे नाना प्रकारका सुख मिलता है, शरीर स्वस्थ 
रहता है, आमदनी उत्तम होती है, प्रभुता बढती है तथा अन्य व्यक्ति 
उसके अनुयायी बनते है । 


यदि लरग्नाशेश और हलम्नेशाशेश दोनो परस्परमें शत्रुभावसे देखते हो 
ओर चन्द्रमा भी उन दोनोको शन्रुदृष्टिसे देखता हो तो मनोदु ख देते हुए 
रोग उत्पत्तिका योग बनता है । यदि पूर्वोक्त स्वामियोके बीचमे कोई एक 
नीच राशिको प्राप्त हो अथवा अस्त हो तो महीनेका पूर्वाध॑ अश कष्ट- 
कारक और उत्तरार्घ सोख्यप्रद होता है। यदि उक्त दोनो मासकुण्डली 
लग्नाशेश और मासकृण्डली रलूग्नेशाशेंश नीच राक्षिमें स्थित हो अथवा 
अस्तगत हो अथवा एक नीच राशिमे और दूसरा अस्तगत हो तो उस 
महीनेमें मृत्यु योग कहना चाहिए। इस योगका फल तभी ठीक घटता है, 
जब जन्मकाल और. वर्पकालमें अरिषप्ट योग होता है और दशा मारकेश 
ग्रहकी चलती है। अन्यथा केवल वीमारी ही समझ॑नी चाहिए । 

मासलग्नमे जिस भावके नवाशका स्वामी अपने स्वामीके नवाश 
स्वामी-द्वारा मित्रदृष्टिसे देखा जाता हो अथवा युक्त हो और वही चन्द्रमा 
भी यदि भावनवाशस्वामी और भावेशनवाशस्वामीको मित्रदृष्टिसे देखता 
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हो तो उस भावसे उत्पन्न सुख उसी महीनेमें प्राप्त होता है। नीच और 
बस्त आदिके होनेपर--भावेण, भावनवाशेश नीच या अस्तग्रत ही तो 
फल अथुभ प्राप्त होता है। दोनोके नीच या अस्त होनेपर अधिक अशुभ 
ओर एकके नीच या अस्त होनेपर अल्प अशुभ होता है । 


वर्षलग्नेश, मासलग्नेश, वर्षण और मासलूस्तनवाशेश ये चारो जिस 
किसी भाव अथवा भावेश तथा नवाशेशके हारा मित्रदृष्टिसे देखे जाते हो 
तो अथवा युक्त हो तो उस भावका सौस्य प्राप्त होता है । 


बारहवें, छठे तथा आठवें भावोके नवागस्वामी निर्वल हो तो शुभ फल 
प्राप्त होता है, गेप भावोंके नवाशस्वामी वलिए होनेपर शुभ फल देते हैं। 


वर्षछरनेश, मासेश, वर्षेश और मुन्थहेश ये चारो पापग्रहोंसे मुवत 
होकर यदि छठे या आठवें स्थानमे हो और इन चारोको पापग्रह शतरु- 
दृष्टिसे देखते हो तो उस महीनेमे नाना प्रकारके कष्ट होते है । परिवारके 
सदस्य भी चीमार पटते है तथा स्व्यको भी रोग होता है। व्यापार या 
नौकरीम उक्त योगके होनेसे क्षति होती है। पुलिस' कौर राजनैतिक 
कर्मचारियोकी अपने अफसरो-द्वारा डॉट-डप्ट सहन करनी पडती है। 
लाल और सफेद वस्तुओंके व्यापारियोक्रो विशेष रूपसे हानि होती है । 


मानसिक सकट अधिक रहता है। मुकदमा आदिमें विशेष रूपसे परेशान 
होना पडता है । 


बर्षलस्नेश, मासेश और वर्षण यदि ये तीनो बलबान्‌ होकर 
शाडाछ। १ «जे भाव तथा त्रिकोण-- ५९वें भावमें स्थित हो ती व्यक्तिको 
डग महोनेमे सभी प्रकारका सुख प्राप्त होता हैं। मासरूग्नेश एकादश 
नाव था ११८७।१०वें भावम स्थित हो तो भी जातककों सभी प्रकारकी 
सृससामग्रियाँ प्राप्त होती है । सासेश और मासछग्नेशके दशम या नंवम 
नायमे रहनेमे विशेष क्ाथिक भाव होता है। राजमम्मान, प्रतिष्ठा और 
मानमिय दान्ति प्राप्त होती है । 


है 
चतुर्थ अध्याय ६०३ 


जिस मासमे आठवें भावमे पापग्रहोसे दृष्ट या युक्त होकर चन्द्रमा 
स्थित हो उस महीनेमें शत्रुओके द्वारा विशेष कष्ट प्राप्त होता हैं। 
स्वास्थ्य भी विगडता है और नाना प्रकारके अन्य कष्ट भी सहन करने 
पडते है । 
जिस महीनेकी मासकुण्डलोमे प्रवासावस्थामे चन्द्रमा हो उसमे 
प्रवास , नष्टावस्थामे हो तो द्रव्यनाश, मृतावस्थामें हो तो मृत्यु या मृत्यु- 
तुल्य कष्ट, जयावस्थामें हो तो विजय, हास्यावस्थामे हो तो विलास, रति 
अवस्थामे हो तो पर्याप्त सुख, क्रीडितावस्थामे हो तो सौख्य, प्रसुप्तावस्थामे 
हो तो कलह, भुक्ति अवस्थामे हो तो शारीरिक कष्ट, ज्वरावस्थामें हो 
तो भय, कम्पितावस्थामे हो तो ज्वर, कास एवं सुस्थितावस्थामे हो तो 
सुख प्राप्त होता है । 
मासका फल अवगत करनेके लिए मासरूसग्नेश, चन्द्रमा, मासलूग्न और 
मांसलरूग्ननवाशके वछलावलका विचार करना चाहिए। जिस महीनेमे मास- 
लग्नेग केन्द्र, त्रिकोणमें स्थित हो गौर शुभग्रहकी दृष्टि हो, उस महीनेमे 
सुख प्राप्त होता है। मानसिक शक्ति मिलती हैँ। इसी प्रकार जिस 
महीनेमे चन्द्रमा उच्चका हो अथवा अपनी राशिमे रूग्त या दशममे स्थित 
हो, उस महीनेमें घन-धान्यकी प्राप्ति होती है। अभीष्ट सिद्धिके लिए 


१ विहाय राशि चन्द्रस्य भागा दिघ्ताः शरोद्घृता: । 

लब्ध गता अवस्थास्स्थुभोग्याया" फलमादिशेत्‌ ॥ 
--ताजिकनीलकण्ठी, वनारस १६३६ ह६० ञअ० ८ श्लो० २६ 
चन्द्रमाकी राशिकों छोडकर अशादिको दोसे गरुणाकर पाँचका भाग देनेपर 
लब्धगत अवस्था और वर्तमान भोग्यावस्था होती है। चन्द्रमाकी-( १) 
प्रवासा (२) नष्टा (३) मता (४ )जया (५) द्वास्या (६) रति 
(७) क्रीडिता (८) प्रसुप्ता ( & ) मुक्ति ( १० ) ज्वरा ( ११ ) कम्पिता 
(१२ ) सुर्थिता ये वारह शअ्रवस्थाएँ मानी गयो है। इन अवस्थाश्रोंके 

अनुसार देनिक ओर मासिक जाना जा सकता है । 


६०४ भारतीय ज्योतिष 


इस प्रकारका चन्द्रमा अत्यन्त उपयोगी होता है । यदि दशमेश चर राभिमे 
स्थित हो तो उस महोनेमे सरकारी सेवा करनेवालोका स्थानान्तरण होता 
हूं। दणमेण थुभग्रहोंसे दृष्ट या युक्त हो तो पदोन्नतिपर्वक स्थान परिवर्तन 

होता है और अथ्युभ या नीच राणि स्थित ग्रहोसे युत या दृष्ट हो तो 
अपमानपृव्रक स्थान परिवर्तन होता हूँ । 


पंचम अध्याय 


मेलापक 


यह पहले ही लिखा जा चुका है कि ज्योतिष शास्त्र सूचक है। विवाह- 
के पूर्व बर-कन्याकी जन्मपत्रियोको मिलानेका आशय केवल परम्पराका 
निर्वाह नही है, किन्तु भावी दम्पतिके स्वभाव, गुण, प्रेम और आचार- 
व्यवहारके सम्बन्धमे ज्ञात करता है। जबतक समान आचार-व्यवहार- 
वाले वर-कन्या नही होते तबतक दाम्पत्य-जीवन सुखमय नहीं हो सकता 
हैं। जन्मपत्रियोकी मेलनपद्धति वर-कन्याके स्वभाव, रूप और गुणोको 
अभिव्यक्त करती है। भारतीय सस्क्वतिमे प्रेमपूर्वक्क विवाह कल्याणकारी 
नही माना गया है किक्तु दो अपरिचित व्यवितयोका जीवन-भरके लिए 
गठबन्धन कर दिया जाता हैं। यदि ऐसी परिस्थितिमे उन दोनोके 
स्वभावके वारेमे सूचक ज्योतिष-द्वारा कुछ जान लिया जाये तो अत्यन्त 
उपकार उन व्यक्तियोका हो सकता हैं। अतएवं इस वैज्ञानिक मेलन- 
पद्धतिकी उपेक्षा करना नितान्‍्त अनुचित है। ज्योतिष नक्षत्र, योग, ग्रह, 
राशि आदिके तत्तवोके आधारपर व्यक्तिके स्वभाव, गुणका निदचय करता 
है। वह वतलाता हैं कि अमुक नक्षत्र, ग्रह और राशिके प्रभावसे उत्पन्न 
पुरुषका अमुक नक्षत्र, ग्रह और राशिके प्रभावसे उत्पन्न नारीके साथ 
सम्बन्ध करना अनुकूल है। या प्रभाव-शामक सामजस्यके होनेसे दोनोके 
स्वभाव-गुणमें समानता है। मतएव मेलन-पद्धति-दारा वर-कन्याकी 
जन्मपत्रियोका विचार अवश्य करना चाहिए। यहाँ सर्वप्रथम ग्रह मिलाने- 
की विधि लिखी जाती है । 

ज्योतिष शास्त्रमे स्त्रीनाशक और पतिनाशक योग बताये गये हैं, 
जिनमें अधिकाशका उल्लेख तृतीय अध्यायमे किया जा चुका है । 


६० ६ मारतवीय ज्योतिष 


जम्मकुण्डलीमे १४७८१ रबें भावमे पापग्रहोका होना पति या 
पत्नीनाणक कहा गया है। इन स्थानोम पुरुषकी कुण्डलीमें मगर होनेसे 
समगल ओर स्त्रीकी कुण्डलीमे मगल होनेसे मगली सज्ञक योग होते है । 
समगलर पुरुषका मगली स्त्रीके साथ सम्बन्ध करना ठीक कहा जाता हैं, 
इसी प्रकार मगछी स्त्रीका समगल पुरुपषके साथ सम्बन्ध होना अच्छा होता 
हैं । ज्योतिपमें उपर्युक्त स्थानों स्थित मगल सबसे अधिक दोपकारक, 
उससे कम छनि और झनिसे कम अन्य पापग्रह बताये गये हैं। इस योगको 
चन्द्रमा, शक्र और सप्तमेशसे भी देख लेना चाहिए। स्त्रीकी कुण्डलीम 
सप्तम और अष्टम स्थानमें शनि और मगर इन दोनोका रहना बुरा 
माना है। सप्तमेश और अ्रष्टमेशका एक साथ रहना पति या पत्नीकी 
कुण्डलीमे अनिष्टकारक होता हैं । यदि यही योग दोनोकी कुण्डलीमें हो तो 
भच्छा होता है । 

ज्योतिष भास्त्रमें एक मत यह है कि वरकी कुण्डलीमे छूम्न और शुक्र 
एवं कन्‍्याकी कुण्डलीमे छग्न और चन्द्रमास १(४।७॥८।१ २वें स्थानके पाप- 
यहोका विचार करते हैं। वर और कन्याके अनिष्टकारी पापग्रहोकी 
सस्या समान या वन्यासे वरके ग्रहोकी सस्या अधिक होनी चाहिए 
कनन्‍्याका सातवां और आठवाँ स्थान विद्येप रूपसे देखना चाहिए । 

वरकी कुण्डछीमें लग्तसे ६6 स्थानमे मंगल, छवेंगें राहु और 
८बैंमे शनि हो नो भार्याहन्ता योग होता है, इसी प्रकार कन्याकी 
बुण्डलीमे उपयुवत योग हो तो पतिहन्ता योग होता हैं । 
सीभाग्य विचार 


सप्तम झुभप्रह हो तथा सप्तम छनग्रहोंसे यत या दष्ट हो तो 
सॉनाग्य अच्छा होता है । अष्टम स्थानम शनि या मगलछका होता सौभाग्य" 
गये व्िमाएता है। अष्टमश स्व पापी हो या पापी ब्रहोसे यत या 
इृष्ट 2 तो साभाग्यफों यराब वरना है। सौभाग्यफा विचार बद 
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भौर कन्या दोनोकी कुण्डलोमे कर लेना चाहिए। यदि कन्याका 
सौभाग्य वरके सौभाग्यसे यथार्थ न मिलता हो तो सम्बन्ध नहीं करना 
चाहिए । 


मिलान करनेके अन्य नियम 


१--वरके सप्तम स्थानका स्वामी जिस राशिमे हो, वही राशि 
कन्याकी हो तो दाम्पत्य-जीवन सुखमय होता है । 


२--यदि कन्याकी राशि वरके सप्तमेशका उच्च स्थान हो तो 
दाम्पत्य-जीवनमे प्रेम वढता है । सन्‍्तान और सुख होता है । 

३--चबरके सप्तमेशका नीच स्थान यदि कन्याकी राशि हो तो भी 
वैवाहिक जीवन सुखी रहता हैं । 

४--वरका शुक्र जिस राशिमे हो, वही राशि यदि कन्याकी हो तो 
विवाह कल्याणकारी होता हैं । 

५--वरकी सप्तमाश राशि यदि कन्याकी राशि हो तो दाम्पत्य-जीवन 
सुखकारक होता हैँ । सनन्‍्तान, ऐश्वर्यकी वढतो होती है । 

६--वरका रूग्नेश जिस राभिमें हो, वही राशि कन्याकी हो या 
वरके चन्द्रठ्नसे सप्तम स्थानमे जो राशि हो वही राशि यदि कन्याकी हो 
तो दाम्पत्य-जीवन प्रेम और सुखपूर्वक व्यतीत होता है । 

७--वरकी राशिसे सप्तम स्थानपर जिन-जिन प्रहोकी दृष्टि हो, वे 


शियोमे ३ ७ क 


ग्रह जिन-जिन रा बैठे हो, उन राशियोमे-से कोई भी राभि कन्याकी 
जन्मराशि हो तो दम्पतिमे अपूर्व प्रेम रहता है । 

८--जिन कन्याओकी जन्मराति वृष, सिंह, कन्या या वृश्चिक होती 
है, उनको सन्‍्तान कम उत्पन्न होती है । 

९--यदि पुरुपषकी जन्मकुण्डलीकी पछ और अप्टम स्थानको राशि 
कृन्याकी जन्मराणि हो तो दम्पतिम परस्पर कलह होता है। 
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१०--वर-फन्याके जन्मछग्त और जन्मराशिके तंत््वोका विचार 
करना चाहिए। यदि दोनोकी राशियोके एक ही तत्त्व हो तो मित्रता 
होती है । अभिप्राय यह है कि कन्याको जन्मराशि या जन्मलूग्त जलतत्त्व- 
वाली ही और वरकी जन्मराति या जन्मरूग्ग जल या पृथ्वीतत्त्ववालो हो 
तो मित्रता और प्रेम समझना चाहिए। तत्त्वोकी मित्रता निम्न 
प्रकार है । 


पृथ्वीतत्त्वकी मित्रता जलतत्त्वके साथ, अग्नितत्त्वकी मित्रता बायु- 
तत्त्वके साथ तथा पृथ्वीत्त्त्की अग्नितत्तके साथ, जलतत्त्वकी अग्नितत्त्वके 
माथ और जलतत्त्वकी वायुतत्त्वके साथ बत्रुता होती है। तत्त्वके इस 
विचारको जन्मछम्त और जन्मराशिके साथ अवश्य देख छेना चाहिए । 

११--वर-कन्याके रूग्नेण और राणीशोके तत्त्वोकी मित्रता भी देख 
लेनी चहिए | यदि दोनोके लग्नेण एक ही तत्त्व या मित्रतत्त्वके हो अथवा 
दोनो राश्ीश भी छग्नेशके समान एक ही तत्त्व या मित्रतत्वके हो तो 
दाम्पत्य-जीवन दोनोका सुख-श्वान्तिपूर्वक व्यतीत होता है। अन्यथा कलह, 
झगड़ा और अयथान्ति रहतो है । 

१२--वर ओर कन्याकी कुण्डलीम सनन्‍्तान भावका विचार अवश्य 
करना चाहिए । सन्‍्तान योग तृतीय अध्यायमें बताये गये है । 

ज्योतिपम लग्तकों राशि और चन्द्रमाको मन माना गया हैं। प्रेम 
मनसे होना है, शरीरस नहीं । इसोलिए आचाग्ोने जन्मराणिसे मेलापक 
परिध्िक्रा ज्ञान करना बताया हैं । गुण मिलान-द्वारा वर और कन्याकी 
प्रजनन शबित, स्वास्थ्य, विद्या एवं आ्थिक परिस्यितिका ज्ञान करना 
साहिए। इस गुण मिलान-पद्धतिम निम्न बातें होती हैं। ( १ ) बर्ण 
(२) वब्य (३) तारा (४) योनि (५) ग्रहमैत्री (६) गणमैत्री (७) भकूट 
और (८) नाड़ी । मनमे एफ-एक अधिक गुण माने गये है । अर्थात्‌ वर्णका 


२, मर कर राशियों तल पृतीय अभ्यायमें लिये गये है । 
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१, वश्यका २, ताराका ३, योनिका ४, ग्रहमत्रीका ५, गणमैत्रीका ६, 
भकूटका ७ और नाडीका ८ गुण होता है। इस प्रकार कुछ ३६ गुण 
होते हैं । इसमें कमसे कम १८ गुण मिलनेपर विवाह किया जा सकता है 
परन्तु, नाडी और भकूटके गुण अवच्य होने चाहिए। इनके गुण विना 
१८ गुणोमें विवाह मगलूकारी नही माना जाता है । 


वर्ण जाननेकी विधि 


मीन, वृब्चिक और कर्क ये राशियाँ ब्राह्मण वर्ण है । मेप, सिंह और 
पनु ये राशियाँ क्षत्रिय वर्ण है । मिथुन, तुला और कुम्भ ये राशियाँ गूद्र 
वर्ण हैं । कन्या, वृष और मकर ये राशियाँ वैश्य वर्ण हैं । इस वर्ण-विचार- 
में श्रेष्ठ वर्णकी कन्या त्याज्य होती हैं । 


वर्ण ज्ञात करनेका चक्र 














वर्ण ब्राह्मण | क्षत्रिय वैश्य श्द्र 
राशि १२।८।४ | शपा९ ६।२।१० ३।७।११ 
वर्ण गुण बोधक चक्र 
चरका वर्ण 
वर्ण ब्रा० | क्ष० चै० शु० 
ब्राह्मण १ ० ० ० 
१९) क्षत्रिय ५ १ ० 0 
35 | बेद्य १ १ १ ० 
शाद्र ५ ्‌ १ १ 





पहले वर और कन्याकी राशि मालूम करके वर्णका ज्ञान करना 
चाहिए । पदचात्‌ इस चक्रके अनुसार वर्णका गुण ज्ञान करना चाहिए। 
३९ 
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उदाहरण--इन्दुमती और चब्द्रवशका वर्ण गुण जात करना हो तो इन्दहु- 
मतीकी वुप राशि हुई तथा इसका क्षत्रिय वर्ण हुआ और चब्द्रवशकों 
मीन राशि तथा ब्राह्मण वर्ण हुआ । मिलान किया तो एक गुण आया । 
वध्य विचार 
आधी मकर, मेप, सिंह, वृष और आधी घनु ये राशियाँ चतुष्पद 

सज्क हैं। वृश्चिककी सर्प सज्ञा है। तुला, मिथुन, कन्या और घनुका 

पहला भाग ये राशियाँ द्विषद सज्ञक हैं | कर्क राशि कीठ सञ्ञक हैँ। मकर- 
का उत्तराई भाग कुम्भ ओर मीन ये राशियाँ जलचर सज्ञक है । 























वब्य वोबक चक्र 
मऊरका पूर्वाढ्द, मेष, सिह, धनुका उत्तराद्ध, वृष चंतुष्पद 
कर्क कीट 
वृष्चिफ सर्प 
तुला, मिथुन, कन्या, घनुक़ा पूर्वार्द् द्विपिद 
मकर्फा उत्तरार्ड, कुम्भ, मौन जलचर 
वश्य वोधक चक्र 
चरका चइय 
| । 
। चध्घ । सछ० | की० । स० | द्वि० ज० 
हि व मद तक आन हकलि __ 
से च० 4 ९ ई$ प्‌ 
£2| का० २ श्‌ १ | ० 4 
से ० १ १ २ ० 2 
ड्वि० ० ० ० २ ५ 
| जो० 2 ६ १ | १ १ २ 
आय 
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उदाहरण--पूर्वोक्त इन्दुमतीकी वृष राशि होनेसे चतुष्पद वहय 


हुआ और चन्द्रवशक्ों मीन राणि होनेसे जलचर वश्य हुआ । अत कोछकमें 
मिलानेसे दो गुण आये । 


तारा-विचार 


कन्याके नशक्षत्रसे वरके नक्षत्र तक गिने और वरके नक्षत्रसे कन्याके 
नक्षत्र त्क गिने, गिननेसे जो आवे उसमे अलग-अलग ९ का भाग देनेपर 
जो शेप बचे उसको ही तारा जानना चाहिए । 


तारा गुण-बोधक चक्र 





चरकी तारा 
कि 5 मा 5 की । 39 आम 8 नस सि+ आ। औ5 के थे हल मो 
१३ |॥३ | शा|है [शा है | है | ३ [हे 
२७हे |३ (है | हे (१ | है |ह॥ | है |३ 
रे ३ १॥ | ै॥ | ० [| १॥ | ० | १॥ | ० , ह॥ | १॥ 
४ ३8 दे [शा है |शा है |[१॥ ३ | ३ 
५ शा | शा | ० |१॥। | ० |१॥ | ० [१॥ | १॥ 
हर! चर ये रे १ | रे १ | रे शत हे रे 
७ | १) | शा | ० [१॥ | ० [१॥ | ० १॥ | १॥ 
८ | दे डरे १॥ | रे ९ | रे १ ॥। | मे ठ 
९ | ३ घ २॥ | ३ १॥ | हे १॥ | रे रे 





१ उदाहरण--इन्दुमतीका कृत्तिका नक्षत्र है और चन्द्रवशका रेबतो 


१, वर और कनन्‍्याका जन्म नक्षत्र, नक्षत्रोके चरणोंके अच्तरोंसे मालूम करना 
चाहिए । 
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नक्षत्र । कृत्तिकासे रेवती तक गिननेसे २५ सर्या आयी और रेवतीसे 
कृत्तिका तक गिननेसे ४ सख्या जायी । इन दोनोमे ९ का भाग दिया तो 
पहले स्थानमें ७ सस्या गेंप बची । अत ७वी तारा कन्याकी हुई और 
दूसरी जगह ९ का भाग देनेसे चार शेप बचा। अत' वरकी ४थी तारा 

। इन दोनोको उपयुक्त कोष्टकमे मिलानेसे १॥ गुण ताराका प्राप्त 
हआ । इसी प्रकार सव जगह तारा मिला लेना चाहिए । 


श्‌। | है 


#9)॥ ०३ 


योनि-न्नानविधि 


अध्विनी, ग्तभिपाकी अश्व योनि, स्वाति, हस्तकी महिप योनि, पूर्वा- 
भाद्रपद, घनिष्ठाकी सिह योनि, भरणी, रेवतीकी गज योनि, कऋंत्तिका, 
पृप्यकों मैप ( मेढा ) योनि, श्रवण, पूर्वापाढाकी वानर योनि, उत्तरापाढा, 
अभिभित॒की नेवछा योनि, रोहिणी, मृगणिराकी सर्प योनि, ज्य्रेष्ठा, 
अनुराबाकी मृग योनि, मूल, आरदद्राकी श्वान योनि, पुनर्वसु, आइलेपाकी 
प्रिछाव योनि, पूर्वाफाल्गुनी, मत्राकी मूपक योनि, विद्याखा, चित्राकी व्यात्र 
योनि और उत्तराफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपदकी गो योनि होती है । 


योनिवेर ज्ञानविधि 


गो और व्यान्नका, महिप और अष्वका, कुत्ता और मृगका, सिंह 
ओर गजका, वानर और मेंटाका, मृपक्र और बविलाव का, सेवा और 
सर्पका चर होता है । 
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उदाहरण--इन्दुमतीका कृत्तिका नक्षत्र होनेसे सर्प योनि हुई और 
चन्द्रवणका रेवती नक्षत्र होनेसे गज योनि हुई । मिलानेसे दो गुण प्राप्त 
हुए । इसी प्रकार अन्य जगह भी मिलता लेना चाहिए। 
ग्रह-मन्री 

सूर्यके मगल, वृहस्पति और चन्द्रमा मित्र, बुध सम, शुक्र और शनेदचर 
थत्रु ह । चन्द्रमाके बुध और सूर्य मित्र, मगर, वृहस्पत्ति, शुक्र और शनि 
सम और चत्रु कोई नहीं है। मगलके चन्द्रमा, वृहस्पति और सूर्य मित्र, 
बुध झतु, शुक्र और घनेश्चर सम हैं । बुधके शुक्र और सूर्य मित्र, चल्धमा 
आतु, बृहस्पति, शनेब्चर और मगल सम है । वृहस्पतिके सूर्य, मंगल और 
चन्द्रमा मित्र, बुध और शुक्र शत्रु तथा शर्नेश्चर सम है । शुक्रके बुध और 
घनधचर मित्र, चन्द्रमा और सूर्य बत्रु तथा मगल और बृहस्पति सम है। 
घनैध्चरके शुक्र और बुध मिन, सूर्य, चन्द्रमा और मगर श्र तथा वृहस्पति 
सम है । 


ग्रह-मेत्नी गुण बोधक चक्र 


घबरका राशधि-स्वामी 





उदाररण-स्ख्टमतीवी बृष राध्षि होनेसे, राश्षि-स्वामी शुक्म हुआ 
ओ” भाद्यणवी मौन राशि झ्ोसेगे राझि-र्वामों बृहस्पति हुआ । अतः 
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उपर्युक्त कोष्ठठमें वर और कन्याके राशि-स्वामियोको मिलानेसे ई गुण 
आया। इसी प्रकार सब जाह ग्रहमैत्री गुणको छाना चाहिए | 


गण जाननेकी विधि 

मघा, आउ्लेपा, घनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिपा, क्त्तिका, चित्रा 
और विज्ञाखा ये नक्षत्र राक्षसगगण, तीनो पूर्वा, तीनो उत्तरा, रोहिणी, 
भरणी और आर्द्रा ये नक्षत्र मनुष्गगण, और अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, 


है. 


श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी और पुष्य ये नक्षत्र देवतागण 
सज्ञक हैं । 


गण बोधक चक्र 


म० |आइले० घ० । ज्ये० | मू० | श० चि०वि०। राक्षस 
प०्भा०पण्पाणपि०फा०,उ०्भा०|उन्षा०उ०फा०| रो० |भ०गा०। मनुष्य 
अनु० | पून० | मु० शअ० ह० |अ०|१०। देवता 



































र० | स्वा० 


गण-गुण बोधक चक्र 





चरका गण 
$ ऋबक 7 ॥] दे० म्‌० रा० 
दे० ६ ५्‌ १ 
कन्याका गण स० द्द्‌ दर ० 
रा०  ] ७ न 





उदाहरण---इन्दुमतीका क्ृत्तिका नक्षत्र होनेसे राक्ष गण हुआ और 
चन्द्रवशका रेवती नक्षत्र होनेसि देवगण हुआ । उपर्युक्त कोप्ठकमे वर 
और कन्याके गणको मिलानेसे शून्य गुण आया । इसी प्रकार अन्यत्र भो 
गण मिलाता चाहिए । 
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भकूट जाननेकी विधि और उसका फछ 


कन्याजी जन्मराजिसे वरकी ज्न्मराति तक गिनना चाहिए तथा इसी 
“कार वरकी जन्मसणिसे ऊन्‍्याकी जन्मराज्मि तक भी ग्रिनना चाहिए । यदि 
गिननेसे दोनोकी राधि 2ठी और आदी हो तो दोनोकी मृत्यु, नवमी 
और पांचवी हो ता सन्तानकी हामि तथा दुसरी और वारहवी हो तो 






व 
| म० ७० ०७ ० 
/ बे० | ७ ०|७ ७० 
| 5 ०।७ ०७ ७(७ 
एँए (क० (७ ७ ७| ०७ 
 ' खि० [७ ० । ० 0 
् ; कं० ७५ हा ७।७ 
पं | पु० [७।॥०७ ०।७ 
रिः ।; | 





व जम द्रेरण 





पक 200... अमतीओ चंद: आग और बन्द्रवी मीन राभि है । 
* काएगमे मिदाया ता ७ गण सडूटवा हुआ । उसी सकार अन्यत्र 
जा भकट फिशाना भाहिए | 
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नाड़ी जाननेको विधि 

ज्येष्ठा, मूल, आर्द्रा, पुनर्वसु, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, 
हस्त, अश्विनी इन नक्षत्रोकी आदि नाडी, मृगशिश, चित्रा, अनुराधा, 
भरणी, धनिष्ठा, पूर्वापाढा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद इनकी मध्य नाडी 
ओर स्वाति, विशाखा, क्त्तिका, रोहिणी, आइ्लेषा, मघा, उत्तराषाढा, 
श्रवण, रेवती इन नक्षत्रोकी अन्त्य नाडी होती है । 
नाडोका फल 

यदि आदि और अन्त्य ताडीके नक्षत्र वर और कन्याके हो तो विवाह 
अशुभ होता है । मध्य नाढीके नक्षत्र होनेपर दोनोको मृत्यु होती है । 


नाडो बोधक चक्र 







नि भा० आदि त्ताडी 
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कृ०रो आइले | म० स्वा० बि० उ पा भरि० रे०  अन्त्य नाडी 
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तनाडी-गुण बोधक चक्र 














वरकी नाडी 
नाडी | आ० म० | अ० 
कन्याकी नाडी हक ह ८ ८ 
स० ८ ० ८ 
अ० ८ ८ ० 





उदाहरण--इन्दुमतीका कृतिका नक्षत्र होनेसे अन्त्य नाडी हुई और 

चन्द्रवशका रेवती नक्षत्र होनेसे अन्त्य हुई। कोष्ठकर्में दोनोकी नाडी मिलायी 

तो शून्य गुण प्राप्त हुआ । इसी प्रकार अन्यत्र भी मिलान करें। कुमारी 
इन्दुमती और कुमार चन्द्रवशके गुण निम्त प्रकार सिद्ध हुए । 
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वर गुण कन्या 
ब्राह्मण वर्ण १ क्षत्रियवर्ण 
जलचर वश्य २ चतुष्पद वश्य 
चतुर्थी तारा १॥ सातवी तारा 
गजयोनि र्‌ सर्पयोनि 
राशीश बृहस्पति | राशीश शुक्र 
देवगण ० राक्षस गण 
मीनराशि ( भकूठ ) ७ वृषराशि ( भकूट ) 
अन्त्य नाडी ० अन्त्य नाडी 


इस प्रकार कुल १४ गुण प्राप्त हुए। किन्तु कमसे कम १८ गुण 
होना परमावश्यक था । अत गुणोको दृष्टिसे कुण्डली नहीं मिली । 


मुहत्तं विचार 


प्राचीन कालसे ही प्रत्येक मागलिक कार्यके लिए शुभ समयका विचार 
किया जाता रहा हैं । क्योकि समयका प्रभाव जड और चेतन सभी प्रकार- 
के पदार्थोपर पडता है, इसीलिए हमारे आचार्योने गर्भावानादि अन्यान्य 
सस्कार एव प्रतिष्ठा, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, यात्रा आदि सभी मागलिक 
कार्योके लिए मुहृत्तंका आश्रय लेना आवश्यक बतलाया हैं। अतएव 
नीचे प्रमुख आवश्यक महूर्त्त दिये जाते हैं । 


सूतिका स्नान मुहूत्त 


रेवती, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, मृगशिर, 
हस्त, स्वाति, अश्विनी और अनुराधा इन नक्षत्रोमे, रवि, मंगल और 
बहस्पति इन वारोमे प्रसूता स्त्रीको स्नान कराना शुभ है । आर्द्रा, पुनर्वसु, 
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उप्प, श्रवण, मचा, भरणी, विशाखा, क्त्तिका, मूल और चित्रा इन नक्षत्रोमे 
बुध और शनि इन वारोमे एवं अष्टमी, पष्ठी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी और 
चतुर्दशी इन तिथियोमे प्रसुता स्त्रीको स्तान कराना वर्जित है । 

विशेप--अत्येक शुभ कार्यमे व्यत्ीपात योग, भद्ठा, वैधृति तामक योग, 
लयतिथि, वृद्धितिथि, क्षयमास, अधिकमास, कुछिक, अर्द्धयाम, महापात, 
विप्कम्भ और वज्रके आदिकी तीन-तीन घटियाँ, परिघ योगका पूर्वार्ढ, 
धूलयोगकी पाँच घटियाँ, गण्ड और अतिग्रण्डकी छह-छह घटियाँ एव 
व्याघात योगकी नौ घटियाँ त्याज्य हैं | 


स्तन-पान मुहूत्त॑ 


अध्विनी, रोहिणी, पुष्य, पुनर्व॑सु, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, अनु- 
दावा, मूल, उत्तरापाढा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिपा, उत्तराभाद्रपद और 
रेवती इन नक्षत्रों, सोम, बुध, गुरु और शुक्र इन वारोमे तथा शुभ लग्मोमे 
स्तनपान कराता चाहिए । 


जातकर्म और नामकर्म मुहृत्त 

यदि किसी कारणवण जन्म-कालमें जातकर्म नहीं किया गया हो तो 
अष्टमी, चनुर्दंगी, अमावस्या, पौर्णमासी, सूर्यसक्रान्ति तथा चतुर्थी और 
नवमी छोट अन्य तिथियोमें, सोम, बुध, गुरु और शुक्र इन वारोमें, जन्म- 
दालने न्यारहव या बारहवें दिनमे, मृगशिर, रेवती, चित्ना, अनुराधा, उत्तरा- 
फारगुती, उत्त रापादा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, श्रवण, घनिष्ठा और घत्- 
भिपा उन नक्षत्रोमें जातकर्म और नामकर्म करना णभ है । जैन मान्यताके 


ध्क् 


अनुसार नामकर्म जन्मदिनसे ४५ दिन तक किया जा सकता है । 
दोछारोहण महत्तं 


रेतती, मृगझ्िर, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अव्विनों, पुष्य, अभिजित्‌, 
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उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद और रोहिणी इन नक्षत्रोमें 
तथा सोम, बुध, गुरु ओर शुक्र इन वारोसे पहले-पहल बारूककों पालनेमे 
झुलाना शुभ है । 


भूम्युपवेशन मुहृत्तं 


रोहिणी, मृगशिर, ज्येष्ठा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, उत्तरा- 
फाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रोमे, चतुर्थी, तवमी और 
चतुर्दशीको छोड शेष तिथियोमे एव सोम, बुध, गुरु और शुक्र इन वारोमें 
बालकको भूमिपर बैठाना शुभ है 


बालकको बाहर निकालनेका मुहूत्तं 


अश्विनी, मुगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा 
और रेवती इन नक्षत्रोमें, द्वितोया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और 
त्रयोदशी इन तिथियोमे एवं सोम, बुध, गुर, शुक्र और रवि इन वारोमे 
वालकको पहले-पहल घरसे बाहर निकालना शुभ है । 


अन्नप्राशन मुद्ृत्तं 


- चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशो, अष्टमी, अमा- 
वस्या और द्वादशी तिथिकों छोड अन्य तिथियोमे, जन्मराशि| अथवा 
जन्मरूग्ससे आठवी राशि, आठवाँ नवाश, मीन, मेष और वृद्चिकको छोड 
अन्य छरूग्नोमें, तीनो उत्तरा, रोहिणी, मुगशिर, रेंवती, चित्रा, अनुराधा, 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा ओर 
शतभिषा नक्षत्रमे, छठे माससे लेकर सम मासमें अर्थात्‌ छठे, आठवें, 
दशव्वे इत्यादि मासोमें बालकोका और पाँचवें माससे लेकर विषम मासोमे 
अर्थात्‌ पाँचवें, सातवें, नवें इत्यादि मासोमें कन्‍्याओका अन्‍्नप्राशन शुभ 
होता है। परन्तु अन्नप्राशन शुक्लूपक्षमे दोपहरके पूर्व करना चाहिए । 
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अन्नप्राशनके लिए छूग्त शुद्धि 


लग्नसे पहले, चौथे, सातवें और तीसरे स्थातमे शुभग्रह हो, दसवे 
स्थानमें कोई ग्रह न हो, तृतीय, पष्ठ और एकादश स्थानमें पापग्रह हो 
और लग्न, आठवें तथा छठे स्थानकों छोड अन्य स्थानोमे चन्द्रमा स्थित 
हो ऐसे लग्तमे अन्नप्राभन शुभ होता है । 


अन्नप्राशन मुद्रत्तं चक्र 
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प्य 
रो० उन्‍भा० उन्पा०उ०फा० रें०चिं० अनु०ह ०पु०अव्वि० 


नक्षत्र 

अभि० पुन० स्वा० श्र० घ० शा० 
व मय 5० 27 मा लन्ड 
चार | सो० चु० च्‌० द्ु० 
यान मम आर न न 
तिथि | २।३॥५॥७॥१०।१३॥१५ 
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लग्न शुद्धि. घुभग्रह १४।७९५॥३ में, पापग्रह ३॥६।११ इन स्थानोमें 
असल; केश मी 5 कम रनल लि कप पक टेक 





कशणंवेध मुहूर्त 


चेत्र, पौप, आपाद घधबल एकादशोसे कात्तिक शुक्ठ एकादछी तक, 
जन्ममास, रिवतातिधि ( ४॥९।१४ ), सम वर्ष और जन्मताराकों छोड़कर 
जन्मसे छठे, सातवें, आठवमें महीनेमे अथवा बारहवें या सोलहवें दिन, 
इन, बुर, शुक, सोमबारमें ओर श्रवण, घरनिष्ठा, पुनर्वसु, मृगणिर, रेवती, 


चित्रा, अनुराधा, हस्त, अध्विनी और पुष्प नक्षत्रमें बालकका कर्णवेथ 
घन होता है 
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६२३ 
कर्णवेध मुद्रत्तं चक्र 
। 0०... 
सक्षत्र | श्र०्घ०पुन० मू० रे० चि०अनु०्ह० अश्वि० पुन० अभि० 
वार सो० बु० बृ० शु० 
तिथि १२।३॥५॥६॥७१०११।१२१३।१५ 
लग्न २१३॥४६॥७॥९। १२ 
शुभग्रह १३।४५।७॥।९।१०।११ इन स्थानोमे; पापग्रह 
लग्न भद्धि ३।६।११ इन स्थानोमे शुभ होते है । अष्टमर्म कोई 
दर ग्रह न हो। यदि गुरु रूम्नमें हो तो विशेष उत्तम 
होता है । 


चूडाकर्म ( मुण्डन ) का मुदहृत्तें 


जन्मसे तीसरे, पाँचवें, सातवें इत्यादि विपम वर्षोमें, अष्टमी, द्वादशी, 
चतुर्थी, नवमो, चतुर्दशी, प्रतिपदा, षष्ठी, अमावस्या, पूर्णमासी और सुर्य- 
सक्रान्तिको छोड अन्य तिथियोमें, चेत्र महीनेको छोड उत्तरायणमें, बुध, 
चन्द्र, शुक्र और वृहस्पति वारोमें, शुभग्रहोके लग्त अथवा नवाशमे, जिसका 
मुण्डन कराना हो उसके जन्मरूग्न अथवा जन्मराशिसे आठवीं राशिको 
छोडकर अन्य रूग्त व राभिमें, लग्ससे आठवें स्थानमे शुक्रको छोड अन्य 
ग्रहोके न रहते, ज्येष्ठा, मृगिर, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, 
घनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्विनी और पुष्य नक्षत्रमें, रूग्नसे तृतीय, 
एकादश ओर पप्ठ स्थानमें पापग्रहोके रहते मुण्डन कराना गुभ है । 
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मुण्डन मुहृत्त चक्र 
मद तत्र॒ | “य० मृ० रे० चि० ह० अश्वि० पु० अभि० स्वा० पुत्र 
द् | श्र० घ० श० 
28.04 020/0589./+ मदन मनन न मिकम विद आर 
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तिथि २।३॥५१७।१०।११।१३ 


लग्न २॥३।४।६।९।१२ 






ध अगर उतर 5-5६ मे धाभ होते है। 
लूमनणद्धि. | दे (२४।५७।९।१० इन स्थानोम शुभ होते है । 
_+ ' पापग्रह ३४६११ में शुभ हैं। अप्टममे कोई ग्रह न हो । 





अक्षरारम्भ मुहृत्त 


जन्मसे पाँचर्वे वर्षमे, एकादशी, द्वादशी, दशमी, हितीया, पटष्ठो, 
पञचमी और तृतीया तिथिमें, उत्तरायणमें, हस्त, अश्विनी, पुष्प, श्रवण, 
स्वाति, रेवती, पुनर्वसु, भार्द्रो, चित्रा और अनुराधा नक्षत्रमे, मेप, मकर, 
वुल्य और कर्कको छोड अन्य रूम्ममे वालककों अक्षरारम्भ कराना शुभ हैं । 


अक्षरारम्भ महत्तं चक्र 








जिम | हु अध्वि० पु० श्र० स्वा० रे० पुन० चि० अनु० 
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बार सो० बु० शु० धा० 
रे 
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हार।ह१२ इन लग्तोमें परन्तु अप्टममें कोई ग्रह न हो । 





पंचम अध्याय ६२५ 


विद्यारम्भका मुद्ृत्तं 


मृगशिर, आर्द्रो, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा, 
शतभिषा, अश्विनी, मूल, तीतो पूर्वा (पूर्वाभाद्रपद, पूर्वापाढा, पूर्वाफाल्गुनी), 
पुष्य, आइलेपा इन नक्षत्रोमें, रवि, गुर, शुक्र इन वारोमे, पष्ठी, पचमी, 
तृतोया, एकादशी, द्वादशी, दशमी, हितीया इन तिथियोमे और छूम्नसे 
नवमे, पाँचवें, पहले, चौथे, सातवें, दसवें स्थानमें शुभग्रहोके रहनेपर विद्या- 
रम्भ करना जुभ है। किसी-किसी आचार्यके मतसे तीनो उत्तरा, रेंवती 
ओर अनुराधामे भी विद्यारम्भ करना शुभ कहा गया है । 


वाग्दान मुद्त्तं 


उत्तराषाढा, स्वाति, श्रवण, तीनो पूर्वा, अनुराधा, धनिष्ठा, कृत्तिका, 
रोहिणी, रेवती, मूल, मृगशिरा, मघा, हस्त, उत्तराफाल्गुनी और उत्त रा- 
भाद्रपद नक्षत्रोमें वाग्दान करना शुभ है । 


विवाह मुहूत्तं 


मूल, अनुराधा, मृगशिर, रेवती, हस्त, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, 
उत्तराभाद्रपद, स्वाति, मघा, रोहिणी इन नक्षत्रोमे और ज्येष्ठ, माघ, 
फाल्गुन, वैशाख, मार्गशीर्ष, आषाढ इन महीनोमे विवाह करना शुभ है । 

विवाहमे कन्याके लिए गुरुबलछ, वरके लिए सूर्यबलू, और दोनोके लिए 
चन्द्रवलका विचार करना चाहिए । 

प्रत्येक पचागमें विवाहके मुहूर्त लिखे रहते हैं । इनमे शुभ-सूचक खडी 
रेखाएँ और अशुभ-सूचक टेढी रेखाएँ होती है । ज्योतिषमे दम दोप बताये 
गये हैं, जिस विवाहके मुह॒तंमे जितने दोप नहीं होते है, उत्तनी ही खडी 
रेखाएँ होती है और दोपसूचक टेढो रेखाएँ मानी जाती है । सर्व-श्रेष्ठ 
महूर्त दस रेखाओका होता है, मध्यम सात-आठ रेखाओका और जघन्य 
पाँच रेखाओका होता है । इससे कम रेखाओके मुहूर्तको निनन्‍्च कहते है । 

चध्ुुछ 


६२६ भारतीय ज्यीतिप 


गुरुवल विचार 


बृहस्पति कन्याकी राभिसे नवम, परम, एकादण, द्वितीय और सप्तम 
राधिम शुभ, दशम, तृतीय, पछ ओर प्रथम राणिमे दान देनेसे शुभ और 
चतुर्थ, बष्टम, द्वादश राशिमे अशुभ होता है । 


सूर्ययलविचार 
सूर्य वरकी राशिसे तृतीय, पछ, दणम एकादण राभिमें शुभ, प्रथम 


उतीय, पचम, सप्तम, नवम राश्षिमें दान देनेसे शुभ और चतुर्थ, अष्टम, 
हादग राधिमे अशुभ होता है । 


चन्द्रवल विचार 


चन्रमा वर और कन्याकफी राशिसे तीसरा, छठा, सातर्वाँ, दसवाँ, 
ग्पारहवा गुभ, पहला, दूसरा, पाँचर्वा, नीर्वाँ दान देनेसे शुभ और चौथा, 
वाट्वां, वारहवाँ अशुभ होता है । 
विवाहम अन्धादि लग्न 

दिनमें नुला और वृश्चिक, रात्रिमे तुला और मकर वबधिर हैं । तथा 
दिनमें मिह, मेप, वृष, और राजिमें कन्या, मिथुन, कर्क, अन्ध सबक हैं । 
दिनमें पुम्भ और राश्रिम मीन दो रूग्त पगु होते है । किसो-किसी आचार्य- 
के मतसे धन, तुला, वृश्चिक ये अपराह्तस बधिर है, मिथुन, कर्क, कन्या 
ये छग्त दाोत्रिम अच्चे है, सिंह, मेप, बुप थे छूग्त दिनमे अस्बे हैं और 
मंजर, कुम्न, मीन ये छग्त प्रात काल तथा सायकारूसे कुबडे होते हूँ । 
अन्चादि रूग्नोका फल 

पदि विवाह बधिर छग्नमें हो तो वर कन्या दरिद्र, दिवान्ध रम्तमे हो 


वी यन्स वियया, रास्यन्ध छूग्नमें हो तो सन्‍्तति मरण और पगणुर्मे हो तो 
घाय-नाथ रोता है । 


पंचप्त अध्याय 
विवाहके शुभ रूग्त 

तुला, मिथुन, कन्या, वृप एवं घनु छम्त जुभ है, अन्य छमत मध्यम हैं । 
लत शुद्धि 


लग्नसे बारहवें शनि, दसवें मंगल, तीसरे शुक्र, लग्नमे चन्द्रमा और 
क्र ग्रह अच्छे नही होते । लूग्तेश, शुक्र, चन्द्रमा छठे और आठवेंमे शुभ 
नही होते । लग्नेश और सौम्य ग्रह आठवेमे अच्छे नहीं होते हैं और 


द्रा 
ए्‌ 
सातवेंमे कोई भी ग्रह णुभ नही होता है । 


ग्रहोका बल 


प्रथम, चौथे, पाँचवें, नवें और दसवें स्थानमे स्थित बृहस्पति सब 
दोपोको नष्ट करता है। सूर्य ग्यारहव स्थानमे स्थित तथा चन्द्रमा वर्गोत्तम 
लग्नमें स्थित नवाश दोषोको नष्ट करता है । बुध लग्न, चोथे, पाँचवे, नवें 
और दसवें स्थानमे हो तो सौ दोपोको दूर करता है। यदि शुक्र इन्ही 
स्थानोमें हो तो दो सौ दोषोको दूर करता है । यदि इन्ही स्थानोमे वहस्पति 
स्थित हो तो एक लाख दोषोको दूर करता हैं। रूग्नका स्वामी अथवा 
नवाणका स्वामी यदि ऊम्न, चौथे, दमवें, ग्यारहवें स्थानमें स्थित हो तो 
अनेक दोषोको शीघ्र ही भस्म कर देता है । 


वधूप्रवेश मुह॒त्ते 


विवाहके दिनसे १६ दिनके भोतर नव, सात, पाँच दिनमे वधप्रवेश 
शुभ है । यदि किसी कारणसे १६ दिनके भीतर वधूप्रवेश न हो तो विपम 
मास, विपम॒ दिन और विपम वर्षमे वधूप्रवेश करना चाहिए । 

तीनों उत्तरा (उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा), रोहिणी, 
भब्विनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, मृगशिर, श्रवण, घनिष्ठा, 


ध्श्छ भारतीय ज्योतिष 


मूल, मधा और स्वातो नक्षत्रमे, रिकता (४॥९।१४) को छोड शुभ तिथियो- 
में और रवि, मगल, बुध छोट गेप वारोमे वधूप्रवेश करना थुभ है । 
द्विरागमन मुद्दत्तें 

विपम ( १३५७७ ) बर्षोमें, कुम्म, वृश्चिक, मेंप राशियोके 
सूर्यमे, गुरु, शुक्र, चन्द्र इन वारोमें, मिथुन, मीन, कन्या, तुला, वृष इन 
छरतोमें जोर बश्विनी, पुष्य, हस्त, उत्तरापाढा, उत्तराफालुनी, उत्तरा- 
भाद्रपद, रोहिणी, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिपा, पुनर्वसु, स्वाती, मूल, 
मृगभिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रोमे ट्विरागमन शुभ हैं । द्विरा- 
गमनमें सम्मुख शुक्र त्याज्य हैं। रेवती नक्षत्रक आदिसे मृगशिराके अन्त 
तक चद्धमाके रहनेसे शुक्र अन्च माना जाता हैं। इन दिनोमे द्विरागममन 
होनेने दोष नहीं होता । शुक्रका दक्षिण भागमें रहना भी अशुभ हैं । 


टद्विरागमन मुद्दत्तं चक्र 





समय १३॥५॥७।९ विवाहके बाद इन वर्षमि कु ०वृ०मे० के सूर्यमे 








अध्वि० पु०ह० उ०ण्पा० उ०भा० उ०फा० रो० श्र०ध० श० 
नपक्षन 


पुन० स्वा० मू० मृ० रे० चि० अनु० 


बार और | बु० बृ० शु० सो०--शराहा५दा७१०११११२१३॥१५ 
विवि इस लिथियोमे 











ल्‍प्न औी। | >रिध्व७ा१२ इन रूग्तोमे, छततस १(२३६।५॥७१०११ 


ह इन स्थानोमे शुभग्रह और ३॥६॥११ में पापग्रह शुभ 
उनकी झा अप 
] च्ज 








यात्रा मुह 


अध्यिनी, पुनर्वसु, अनुगधा, मृगधिरा, पुष्य, रेबती, हस्त, श्रवण 
ओर भनिष्ठा ये नक्षत्र यात्राफे जिए उत्तम, सेहिणो, उत्तराफालगनी, 


पंचम अध्याय ६२९ 


उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वापाढा, पूर्वाभाद्रपद, ज्येष्ठा, 
मूल और शतभिपा ये नक्षत्र मध्यम एवं भरणी, क्ृत्तिका, आार्द्री, आश्लेपा, 
मघा, चित्रा, स्वाती और विशाखा ये नक्षत्र निनन्‍्य हैँ । तिथियोमे द्वितीया, 
तृतीया, पचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी शुभ वतायी गयी 
है। यात्राके लिए वारणूल, नक्षत्रशुल, दिक्शल, चन्द्रवास और राशिसे 
चन्द्रमाका विचार करना आवश्यक है। कहा भी गया है-- 
“दिशाशरू ले आओ वासें राहु योगिनी पीठ 
सम्मुख लेवे चन्द्रमा, छावे लक्ष्मी लुट! 


वार शूल और नक्षत्र शूल 


ज्येष्ठा नक्षत्र, सोमवार तथा हानिवारको पूर्व, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 
भौर गुरुवारको दक्षिण, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्रको पदेचम और मगर 
तथा बुधवार॒को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें उत्तर दिशाकों नही जाना चाहिए । 
यात्रामे चन्द्रमाका विचार अवश्य करना चाहिए। दिशाओंमें चन्द्रमाका 
वास निम्न प्रकारसे जाना जाता है । 


चन्द्रवास विचार 


मेंप, धिह और धनु राशिका चन्द्रमा पूर्व दिशामे, वुप, कन्या और 
मकर राशिका चन्द्रमा दक्षिण दिशामे, तुला, मिथुन और कुम्भ राशिका 
चन्द्रमा पश्चिम दिद्यामे, कर्क, वुश्चिक और मीतका चन्द्रमा उत्तर दिशामे 
वास करता है । 


चन्द्र फल 


सम्मुख चन्द्रमा घनलाभ करनेवाला, दक्षिण चन्द्रमा सुख-सम्पत्ति देने- 
वाला, पृष्ठ चन्द्रमा शोक-सन्ताप देनेवाला और वाम चन्द्रमा घतनाश करने- 
वाला होता है । 


६३० सारठीय ज्योतिष 


यात्रा मुहृत्त चक्र 








$ 


, अच्वि० पुन० अनु० मृ० पु० रे० हु० श्र० घ० ये उत्तम है। 
नतत्र - " उें? पा० उ० भा० उ० फा० पू० पा० पू० भा० ज्ये० मू० 
ड० ये मब्यम है । भ० कृ० आ० आइले० म० चि० स्वा० 
ब्रि० ये निन्‍्य हैं । 








तिथि २३।५१७॥।१०।११।१३ 








चन्द्रवास चक्र समय शूल चक्र 







पूर्व पण्चिम| दक्षिण > पूर्व प्रात काल 
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। अउााक आक 
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गृहारम्भ मुहृत्त 


मुगशिर, पुष्य, अनुरावा, धनिष्ठा, शतभिपा, चित्रा, हस्त, स्वाति, 
रोहिणो, रेवती, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रोमे, 
चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन वारोमे और द्वितीया, तृतीया, पचमी, 
सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी इन तिथियोमें गृहारम्भ श्रेष्ठ 
होता है । 


तीव खोदनेके लिए दिशाका विचार 


देवालय, जलाशय और घर बनाते समय नीव खोदनेके लिए दिशा- 
का विचार करना आवश्यक होता है | देवालयकी नीव खुदवानेके समय 
मीन, मेष ओर वृषका सूर्य हो तो राहुका मुख ईशान कोणमें, मिथुन, 
कर्क और सिंहमें सूर्य हो तो राहुका मुख वायव्य कोणमें, कन्या, तुला 
और वुश्चिकमें सूर्य हो तो नैऋत्यकोणमें एव धनु, मकर और कुम्भमे सूर्य 
हो तो अग्निकोणमें राहुका मुख रहता हैं। गृह बनवाना हो तो सिंह, 
कन्या और तुलाके सूर्यमे राहुका सुख ईशानकोणमें, वृद्चिचिक, धनु, 
और मकरके सुूर्यमे राहुका मुख वायव्यकोणमे, कुम्भ, मीन और मेप 
राशिके सूर्यमे राहुका मुख नैऋत्य कोणमे एवं वृष, मिथुन और कर्क 
राशिके क्ूर्यमें राहुका मुख आग्नेयकोणमें रहता है। जलागय--कुँआ, 
ताछाब खुदवानेके समय मकर, कुम्भ और मीन राशिके सूर्यमें राहुका मुख 
ईशानकोणमे, मेष, वृप और मिथुनके सूर्यमें राहुका मुख वायव्यकोणमे, 
कर्क, सिंह और कन्याके सूर्यमें राहुका मुख नैक्रेत्यकोणमे एब तुला, 
वृश्चिक और धनुके सूर्यमें राहुका मुख आरनेयकोणमे रहता हैं। नीव 
या जलाशय आदि खोदते समय मुख भागकों छोडकर पृष्ठ भागसे खोदना 
शुभ होता है । 
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गृहारम्भमे वृपवास्तु चक्र 

यृहनिर्माण करते समय शुभागुभत्व अवगत करनेके लिए बैलके 
आकारक्षा चक्र बनाना चाहिए। सूर्यके नक्षत्रसे तीन नक्षत्र उस चक्रके 
मिरमे स्थापित करे । यदि उन तीन नक्षत्रोमे घरका आरम्भ किया जाये 
तो घरमे आग लगतो है । उनसे आगेके चार नक्षत्र उस चक्रके अगले 
दैरापर स्थापित करे । इन नक्षत्रोमे घरका भारम्भ होनेपर घरमें घृन्यता 
रश्ती है। उनमे आगेके चार नक्षत्र पिछले पैसोपर स्थापित करे । इन 
नहओमे गृहान्म्त ठोनेस घर बहुत दिनो तक स्थिर रहता है। उनसे 





है देयालगे सेहदिधी ज्षदासये राषोमगुंस शर्भुदिशों विलोमत* । 
मनाकसिदाकंश्गाव परित्रमे याते मु्णालृएतविदिक शुमा मपेत्‌ ॥ 
जायएच जिन्तामाण, बनारस, क्रय १६३६ १०, बास्तुप्फरण श्लोक १६ 
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आगेके तीन नक्षत्र पीठपर स्थापित करे । इन नक्षत्रो्में गृहारम्भ करनेसे 
लप्ष्मीकी प्राप्ति होती है। इससे आगेके चार नक्षत्र दक्षिण कुक्षिमे 
स्थापित करें। इन नक्षत्रोमें गृहारम्भ करनेसे लाभ होता है। अनन्तर 
तीन नक्षत्र पुच्छमे स्थापित करे । इन नक्षत्रोमें गृहारम्भ करनेसे स्वामीका 
नाश होता है। पदचात्‌ चार नक्षत्र वाम कुक्षिमे स्थापित करे | इन 
नक्षत्रोमे गृह बनानेसे दरिद्रता रहती है। आगेके तीन नक्षत्र मुखमे 
स्थापित करे। इन नक्षत्रोमे घर बनवानेसे सर्वदा रोग, पीडा और भय 
व्याप्त रहता है । 


वृषवास्तुचक्र 
न म्रपाद पएपाद| पृष्ठ ता च्छ तृक्ष मुख वृषभके अग 








गरयायातालातालागा: 


दाह | शन्य | श्री | लाभ विर्गि | दारि- । सर्वदा 





फल 
नाश | द्रय | पीडा ; 


गृहारस्भ विचार 


घर वनानेका आरम्भ करनेके लिए सूर्यके नक्षत्रसे सात नक्षत्र अशुभ, 
आगेके ग्यारह नक्षत्र शुभ और इससे आगेके दस नक्षत्र अशुभ माने गये 
हैं । इस गणनामे अभिजित्‌ भी सम्मिलित है । 


गृहारम्भ चक्र 








नक्षत्र 
हे ११ १० || य॑ नक्षव्रसे 
अशुभ शुभ अशुभ फल 
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घरके लिए दरवाजेका विचार 


कृम्भराणिके सूर्यके रहते फाल्गुन महीनेमे, कर्क और सिंह राशिके रस 
के रहते श्रावण महोनेमे तया मकर राजिमे सूर्यके रहते पौप महीनेमे घर 
बनावे तो उस घरका दरवाजा पूर्व या पश्चिम दिशामे शुभ होता है। मेप 
और ठप राभिमे सूर्यके रहते वैश्ाख महीतेमे तथा तुला ओर वृश्चिक 
राभिमे सूर्यके रहते भगहन महीनेमें घर बनावे तो उसका दरवाजा उत्तर 
या दक्षिण दिद्यामे घुभ होता है । 

पूर्णणासीसे लेकर कृष्णाष्टमी पर्वन्त पूर्व दिशामें, कृष्णपक्षकी नवमीसे 
लेकर चतुर्दशी पर्यन्त उत्तर दिशामें, अमावास्यासे लेकर शुक्लाप्टमी पर्यन्त 
पश्चिम दियामे और शुक्लपत्षकी नवमीसे शुक्लपक्षकी चतुर्दशी पर्यन्त 
दक्षिण दिश्यामे बनाया हुआ घरका द्वार शुभ नही होता । ह्वितीया, तृतीया, 
पंचमी, पष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और द्वादणीमे बनाया हुआ 
द्रार शुभ होता है । दरवाजेंका निर्माण शुक्लपक्षमे करनेसे शुभफल ओर 
कृष्णपक्षमे वरनेसे अनिष्टफल होता हैं। कृष्णपक्षमे द्वारका निर्माण करनेसे 
चोरी होनेकी आश्यका सर्वेदा वनी रहती है । 


जिस नक्षत्रमे सूर्य स्थित हो उससे चार नक्षत्र सिर--उत्तमागर्मे 
स्थापित करे। उन नक्षत्रोपे घरफा दरवाजा लगाया जाये तो लद्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है । इसके पश्चात्‌ आगेके आठ नक्षत्र चारो कोनोमे स्थापित 
बरना चाहिए। इन नक्षतोमे दरवाजा लगानेसे घर नष्ट हो जाता हैं । इसके 
पस्चान्‌ आगेजे आठ नक्षत्र गाखा-्वाजुओमे स्थापित करना चाहिए । इन 
नलमोने परका दरवाजा लग्ानेसे चुप्र, सम्पत्ति और वैभवकी प्राप्ति 
होली है। उसके बागेके सीन नक्षत्र देहहोमे और उससे आगेके चार 
नद्षत्र मप्पम स्थापित करने चाहिए । देहलीवाले नश्षत्रोमे दरवाजा छूगाते- 
से स्थामाता भरण और मध्यवाडे सक्षत्रीम दरवाजा छगानेसे सुख- 
सम्पन्णतों प्राप्ति होसी है । 
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इारचक्र 
पता फिइक पता | कोण बाजू देहली . | मध्य 
है ८ ८ | रे है 
| । 2 
लक्ष्मी उजाड सौख्य | स्वामिमरण सौख्य-सम्पत्ति 








गृहारम्भमे निषिद्धकारू 


गृहारम्भकालमे यदि सूर्य निर्वल, अस्त या नीच स्थानमे हो तो घर- 
के स्वामीका मरण, यदि चन्द्रमा अस्त या नीच स्थानमे हो अथवा निर्वल 
हो तो उसको स्त्रोका मरण होता है। यदि बृहस्पति निर्बल, अस्त या नीच 
स्थानमें हो तो सुखका नाश, यदि शुक्र निर्वलछ, अस्त या नीच स्थानमे हो 
तो धनका नाश होता है। गुृहारम्भकालमें चन्द्रमाका नक्षत्र या वास्तुका 
नक्षत्र घरके आगे पडता हो तो उस घरमे स्वामीकी स्थिति नही होती 
ओर पीछे पडता हो तो उस घरमे चोरों होती है। जिस नक्षत्रमे 

वन्द्रमा स्थित हो, वह चन्द्र नक्षत्र कहलाता है । 

गृहकी आयु 

जिस गृहके निर्माणके समय बृहस्पति लग्नमें, सूर्य छठे स्थानमे, बुध 
सातवें स्थानमे, शुक्र चतुर्थ स्थानमें और शनि तीसरे स्थानमे स्थित हो 
उस घरकी आयु सौ वर्षकी होती है । जिस घरके बारम्भमे शुक्र लग्नमे, 
सूर्य तीसरे स्थानमें, मगल छठे स्थानमें और बृहस्पति पाँचवें स्थानमें 
स्थित हो तो उसकी आयु दो सौ वर्ष होती हैं। जिसके आरम्भकालमे 
जुक्त ऊग्ममे, बुध दशममें, सूर्य एकादश और वृहस्पत्ति केन्द्रमे 
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हो तो उस घरकी आयु एक सौ पचीस वर्ष होती है । उच्चराशिका गुरु 
केद्धमें स्थित हो तो और अन्य ग्रह पूर्ववत्‌ स्थित हो तो तीच सौ वर्पकी आयु 
होती है| गुर घुक्र, चद्धमा और बुध उच्चराशिके होकर चतुर्थमावमें शुभ-. 
ग्रहोसे दुष्ट हो तो घरकी आयु दो सी वर्पसे अधिक होती हैं। शुक्र मूल- 
त्रिकोण या उच्चराशिका होकर चतुर्थ भावमें अवस्थित हो तो गृहस्वामी 
सुख्ती और सन्तुष्ट रहता है तथा घर सौ वर्षोसि अधिक काल तक सुदृढ़ " 
बना रहता है। जिस घरके आरम्भमे बृहस्पति चतुर्थ स्थानमें, चन्द्रभा 
दसवें स्थानसे और मग्रल-शनि एकादश स्थानमे स्थित हो तो उस घरकी 
आयु अस्मी वर्षकी होती है । 

जिस गृहके आरम्भमे कोई भी ग्रह शत्रुके नवाणमे स्थित होकर लग्त 
या सप्तम अथवा दणश्ममर्मे स्थित हो तो वह घर एक-दो वषोमे हो दूसरेके 
हात्रमें बेंच दिया जाता हैं । 
पिण्डसावन तथा आय व्यय-आयु आदि विचार 


गृहपत्तिक हाथ प्रमाण घरकी लम्धाई और चौडाईको गुणा कर गृहपिण्ड 
निकाल केना चाहिए। इस पिण्डकों नी स्थानोमे स्थापित कर क्रमग 
१,२,६,८,३,८,८,४ और ट८से गुणा कर गुणनफठ्में ८,७,९,१२,८,२७, 
7५,२७, ओर १२० का माग देनेपर जेप क्रमश आय, वार, अथ, द्रव्य, 
प्राण, नक्षत्र, तिथि, योग और आयु होते हैं । यदि बहुत "|ण और अत्प 
द्रव्य हो तो गृह अथुम होता हैं । गृहकी आयु भी उयत क्रमानुसार जानीं 
या सकती हैं। सुविवाऊे छिए दैर्ध्य और विल्तार चक्र दिया जाता हैं । 
चक्रका विवरण 


एस अन्न-ड्ञाग आय, वार, अण, घन (5व्य ), ऋण, नक्षत्र, तिथि, 
बोग और जायु निकालनेका उद्देग्य यह है कि विषम आयवाला गृह घुभ 
घोर सम आाययाटा हु स देनेवाला होता है । सूर्य और मगलके वार, रार्भि 
भोर क्षणवाद घरमे अग्विका भय रहता है। अतः ये त्याज्य और अन्य 


। 


| 
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ग्रहोंके वार, राशि और अथ ग्रहण करने योग्य हैं । इसी प्रकार अधिक धन 
और च्यून ऋणवाला घर शुभ तथा च्यून घन ( द्रव्य ) और अधिक 
ऋणवाला घर अशुभ होता है। नक्षत्र जाननेका प्रयोजन यह हैं कि मकान- 
के नक्षत्रसे गृहारम्भके दिन नक्षत्र तक तथा स्वामीके नक्षत्र तक जिनकी 
जितनी सख्या हो, उसमें नोका भाग देनेसे यदि १।३।५।७ शेप रहें तो मकान 
अशुभ और यदि २।४।६।८।० शेप रहे तो मकान शुभ होता है । तिथिका 
प्रयोजन शुभाशुमत्वकी जानकारी प्राप्त करना हैं। यदि चतुर्थी, नवमी, 
चतुर्दशी और अमावास्या इनमे-से कोई तिथि आती हो तो गृह अजुभ होता 
है । शेप तिथियोके आनेपर घरको शुभ समझा जाता है। योगके सम्वन्धमे 
भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अतिगण्ड, शूल, विष्कम्भ, गण्ड, व्याघात, 
वज्, व्यतीपात, और वैधृति नितान्त अशुभ हैं। शेप योग प्राय शुभ है । 
आयुका तात्पर्य स्पष्ट है कि अधिक दिन रहनेवाला मकान शुभ और कम 
दिन रहनेवाला अशुभ होता है । 

स्वामीके नक्षत्रसे विचार करनेका अभिप्राय यह हैं कि स्वामी तथा 
घरका यदि एक ही नक्षत्र हो तो मृत्यु होती है, परन्तु यदि राशि एक न 
हो तो यह दोष नही आता हैँ । यहाँ नाडोवेधकों दोषकारक नही माना 
गया है । 

इस सन्दर्भमें राशि ज्ञात करनेकी विधि यह हैं कि अधण्विनी, भरणी 
और क्ृत्तिका नक्षत्रकी मेष राशि, मघा, पूर्वाफाल्गुनी ओर उत्तराफाल्गुनी- 
की सिंह राशि तथा मूल, पूर्वाषाढा और उत्तरापाढाकी घनु राशि होती 
हैँं। गौर शेप नक्षत्रों उचित्त क्रमससे नौ राशियोकी अवस्था अवगत कर 
लेनी चाहिए । 

आय, वार, नक्षत्र, तिथि और योगमें क्रमण ध्वज, धूम, सिंह, ्वान, 
गाय, गर्दभ, हस्ति और काक, रवि, सोम, भौम, वुध, गुरु, शुक्र और जनि, 
अद्विनी, भरणी, कऋृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आ- 
इलेपा, मधा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
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अनुरात्रा, ज्येष्टा, मूल, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा, 
पूर्वाभाद्पदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती, प्रतिपदा, छ्वितीया, तृतीया, 
चतुर्वी, पचमी, पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादणी, द्वादशी, 
त्रयोदणी, चनुर्दगी और पूणिमा-अमावस्या एवं विष्क्रम्भ, प्रीति, आयुष्मानु, 
सोनाग्य, नोनन, अतिगण्ड, सुकर्मा, घृति, घूल, गण्ड, वृद्धि, ध्रुव, व्याधात, 
हृर्पण, बच्च, सिद्धि, व्यतीपातु, वरीयानू, परिध, शिव, सिद्धि, साथ्य, शुभ, 
मुबल, श़ह्म, ऐन्द्र और वेबृति अवगत करना चाहिए । पिण्डलद्वारा घरका 
शुभाघुभत्व पूर्णया जाना जा सकता हैं। 


गृह निर्माणके लिए सप्तसकार योग 


बनिवार, स्वाती नक्षत्र, सिहलग्न, शुक्लपक्ष, सप्तमी तिथि, शुभयोग 
और श्रवण मासमे गृह निर्माण करनेसे हाथो, घोड़ा, बन-सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
साय पत्र-पौत्र आदिको वृद्धि होती है । उक्त योग सप्तसकार योग कहलाता 
हैं। इसमें युद्ध निर्माण करनेका उत्तम फछ बताया गया हैं। गृह निर्माण 
प्राय शुवद॒पत्षम्र श्रेष्ठ होता है, कृष्णपक्षम गृहनिर्माण करनेसे चोरीका भव 
रहता हैं| श्रादण, वैधास और अगहनके महीने गृह निर्माणके लिए उत्तम 
माने गये & । 


घल्य जोवन 

गृहनिर्माणफ़ी भूमिको झुद्र कर छेना आवश्यक हैं। अत सर्वप्रथम 
उसे सूमि--यूहनिर्माणवालद्यी बूमिसे शत्य-हृ्टीको निकालकर बाहर कर 
देना चाहिए। घन्प बवगत करनेकी विधि ज्योत्तिप शास्त्रमे कई प्रकारसे 
बतलायी गयो है। गृहनिर्माण करनेवाला व्यक्ति जब सामने आये और प्रश्न 
परे तो उसके प्रध्नात्रोफी सस्पाकों दूना कर छेना चाहिए । माप्रालीकी 
चारसे गृुथा कद प्ववित गुणनफडमे जोड़ देना चाहिए। इस बोगफलमें 
नोवा भाग देनेसे विषम थेय शाह रहे तो दाय-हट्टी भूमिमें र्ह्ठी 
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और सम शेप २॥४।६।८ रहे तो भूमि नि.शल्य--अस्थिरहित होतो 
। प्रश्नाक्षरोक्रे लिए पुष्प, देव, नंदी एवं फलका नाम पूछना 
चाहिए । 


/ज॥० /.4# 


शल्यका अस्तित्व रहनेपर यदि प्रश्नाक्षरोमें पहला अक्षर व हो तो 
वल्य पूर्व भागमें होता है । पूर्व भागमे भी नौवाँ भाग समझना चाहिए। 
इस भूमिमे डेढ हाथ खोदनेसे मनुष्यकी अस्थि प्राप्त होती है कवर्गके अन्तर 
रहनेसे अग्निकोणमे दो हाथ नीचे गधेकी अस्थि निकलती है| चवर्गके 
अक्षर रहनेपर दक्षिणमे कमर-भर भूमि खोदनेपर मनुष्यका जन्य रहता है। 
तवर्गके प्रण्नाक्षर होनेसे नैकऋत्य कोणमें कुत्ताका शल्य डेढ हाथ नीचे 
निकलता है। स्त्रर वर्ण प्रश्नाक्षर होनेपर पश्चिम भागमे डेंढ हाथ नीचे 
वच्चेकी अस्थि निकलती है । ह प्ररनाक्षर रहनेपर वायब्य कोणमें चार 
हाथ नीचे खोदनेपर केश, कपाल, अस्थि, रोम आदि पदार्थ निकलते है । 
गप्रब्नाक्षर होनेसे उत्तर भागमे एक हाथ नीचे खोदनेसे तज्राह्मणका अन्य 
उपलब्ध होता है। पवर्गके प्रश्नाक्षर होनेसे ईशान कोणमे डेढ हाथ नीचे 
खोदनेपर गायकी अस्थियाँ मिलती हैँं। य प्रइनाक्षर होनेपर मध्य भागमें 
छाती-भमर जमीन खोदनेपर भस्म, लोहा, कपास आदि पदार्थ मिलते है । 
मतान्तरसे ह य प वर्ण प्रच्नाक्षर होनेसे मध्य भागमे जल्य उपलब्ध 
होता है । 


शल्योद्धारके सम्बन्धरमें विशेष जानकारी अहिवल चअक्रके द्वारा प्राप्त 
करनी चाहिए। भूमिकी श्रेष्ठता अवगत करनेके लिए सन्घ्या समय एक 
हाथ लम्बा, चौडा और गहरा गड्ठा खोदकर जलसे भर देता चाहिए। 
प्रात काल उस गड्ढेमे जल जेप रह जाये तो शुभ, निर्जल चौकोर 
भूमि दिखलाई पडें तो मध्यम ओर निर्जल फटा हुआ गड्डा मिले तो 
जमीनको अशुभ समझना चाहिए। इस विधिको देश-कालके अनुसार ही 
प्रयोगमे छाना श्रेयस्कर होता है । 
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गृहारम्भ रहूत्त॑ चक्र 





पु० अनु० उ०्फा० उन्‍्था० उन्पा०घ० श०चि० हु० 
स्वा० रो० रे० 





सु० लु० चु० श० श० 





२१३।५१॥७॥२०१११॥१३। ९५ 





ब० श्रा० मा० पौ० फा० 








२ा३।५।६१८॥९।१ ११२ 


थुभग्रह लग्ससे १॥४॥७।१०॥५॥९ इन स्वथानोमे एवं पापग्रह 
२६११ इन स्थानोमे शुभ होते है । ८१२ स्थानमे कोई 
| ग्रह नहीं होना चाहिए । 
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लग्त- 


शुद्धि 





नुतन गृहप्रवेश महत्त 


उत्तराभाद्रपद, उत्तराफातगुनी, उत्तरापाटा, रीहिणी, मृगशिरा, 
चित्रा, अनुराखा, रेपती इन नक्षप्रोमे, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, णति इन 
बारोमें और द्वितीया, तुतोया, पचरमो, पष्ठो, सप्तमी, दशमी, एकादशी, 
दादशी, प्रयोदर्शी एस लिथियोमें गृह प्रयेण करना शुभ हैं । 
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छः 


- नूतन गृहप्रवेश मुहृत्त चक्र 





नश्षत्र उ०भा० उण्पा० उ०फा० रो० मु० चि० अनु० रें० 


वार च्‌० बु० गु० हु० 





तिथि २।३॥५१६।७।१०११ ११३ 





ल्ग्न २।५१८।११ उत्तम है । ३।६।९॥१२ मध्यम है । 
लग्नसे १२।३।५१७।९।१०॥११ इन स्थानोसे जुभग्रह शुभ 
लग्नणुद्धि | होते हैं। ३६११ इन स्थानोमे पापग्रह जुभ होते हैं 
४८ इन स्थानोमें कोई ग्रह नही होना चाहिए । 





जीर्ण गुहप्रवेश मुहृत्तं 


शतभिपा, पुष्य, स्वातो, घनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, मृगणिर, रेवतो, 
उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी इन नक्षत्रोमें चन्द्र, 
वुथ गुरु, शुक्र, शनि इन वारोमे और हितीया, तुतीया, पचमी, प७्ठी, 
सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी इन तिथियोमे जीर्ण गृहप्रवेश 
करना शुभ हैँ । 


जीर्ण गृहप्रवेश मुद्दत्ते चक्र 





श० पु० स्वा० ध० चि० अनु० मु० रे० उ० भा० उ० पा० 
उ० फा० रो० 


नक्षत्र 





वार चं० चु० चु० झु० जज 


तियि | २।३॥५१७॥१०१११।॥१२।१३ 
मास । 


का० मार्ग० श्रा० मा० फा० वे० ज्ये० 





डर 


६४२ भारतीय ज्योतिष 


घान्तिक और पौष्टिक कार्यकरा सुह॒त्तं 
अग्विनो, पुष्य, हस्त, उत्तराफालगुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रप३॑, 
रोहिणी, रेववी, श्रवण, घनिष्ठा णतमिपा, पुनर्वसु, स्वाति, अनुराबा, 
मया इन नक्षत्रोमें रिक्‍ता ( ४९४३४ ), अप्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या 
टन तिथियोकों छोड अन्य तिथियोमें और रवि, मयरू, शनि इन वारोकों 
छोड शेप वारोमें घरान्तिक और पौष्टिक कार्य करना शुभ है। 
जान्तिक ओर पौष्टिक कार्यके मुहृत्तंका चक्र 





अ० पु० ह० उ०्पा०, उ०फा० उ०्भा०रो०रे०्श्र॒०्घ०श० 


नंश्नत्र 
पुन० स्वा० अनु म० 
क्लिक जीत तल +ती- बज +न .त६द.-:% अीन-न..ल.+नमनन--3>5ेननीनिनान नमन नीनी नमन नल लत दज आए 
वार , चें० बु० गु० शु० 
| निधि | २३।५७७॥१०।११।१२।१३ 





कुँआ खुदवानेका मुहृत्तं 


हंसल, अनुराधा, रेवती, उत्तराफात्गुती, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, 
धर्निष्ठा, धतनिपा, मधा, रोहिणी, पुष्य, मृगशिर, पूर्वापाढा इन नक्षत्रोमें; 
ब्रुप, गुर, शुक्र इन वारामे और रिकता ( ४॥९।१४ ) छोड सभी तिथियोमे 
शुभ होता हूँ । 


कुंआ खुदवानेके म॒द्ृत्तंका चक्र 





| हैं० बनु० रें० उ०फा० उन्पा० उन्मा० घब्नण्म०रो०पु० 


ननलन 
मु० प्‌० पा० 
सार च्रु० गठ6 छु० 





| 


जज वभमनब >> » जज आओन की अऑओ ++ ७5७ +5॥ ऑन की ओ अडआ आज 


लि रारसा०।0१०१2१।१२।१३।१५ 


२०७ क-७७०- ना ७५७७५३४३५७)५४५४०३०५७४९५५४५३३५५५५७७७७५७७७४५+ 8५५५७ ह७»५»३५३४५५०६७७-ा३७७३५४+७ ५५७४४ ५ >७३७ ३७७3 ३-५3७/७७५४५ ० हम ९७०+ ५५७५3 ५३+५४३९५०- ००५ ाम हम हपानपा०क ०५ ॥//००५०४५५ेंगव#कनक न नाम मम, 
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दूकान करनेका मुहूत्तं 
रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, हस्त, पृष्य, 
चित्रा, रेवती, अनुराधा, मुगशिर, अश्विनी इन नश्षत्रोमें तथा शुक्र, चुध 
गुरु, सोम इन वारोमे और रिकता, अमावस्थाकों छोड चेंप तिथियरोमें, 
दूकान करना शुभ है । 
दुकान करनेके मुह॒त्तेका चक्र 





सक्षत्र रा० उण्पा०उ०भाण्उ०फा०ह०पु०चि०रे०अनु०्मु०अध्वि० 
वार जु० सु० बु० सो० 


तिथि | २॥३॥५७७।१०।१२।१ ३ 





बडे-बडे व्याथार करनेका मुहूर्त 


हस्त, पुष्प, उत्त राफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तरापाढा, चित्रा, इन 
नक्षत्रोमे, शुक्र, बुध, गुरु इन वारोमें और द्वितीया, तृतीया, पच्रमी, सप्तमी, 
एकादशी, त्रयोदशी इन तिथियोमें बढें-वडे व्यापार-सम्ब्नन्धी कारोबार 
करना जुभ है । 


बडे-बडे व्यापारिक काय॑ प्रारम्भ करनेके मुहत्तका चक्र 


नक्षत्र | ह० पु० उफा० उभा० उपा० चि० 








बार । चु० गु० छु० 


् 3 





तिथि | २३।५।७।११।१३ 








राजासे मिलनेका मुहृत्तं 


श्रवण, घनिष्ठा, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, मृगशिर, 
पुष्य, अनुराधा, रोहिणी, रेवती, अच्विनी, चित्रा, स्वात्ति इन नक्षत्रोमें 
और रवि, सोम, बुध, गु्, शुक्र इन वारोमें राजासे मिलना जुभ है । 


६४४ भारतीय 5्योतिष 


बगीचा लगानेका मृह्ृत्तं 

शतभिपा, विशाखा, मूल, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मृगशिर, उत्तरो- 
फान्गनो, उत्तरापाढ्ा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अश्विनो, पुष्य इस 
नक्षत्रोम तथा शुक्र, सोम, बुध, गुरु इन वारोमें वगीचा लगाना शुभ हैं। 
रोगमुक्‍्त होनेपर स्नान करनेंका मुद्ठत्तं 

उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, आइलेपा, पुन- 
वंसू, स्वाति, मघा, रेबती इन नक्षत्रोकों छोड शेप नक्षत्रोमें, रवि, 
मंगल, गृह इन वारोमे और रिक्‍्तादि तिथियोमे रोगीको स्तान कराना 
शुभ हैं) 
नौकरी करनेका मुहृत्तं 

हम्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, अव्विनो, मृगशिर, पुष्य इन नक्षत्रोमें, 
बुष, गुर, शुक्र, रवि इन वारोमे और थुभ तिथियोमे नौकरी शुभ हैँ । 
मुकदमा दायर करनेका मुहत्तं 

ज्येप्ठा, आदी, भरणी, पर्वापाढा, पूर्वाभाद्रपद, पर्वाफाल्गनी, मल, 
बाइलेपा, मया इन नक्षत्रोमे, तृतीया, अष्टमी, त्योदक्ी, पचमी, दहशमी 
पृणमामी इन तिथियोम और रवि, बुध, गुरु, शुक्र इन वारोमे मुकहमा 
दायर व जा शत हू । 


मकदहमा दायर करनेके महत्तका चक्र 

















न 
सक्षश्र ज्यण्था०ण भ० प०या० प७छ भा० प७ फा०म० आश्ल० म० 
पार ' 7० बु० गए छु० | 
लिथ टिटाइ बार चाटृ५ 


| इाधाट।८2? न 20 जे का 
पं पेय, बृच्र, बुर, लुत्र, चस्र बे ग्रह हाइ्ाएई ० इन स्थानोंमे 
ये । और पापग्रह ३।६॥११ इन स्थानोमे सम होते है,परन्त 
| लए)्ममे सो ग्रह नही होना चाहिए । 
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ओऔषध वनानेका मुहृत्तं 


हस्त, अब्विनो, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल, पुनवसु, 
स्वाति, मृगशिरा, चित्रा, रेवतो, अनुराधा इन नक्षत्रोमे और रवि, सोम, 
बुध, गुह, शुक्र इन वारोमे औपध निर्माण करना गुभ है। 


मन्त्र सिद्ध करनेका मुहूत्त 


उत्तराफाल्गुनी, हस्त, अश्विनी, श्रवण, विजाखा, मृगशिर, इन नक्ष- 
न्रोमें रवि, सोम, बुब, गुरु, शुक्र इन वारोमें और द्वितीया, तृतीया, पचमी, 
सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूणिमा इन तिथियोमे यन्त्र-मस्त्र सिद्ध 
करता शुभ होता है । 


सर्वारम्भ मुह्दत्तं 


लग्नसे वारहवाँ और आठवाँ स्थान गुद्ध हो और कोई ग्रह नही हो 
तथा जन्मरूग्न व जन्मराशिसे तीसरा, छठा, दसवाँ, ग्यारहवाँ लग्न हो 
ओर जुभग्रहोकी दृष्टि हो तथा शुभग्रहयुकत हो, चन्द्रमा जन्मछग्न व जन्म- 
राशिसे तीसरे, छठे, दशव्वें, ग्यारहवें स्थानमें हो तो सभी कार्य प्रारम्भ 
करना शुभ होता है । 


मन्दिर-निर्माणका मुद्दत्तं 


पृष्य, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तरापाढा, मृगशिर, श्रवण, 
अद्ववनी, चित्रा, पुनर्वसु, विशाखा, आर्द्री, हस्त, धनिष्ठा और रोहिणी 
इन नक्षत्रोमे, सोम, बुध, शुक्र और रवि इन वारोमे एवं द्वितीया, तृतीया, 
पचमी, प्तमी, एकादणी, द्वाददी और त्रयोदणी इन तिथियोमे मन्दिर 
निर्माण करना जुभ हैं । 
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मन्दिर निर्माणके मुहत्तंका चक्र 














कै | माघ, फाल्गुन, वैज्याख, ज्येष्ठ, मार्गीर्प, पौप (मतान्तरसे) 
| पु०, उत्तराफा०उत्तरापा०उत्तराभा ० मु० श्र० अश्वि० चि० 
नक्षत हे 
पुन० वि० आ० हु० ध० रो० 
बार और | मे, बच, ग०, थक्र , रवि -+-२।३।५॥७।११।१२।१३॥। 
तिथि | 





प्रतिमा-निर्माणका मह॒त्तं 


पुष्प, रोहिणी, श्वण, चित्रा, घनिष्ठा, आर्द्रा, अश्विनी, उत्तरा- 
फारगुती, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, हस्त, मृगशिर, रेवती और अनुराधा 
इन नक्षत्रोमे, सोम, गुरु ओर शुक्र इन वारोमे एवं द्वितीया, तृतीया, 
पंचमी, सम्तमी, एज़ादशी और तन्रयोदणों इन तिथियोंमें प्रतिमा निर्माण 
करना शुभ है । 


प्रतिष्ठा मुह्त 


अख्यिनी, नोहिणी, मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, श्रवण, धनिप्ठा, 
उत्तराका गुना, उत्तरापाद्य, उच्दराभाद्रपद और रेवती इन नक्षत्रोमें, सोम 
3, गद, भार शुक्र इन वारामे एवं शुवनपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, 
टेशमी, त्रयोद और पृणिमा तथा कृष्णवक्षद्णी प्रतिषदा, ह्वितीया और 
प्रसमो एन निधियामे प्रतिप्या बरता थुभ है। प्रतिप्ठाके लिए स्थिर 


दा 


सनक दाधियाँ लग्नके छिए घुम बसायी गयी है । 
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प्रतिष्ठा मुहृत्तेका चक्र 


समय | उत्तरायणमे, बहस्पाति, शुक्र और मगलूके बलवान होनेपर 


तर शुक्लपक्षकी १।२५११०॥१३॥१५ और क्ृष्णपक्षकी १॥२५ 
रे मतान्तरसे शुक्लपक्षकी ७।११ 





से पु० उत्तराफा०्उ०पषा०्उ०भा०्ह ०रे०रो० अश्वि० मृ० श्र० 
घ० पुन० मतान्तरसे--चि० स्वा० भ० मू० ( आवश्यक 
होनेपर ) 

वार | सो० बु० गु० शु० 


२१३॥५१६।८।९१११११२ लग्नराशियाँ--शुभग्रह १॥४७। 
५१९१० में शुभ है और पापग्रह ३।६।११ में शुभ हैं, 


लग्नशु द्ध अष्टमम्में कोई भी ग्रह शुभ नही होता हे 





मण्डप बनानेका मुहूर्त 


सोम, बुध, गुर ओर शुक्र इन वारोमे, २।५७७॥११।१२॥१३ इन 
तिथियोमें एवं मुगशिर, पुनर्वंसु, पुष्य, अनुराधा, श्रवण, उत्तराफाल्पुनी, 


च्ठ 


उत्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रोमे मण्डप बनाना शुभ है । 


होमाहुतिका मुह्ृत्ते 


सूर्य जिस नक्षत्रमें स्थित हो उससे तीन-तीन नक्षत्रोका एक-एक 
त्रिक होता है, ऐसे सत्ताईस नक्षत्रोके नौ त्रिक होते हैं । इनमें पहला सूर्य- 
का, दूसरा बुधका, तीसरा शुक्रका, चौथा शनेदचरका, पाँचर्वाँ चन्द्रमाका, 
छठा मगलका, सातवाँ बृहस्पतिका, आठवाँ राहुका और नोवाँ केतुका 
त्रिक होता है। होमके दिनका नक्षत्र जिसके त्रिकमें पडे उसी ग्रहके अनुसार 
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फल समझना चाहिए। रवि, मगल, शनि, राहु और केतु इन ग्रहोके 
ध्किमें हवन करना वर्जित है । 


अग्निवास और उसका फल 


शकछ पक्षकी प्रतिपदासे लेकर अभीष्ट तिथि तक गिननेंसे जितती संख्या 
हो, उसमें एक और जोडे, फिर रविवारसे लेकर इष्टार तक मिननेसे 
जितनी सस्या हो, उसको भी उसीमे जोड़े । जोडनेसे जो राशि आवे 
उसमें ४वा भाग दे । यदि तीन अथवा बून्य जेप रहें तो अग्तिका वास 
पृथ्वों होता हैं यह होम करनेके लिए उत्तम होता है। एक शैपमें 
अग्निका आवास आकाणर्मे होता है, इसका फल प्राणोको नाथ करनेवाला 


बताया गया है और दो शेपमे अग्निका वास पातालमें होता है, इसका फल 
अर्थनागक कहा गया है । 


प्रशनविचार 


जिस समय फिसो भी कार्यके छामालाभ, घुभाशुभ जाननेकी इच्छा 
हो उस समयक्ा इष्टकाल बनाकर प्रइनकुण्डली, ग्रहस्पष्ट, भावस्पष्ट, 
नवमाद कुण्डली ओर चलित कुण्डडो बनाकर विचार करना चाहिए। 
प्रब्नठग्तमें चरराणि, वल्यान्‌ छम्नेण, कार्येथ् थुभग्रहोंसे युत या दृष्ट हो 
तथा थे १(४॥५॥७९१० स्थानोमे हो तो प्रश्नकर्ता जिस कार्यके सम्बन्धम 
पूछ रहा है, वह जल्दी पूरा होगा। यदि स्थिर छूग्त हो, रूग्तेश और 
कार्येथ बल्यान्‌ हो तो विलम्बसे कार्य होता है। द्विस्वमाव राशि लग्नमें 
ही तथा १॥४५॥७॥९॥१ ०वें भावमे बलवान पापग्रह हो; लग्नेश, कार्येश 
हीनबल, मोल, अस्तगत या दप्नुल्षेत्री हो तो कार्य सफल नही होता । घन 
प्राष्तिक प्रश्ममे छूगन-छग्नेश, धन-घनेश और चन्द्रमासे, यथ् प्राप्तिके लिए 
उन, सूत्तीय, दक्षम और इनके स्वामी तथा चद्धमासे, सुपर, शान्ति, गृह, 
भृमि आदियी प्राप्लिके छिए छग्म, चतुर्थ, दशम स्थान, उनके स्वामी और 
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घन्द्रमासे, परीक्षामे यञ्ञ प्राप्तेके लिए रूग्त, पंचम, नतवप्त, दशम स्थान, 
इनके स्वामी और चन्द्रमासे, विवाहके लिए रूग्न, द्वितीय, सप्तम स्थान, 
इन स्थानोके स्वामी और चन्द्रमासे, नौकरी, व्यवसाय और मुकदमामे 
विजय प्राप्त करनेके लिए रूग्न-लग्नेश, दशम-दशमेश, एकादग-एकादशेण 
और चन्द्रमासे, वडे व्यापारके लिए. रूस्त-लग्नेश, द्वितीय-द्वितीयेश, सप्तम- 
सप्तमेश, दशम-दणमेश, एकादश-एकादशेश और चचन्द्रमासे; लाभके लिए 
लग्भ-लग्नेश, एकादश-एकादशेश और चन्द्रमासे एवं सन्तान प्राप्तिके लिए 
लग्त-छग्नेश, द्वितीय-द्वितीयेश, पचम-पचमेश और गुरुसे विचार करना 
चाहिए। 


रोगीके स्वस्थ, अस्वस्थ होनेका विचार 


प्रशनऊूग्नमें पापग्रहकी राशि हो, लग्न पापग्रहसे युत्त या दृष्ट हो या 
अष्टम स्थानमें चन्द्रमा अथवा पापग्रह हो तो रोगीका मरण होता है । 

प्रशनलग्नकुण्डलीमें पापग्रह आठवें या वारहवें स्थानमे हो या अन्द्रमा 
११६१७ ८वें स्थानमें हो तो शीघ्र ही रोगोकी मृत्यु होती है। चन्द्रमा लूग्न- 
में, सूर्य सप्तममे, मगर मेप राशिस्थ वुष्चिकके नवमाणमें, चन्द्रमासे युक्त 
हो तो रोगीका शीघ्र मरण होता है। प्रइनलग्नसे सातवें स्थानमे पापग्रह हो 
तो रोगीको महाकष्ट और शुभग्रह हो तो रोगी स्वस्थ होता है । सप्तम 
स्थानमें शुभ-अशुभ दोनो प्रकारके ग्रह हो तो मिश्रित फल होता है । 

लग्नेश निर्दल हो, अष्टमेज बकी हो और चन्द्रमा छठे या आठवे 
भावमें हो अथवा अष्टम्में शक्ति मगलसे दृष्ट हो तो रोगीको मृत्यु होती है । 
आठवेंमें सूर्य हो तो रक्तपित्त, बुध हो तो सच्निपात, राहुसे युक्त सूर्य 
आठवेंमें हो तो कुष्ट, राहुमे युवत जनि आाठवेंमे हो तो वायुविकार एव 
चन्द्रमा और शुक्र आउवेंमें हो तो सन्निपात होता है । 


लग्नेश वलवान्‌ू और अष्टमेश निबंल हो तो रोगीका रोग जल्दी 
अच्छा हो जाता है । 
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नक्षत्रानुसार रोगीके रोगकी अवधिका ज्ञान 


स्वाति, ज्येप्ठा, पूर्वापाटा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुती, आर्द्रों और 
आप्ल्पामे जिस व्यक्तिको रोग हो उसकी मृत्य होती हैं। रेवती और 
धनगवामें रोग हो तो रोग अधिक दिन तक जाता है, भरणी, श्रवण, 
घशतभिया और चित्राम रोग हो तो ११ दिनतक रोग, विग्ञाखा, हस्त और 
धनिष्ठामें हो तो १५ दिन तक रोग, मूल, कृत्तिका और अश्विनीमें हो तो 
५ दिन तक, मधामें हो तो ७ दिन तक रोग, मृगक्षिरा और उत्तरापाटाम 
हो तो एक महोंना रोग रहता हैं। भरणी, भाइलेपा, मूल, कृत्तिका, 
विश्ञाया, आदर और मधा नक्षत्रमे किसीको सर्प काठे तो उसकी मृत्यु 
होती है । 


द्षीघ्र मृत्यु योग 


आदर, आस्लेपा, ज्येप्ठ, शतभिपा, भरणी, पूर्वापाढा, पूवर्भाद्रपद, 
पूर्वाफाल्गुनी, विग्राखा, घनिष्ठा और कृत्तिका नक्षत्र, रवि, मगल और 
शनि ये वार एवं चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, एकादयीं और पप्छी इन 
तनिथियोके योगमे रोगग्रस्त होनेवाले व्यक्तिकी मृत्यु होती है । 
चोरज्ञान 


प्रभ्नल्म्न स्पिर राधि हो या स्थिर राशिके नवमांशमे प्रध्नलग्त हो 
अथवा अपने वर्गमोत्तम नत्रमाण्रकी प्रब्नलग्न राशि हो तो बन्च, स्वजातीय, 
उत्चवातीय व्यवित या दासकों चोर समझना चाहिए । 

प्रसनठ्न प्रवम उप्काणम हो तो चोरी गयी चीज धरके द्वारके पास; 
द्वितीय ट्रेतवाणमे हो तो घरवे मज्यमें और तृतीय द्वेप्काणमे हो तो घरके 
प्रीछ्रफे भागमे होती है । 

लाममे पूर्ण चन्र हो जौर उसके ऊपर गुरकी दृष्टि हो तथा झोरषोदिय 
शांति ३॥५१६।७॥८॥११ ऊछग्य हो तथा लग्नमे बख्वान्‌ और शुभग्रह स्थित 
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हो और लम्नेश, सप्तमेश, दशमेश, लाभेश, बलवातन्‌ चन्द्रमा परस्पर मित्र 
हो या इत्यशाल आदि शुभ योग करते हो तो चोरी गयी वस्तुकी पुन. 
प्राप्ति हो जाती है । 

बलो या पूर्ण चन्द्र ऊभ्नमें, शुभग्रह शोरषदिय या एकादअम हो तथा 
शुभग्रहसे युत या दृष्ट हो तो नष्ट घन--चोरी गया घन मिल जाता है। 
पूर्ण चन्द्र लम्ममें हो, गुरु या शुक्रकी उसपर दृष्टि अभवा शुभग्रह ११वें 
भावमें हो तो भी चोरी गया घन मिल जाता है । 

प्रइनकालपें जो ग्रह केन्द्रमे हो उसकी दिशामे चोरीकी वस्तुको कहना 
चाहिए । यदि केन्द्रमे दो या बहुत-से ग्रह हो तो उन्तमें-से जो बली हो उस 
ग्रहकी दिशामे नष्टधन कहना चाहिए। यदि केन्द्रमें ग्रह नही हो तो ऊग्त- 
राशिकी दिशामे चोरी गयी वस्तु बतलछानी चाहिए । 

सप्तम स्थानमे शुभग्रह हो या रूग्तेश सप्तम स्थानमें बैठा हो अथवा 
क्षीण चन्द्रमा सप्तम भवनमे हो तो चोरी गयी या भूली हुई वस्तु मिलती 
नही है । सप्तमेश और चन्द्रमा सूर्यके साथ स्थित हो तो चोरी गयी वस्तु 
मिलती नहीं। ३॥५।७॥११वें स्थानमे शुभग्रह हो तो प्रश्नकर्ताका घन 
मिल जाता है । 

रूग्नपर सूर्य, चन्द्रभाकी दृष्टि हो तो आत्मीय चोर होता है, लग्नेण 
भौर सप्तमेण लगतमे हो तो कुटुम्बका व्यक्ति चोर होता है। सप्तमेश 
२।१ २वें स्थानमे हो तो नौकर चोर होता है । मेप प्रइदत ऊमग्न हो तो 
ब्राह्मण चोर, वृष हो तो क्षत्रिय चोर, मिथुन रूग्न हो तो वैश्य चोर, कर्क 
लग्न हो तो शुद्ध चोर, सिह रूग्त हो तो अन्त्यज चोर, कन्या रूग्न हो तो 
रत्री चोर, तुला रूग्न हो तो पुत्र, भाई या मित्र चोर, वृश्चिक हो तो 
नौकर, धनु हो तो स्त्री या भाई चोर, मकर हो तो बेश्य, कुम्भ हो तो 
मनुष्येतर प्राणी चूहा आदि और मीन हो तो ऐसे ही भूली हुई समझना 
चाहिए । 

चर प्रदन रूग्त हो तो दो अक्षरके नामवाला चोर, स्थिर हो तो चार 
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बक्षरके नामबाला चोर और द्विस्वमाव लग्न हो तो तीन अक्षरके नामवाला 
चोर होता है । 

ज्योतिपमें एक सिद्धान्त यह भी वताया गया है कि प्रश्नलग्न चर 
ही तो चोरके नामका पहला अल्लर सयुक्त होता है, जैसे द्वारिका, ब्नजरत्न 
आदि। स्थिर रूग्त हो तो क्ृदन्‍्त--प्रदसज्ञक वर्ण चोरके नामका प्रथम 
अक्षर होता है, जैसे मगलसेन, भवानी शकर इत्यादि । द्विस्वभाव रू 
हो तो स्वरवर्ण चोरके नामका प्रथम अक्षर होता है, जैसे ईश्वरीप्रसाद, 
उजागरनिह, उम्रसेन इत्यादि । चोरका विद्येप स्वरूप लूग्मके द्रेष्काणके 
अनुसार जानना चाहिए । 


अ्ग्नलग्तानुसार चोर और चोरीकी वस्तुका विचार 


मेपलस्तमें वस्तु चोरी गयी हो अघवा प्रश्नकालमें मेप लग्न हो तो 
चोरीकी वस्तु पूर्व दिगामें समझनी चाहिए । चोर ब्राह्मण जातिका व्यक्ति 
होता हैं और उसका नाम स अक्षरसे आरम्भ होता है। नाममें दो या तीन 
ही अक्षर होते है । 

वृपल्म्नमे वस्तु चोरी गयी हो अबवा प्रश्नकालमे वृषरूग्न हो तो 
चोरीकी वस्तु पूर्व दिशामें समझनी चाहिए। चोरी करनेवाला व्यवित 
क्षत्रिय जातिका होता है और उसके नाममे थादि अक्षर म रहता है तथा 
नाम चार अक्षरोका रहता हैं । 

मियुनठूग्नमे चोरी गयी वस्नु अथवा प्रइनकालूमे मिथुन रूम्तके 
होनेस चोरीकी वस्तु आम्तेयकोणमे रहती हैं। चोरी करनेवाला व्यवित 
देदयवर्षका होता है और उसका नाम ककारमे आरम्भ होता है। नाममे 
तान वर्ण होते है । 

फर्क छग्ममे बस्सुके चोरी जातेवर अथवा प्रश्नकाछमें कर्क लग्तके 
होनेपर चोरोगी वस्लु दक्षिण दिशामे मिलती है और चोरी करनेवाला 





१, देगा सुएजाडबका >प्काणाष्याय । 
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शुद्र या अन्त्यज होता है। इसका नाम तकारसे आरम्भ होता है और 
नाममें तीन वर्ण होते है । 

प्रश्नकाल या चोरीके समयमे सिंह रूम्तके होनेंपर चोरीकी वस्तु 
नैऋत्य कोणमें पायी जाती है। चोरी करनेवाला सेवक (नौकर) होता है 
और यह अन्त्यज या अन्य किसी निम्नश्रेणीकी जातिका रहता है। चोरका 
नाम नकारसे आरम्भ होता है तथा नाम तीन या चार वर्णोका रहता है। 

प्रशनकाल या चोरीके समयमें कन्या लग्न हो तो चोरी गयी वस्तु 
पश्चिम दिशामे समझनी चाहिए | चोरी करनेवाला कोई पुरुष नही होता, 
बल्कि चोरी करनेवाली कोई नारी होती है । इसका नाम मकारसे आरम्भ 
होता हैं और नाममे कई वर्ण पाये जाते है । कन्या लूम्नमें बुध और 
चन्द्रमाका नवाश हो तो ब्राह्मणी चोर होतो हैं और मगलका नवाश होने- 
पर क्षत्रियाणी चोर होती है । शुक्रका नवाश होनेपर वेश्य जातिकी स्त्री 
चोर और शनि-रविका नवाश होनेपर जूद्रा या अन्य अन्त्यज जातिकी स्त्री 
चोरी करती है । 

तुलालग्नके होनेपर चोरी गयी वस्तु परिचिम दिशामे समझनी 
चाहिए । चोरी करनेवाला पुत्र, मित्र, भाई या अन्य कोई सम्बन्धो ही 
होता हैं। इसका नाम भी मकारसे आरम्भ रहता है और नाममें तीन चर्ण 
होते हैँ । तुला लग्तमे गुरु, चन्द्र और बुबका नवाज हो तो चोरी करने- 
वाला परिवारका ही व्यक्ति होता है। मगल और रवि के नवाशम दूरका 
सम्वस्धी चोरी करता है तथा शनिके नवाशमें आया हुआ अतिथि या अन्य 
परिचित व्यक्ति--जिससे केवल जान-पहिचानका ही सम्बन्ध होता है, 
चोरी करता है । तुलालग्नमे चोरी गयी हुई वस्तु वडी कठिनाईसे प्राप्त 
होती है । 

वृश्चिकलूग्न होनेपर चोरी गयी हुई वस्नु पश्चिम दिशामे समझनी 
चाहिए । इस प्रइनलग्नके होनेपर चोरीकी वस्तु घरसे सौ-डेढ सौ गजकी 
दूरोपर ही रहती हैं। चोर घरका नौकर ही होता है और इसका 
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नाम सकारते आरम्भ रहता है। नाम चार अक्षरोका होता है। 
इस छम्तक्षा नवाश यदि गुरु या शुक्रका हो तो चोरीकी वस्तु 
मिल जाती है तथा चोरी करनेवाला किसी उत्तम वर्णका होता है । वुधके 
नवाशके होनेपर चोरी करनेबाला कोई पडौसी भी हो सकता हैं तथा यह 
पृद्ापी गौरवर्णका होता है औौर इसका कद ५ फीट ६ इचका रहता है । 
देधनेम भव्य और वातूनी होदा है । 

प्रब्मकालमे घनुलग्ग हो या घनुका नवाश हो तो चोरी गयी वस्तु 
वायुकोणम रहतो है । चोरी करनेवाली नारी होती है तथा इसका नाम 
सकारसे आरम्भ होता हैं और नाममे कुल चार वर्ण पाये जाते है । मगल- 
बा नवाण रहनेपर चोरी करनेवाली युवती होती है और बुधके नवागमें 
चोरी किसी कन्याके द्वारा की जाती है । शुक्रके नवाशमें चोरी करनेवाले- 
की आयु ७-८ वर्षफी होती है तथा यह चोरी किसी ब्राह्मण या अच्त्यजके 
बालकन्द्वारा ही की जातो हैं। धनुलग्नके होनेपर गुझ त्रिकोण या केद््मे 
स्थित हो तो चोरी की गयी वस्तु उपलब्ध नहीं होती । यह चोरी किसी 
आत्मीफद्भारा ही की सयी होती हैं । शनिका नवाश प्रश्नक्ालमें रहनेसे 
चोरी पुम्प और नारो दोपोके द्वारा मिलकर की जाती है। पुरुपका 
नाम हया २ जक्षरम आरम्भ होता हैं और नारीका स से । धनुरूरतमे 
साथारणत चोरों गयी वस्तु मिलती नहीं । यदि प्रश्नक्रालमे धनुरूग्तके 
भीतिम छ अथ शेप रह गये हो तो प्रयास करनेसे चोरी की गयी वस्तु 
मिलनी है । 

प्रभ्नकालमे मकरढग्त हो तो चोरोकी वस्तु उत्तर दिशामें समझनी 
चाहिए। चोरो करनेवाला वैश्य जातिका व्यक्ति होता हैं । नामका आदि 
असर से और चार वर्णोका नाम होता हैं। मकर छमनमें णशनिका ही नवाश् 
हे नो चोगोफ़ी बस्नु उपछत्य नहों होतो । गुरुके लवाशके रहनेसे किसी 
आप मन्दिर, फूप था अन्य फ़िसी तीर्व स्वासमे बस्तुकों समझना 
माहए | गा 
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प्रबनकालमे कुम्भलग्तके होनेपर चोरी गयी वस्नु उत्तर या उत्तर 
पश्चिमके कोनेमें रहती हैँ। इस प्रश्नलग्तके अनुसार चोरी करनेवाला 
कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि मूपको (चूहो)के द्वारा ही वस्तु इधर 
उधर कर दो जाती है। इसको प्राप्ति एक महीनेके भीतर हो सकती है । 
प्रश्नकालमें बुधका नवाश हो तो चकक्‍करो या चारपायीके पीछे वंस्तुकी 
स्थिति समझनी चाहिए। शुक्र और चन्द्रमाके नवाशमें चोरी की गयी 
वस्तुकी स्थिति शयनकक्षमें या शयनकक्षके वगलवाले कमरेमें समझनी 
चाहिए। 

मीनलग्नमें वस्तुकी चोरो हुई हो अथवा प्रइनकालमे मीनरूग्त हो तो 
ईशानकोणमे वस्तुकी स्थिति रहती है। चोरी करनेवाला छुद्र या अन्त्यज 
होता है और चुराकर वस्तुकी जमीनके नोचे रख देता हैं। इसका नाम 
“व! अक्षरसे आरम्भ होना चाहिए और नाममे तीन अक्षर रहते है। 
मीनलग्तमे तृतीय नवाशके होनेपर चोर स्त्री भी होती हैं। यह घरका 
कार्य करनेवाली नौकरानी या अन्य कोई परिचित महिला हो रहती है । 


वर्गानुतार चोर ओर चोरीकी वस्तुका विचार 


प्रश्नकालमे फल, पुष्प, देव, नदी, तीर्थ एवं पर्वतका नामोंच्चारण 
कराके प्रइनाक्षर ग्रहण करने चाहिए | प्रात कालमे जावे तो पुष्पका नाम, 
मध्याक्तमे फलका नाम, अपराद्नमें दिनके तीसरे पहरमे देवताका नाम 
और सायकालूमे नदी या पहाडका नाम पूछकर प्रद्नाक्षर भ्रहण करने 
चाहिए। अवर्गके वर्ण प्रदनाक्षर हो अथवा प्रश्नाक्षरोमे अवर्गके वर्गोकी 
प्रधानता हो तो ब्राह्मण चोर होता है। चोर पुरुष न होकर कोई नारी 
होती हैं और चोरी गयी वस्तु मिल जाती है। प्रच्नाक्षरमें कवर्गके 
वर्ण प्रधान हो तो क्षत्रिय जातिका व्यक्ति चोर होता है। इस प्रकारके 
प्रश्नाक्ष रोके होनेपर दो पुरुष चोरी करते है ओर चोरीकी वस्तु बहुत 
टूर पहुँच जाती है। प्रयास करनेपर इस प्रकारके प्रइनाक्षरोकी वस्तु 
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प्राप्त होती है। चोर व्यक्तियोका कद मध्यम दर्जेका होता हैँ और 
एक व्यक्तिके दाहिने अगमें किसी अस्त्रकी चोटका चिह्न रहता है अथवा 
वह पैरका लगटा होता हैँ । चवर्गके प्रब्नाक्षर होनेपर चोर वैश्य वर्ण- 
का व्यक्ति होता है। चोरी करनेवार्ा अत्यन्त कापुरुष, सन्तानहीन, 
व्यमनी एवं दुराचारी होता है। ट्वर्गके वर्ण प्रब्नाक्षर होनेसे शूद्र 
जातनिका व्यक्ति चोर होता है और चोरी करनेवाला नपुसक होता है । 
इम प्रकारके प्रब्नारोसे यह सूचना भी मिलती है कि चोरका सम्बन्ध 
पुराना हैं और उसका विच्चास होता चला आ रहा हूँ | उसके गाल या 
मस्तकपर मस्सा अयवा तिलका दाग भी हैं । 

तवगफे प्रश्नाक्षरोंके होनेसे चोरी करनेवाला अन्त्यज होता हैं। चोरी- 
के समय उसकी सहायता दो-तीन व्यक्ति करते हैं या चोरी करनेमे 
उनकी भी सहमति रहती हैं| यह चोरी अत्यन्त विश्वसनीय व्यवितियोसे 
मिलकर की जाती है । चोरी गये पदार्थ घरसे आबा मीलको दूरीपर 
रहते है तथा रपये खर्च करनेपर वे पदार्थ मिल भी जाते है । 

प्रगके वर्ण प्रश्नात्षर हो तो घरकी दासी या नौकरानी चोर होती 
हैं। चोरीका मामान भी मिल जाता है । चोरो करनेंवाली निम्न थ्रेणी- 
यो होती है तब्य उसकी क्ायु ४५-५० वर्षकी होती हैं। चोरोमे इसे 
जिसोसे सहायता प्राप्त नहीं होती है, पर इसकी जानकारी घरके किसी 
ने किसी ब्यवितकों अबस्य रहती हैं । 

यवगये वर्ण प्रध्नाक्षर होनेपर चार यूद्र वर्णका व्यक्ति होता हैं। 
बहन सम्भव है कि यह घरका कोई नौफर ही रहता हैं अपथबा उस 
परम उसता सम्बन्ध रहता है। इन प्रच्नाक्षरोंस यह भी ज्ञात होता है 
वि घोर जि्ी नौकरानीस भी मिल्य है और चोरोमें उसने भी सहायता 
प्रया पी है । 


॥» 


् 


शप्गय बण प्रस्याक्षर हो तो चारी करनवाला बैग्य जातिका व्यवित 
#ता है। इस व्यक्तिके सिरपर बाल क्रम होते है और इसके बाल घड़ 
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जाते हैं तथा खोपडी दिखलाई पडती हैं। इसका कद मध्यम होता 
हैं और अवस्था ३५ या ४० वर्पके बीचकी होती है। चोर अपने 
व्यवसायमें अत्यन्त प्रवीण होता है तथा चोरी करनेका उसका अम्यास 
रहता है। उसके दाहिने कन्घेपर लहसुन या किसी शास्त्रका चिहक्लू अकित 
रहता हैं । 


नक्षत्रानुसार चोरी गयी वस्तुकी प्राप्तिका विचार 


रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विश्ाखा, पूर्वाषाढा, धनिष्ठा और 
रेवती ये नक्षत्र अन्चलोचन सज्ञक हैं । इनमें खोयी या चोरी गयी वस्तु 
पू॑ंदिशामे होती है और शीघ्र मिल जाती है। मुगशिर, आउ्लेपा, हस्त, 
अनुराधा, उत्तरापाढा, शतभिपा और अधश्विनी इन नक्षत्रोकी मन्दछोचन 
सज्ञा हैं। इनमें खोयी या चोरो गयी वस्तु पश्चिम दिशामे होती है और 
अधिक प्रयत्न करनेपर मिलती है । आर्द्री, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, 
पूर्वाभाद्घवद और भरणी इन नक्षत्रोकी काणलोचन या मध्यलोचन सन्ञा 
है। इनमे खोयी या चोरी गयी वस्तु दक्षिण दिशामे होती है और उस 
वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, किन्तु बहुत दिनोके बाद समाचार उसके 
सम्वन्धमे सुननेको मिलते हैं। पुनर्वसु, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, 
उत्तराभाद्रपद और क्ृत्तिका सुलोचन सज्ञक हैं । इन नक्षत्रोमे खोयी या 
चोरी गयी वस्तु उत्तर दिशामें रहतो है और कभी भी प्राप्त नही होती 
तथा न उसके सम्बन्धमें कभी समाचार ही मिलते है । 

मघासे उत्तराफाल्गुती पर्यन्त नक्षत्रोमे खोयी हुई वस्तु पास ही मे मिल 
जाती है, उसके लिए विशेष झझट नही करना पडता । हस्तसे धनिष्ठा 
पर्यन्त नक्षत्रोमे खोयी हुई वस्तु अन्य व्यक्तिके हाथमें दिखलाई पडती है । 
शतभिपासे भरणो पर्यन्त नक्षत्रोमें खोयी हुई वस्तु अपने घरमें ही दिखलाई 
पडती है। कृत्तिकासे आइलेषा पर्यन्त नक्षत्रों खोयी हुई वस्तु देखनेमे नहीं 
आती, कही दूर चली जाती है । 

डर 
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प्रवामी प्रघन विचार 

प्रब्नकुण्डछीमें शुक्र जीर गुरु २३ स्थानोमे हो तो प्रवासी विलम्बसे, 
5 थे प्रर १८ स्वानमे हो तो जल्दों ही घर वापस आता है। ६ण्वें 
यगानमे कोई ग्रह हो केच्मे गुरु हो कौर तिकोणमे बुध अथवा शुक्र हो तो 
ऊादी ही प्रवासी लौठता है । छग्नमे चर राशि हो या चन्द्रमा चर अथवा 
ड्रिस्ब नाव राशिमे चर नवमाणफा होकर स्थित हो तो प्रवासी लौट आता 
हैं । थदि स्थिर छग्न हो तो बढ़ वापस नहीं आता । छूग्तेश २।३।८।९वें 
स्वानमे हो तो प्रवासी छौटकर रास्तेमे ठहरा हुआ होता है । २३३॥५६७ 
वें स्थानमे बक्रोग्रड हो, केन्द्रमे गुरु या बुब हो और त्रिकोणमे झुक्र हो तो 
प्रबानो जल्दा वापस थाता है । 

प्रग्नकर्ताके प्रय्वाक्षरोव्री सस्याकों थसे गुणा कर जो गुणनफल हो, 

उसमें एक जोटनेस जो आये उसमें ७का भाग दे। एक शेप रहें तो प्रवासी 
आते मार्गमें, दो शेप रहे तो घन्‍के समीप, तीन थेप रहे तो घरपर, चार 
शेष रहे तो छानप्रकतन, पाँच थेप रहे तो रोगी, छह शेप रहे तो पीडित 
गैर शन्य थेष रहे तो आनेका तत्पर होता है । 
सन्तान सम्बन्धी प्रच्त 


हज] 


| 


हि 


न 
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सन्‍्तानडी प्राप्ति होगी था नहीं, इस प्रय्नका उपर देनेके लिए, जिस 
दिवकों पून्ठक आया हो उस तिथि सरयाक्ों चारसे गुणा कर एक जोड़ 
दना । इस सोगफठमें दिन संस्था और योग सस्या--रविवार, सोमवार 
भीदि, विप्प्म्भ, प्रीति जादि योग सस्या--डस दिन जो बार और योग 
ही दससोी सन्‍या जोड़ दना । इस बोगफल्से दोसे नाग देना, तब जो 
आप हो उसझो तोनसे गणा कर चारस भाग देना । यदि भाग करते 
गमप एप सेंय रहे तो विलम्यस सस्तानकी सम्भावना, दो शेष रहनेप/ 
संतान अभाव और शून्य शेष रहनेपर सन्तासकों छीक्र प्राप्ति 
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द्विन सख्या--रविवार आदिको क्रमसे, को तीनसे गुणा कर उसमे 

तिथिसख्या जोड देना और योगफलमे दोका भाग देनेसे एक शेष रहनेपर 

सन्तानकी प्राप्ति सम्भव और चून्‍्य जेप रहनेपर सन्‍्तान प्राप्तिका अभाव 
समझना चाहिए । 


प्रबनलस्नके अनुसार सन्तान सम्बन्धी प्रइनोंमे रग्नेण और प्चमेण 
तथा रूग्न और पचमके सम्बन्धका विचार करना चाहिए। छरनेश और 
पचमेण परस्परमे एक-दूसरेको देखते हो तो सन्‍्तान सात और परस्परमे 
दृष्टि न हो तो सन्‍्तानका अभाव समझना चाहिए । इस प्रमगमे यह जातब्य 
हैं कि लग्त और पचमपर लछग्नेश और पच्रमेशको दृष्टिका होना तथा 
शुभ ग्रहोके साथ इत्थशाल योगका रहना सन्तान प्राप्तिकि लिए आवश्यक 
है। दृष्टि न होनेपर सन्‍्तानभाव समझना चाहिए । प्रश्नलग्न, जन्मरम्त 
और चन्द्रमासे पचम स्थानमे सिंह, वृष, वृश्चिक और कन्या राशियाँ स्थित 
हो तो प्रदनकत्ताकी विलम्वसे सन्‍्तान लाभ होता हैं। यदि पच्रम भावमे 
पापग्रह हो अथवा पापदृष्ट ग्रह हो तो भी विलम्बसे सन्तान प्राप्ति होती है । 
यदि प्रश्नके समय अष्टम भावमे सूर्य और जनि सिंह, मकर या कुम्भ 
राशिमें स्थित हो तो सन्‍्तानका अभाव समझना चाहिए । चन्द्र ओर वुध 
अष्टम स्थानमे स्थित हो तो विलूम्बसे एक सन्‍्तानकी प्राप्ति होती है । 
चन्द्रमाके बलवान्‌ होनेसे कन्या सन्तान होती हैं । यदि अषप्टममे केवल बुध 
स्थित हो तो सत्तानका अभाव रहता है। शुक्र और गुरु अष्टम स्थानमे 
स्थित हो तो सन्‍्तान उत्पन्न होनेके अनच्तर उसकी मृत्यु हो जाती है । 
मगल अष्टमम्मे हो तो गर्भपात हो जाता हैं। प्रश्न लग्नर्में अष्टमेश अष्टम 
भावमें स्थित हो तो पृच्छकको सन्‍्तान लाभ नही होता । शुक और सूर्य 
अष्टम स्थानमे स्थित हो तथा पापग्रह द्वितीय, द्वादण और अष्टम स्थानमें हो 
तो सन्‍्तान छाभम नहीं होता तथा पृच्छुककों कष्ट भो होता हैं । यदि 
द्वादश भावका स्वामी केच्धमें हो और उसे शुभग्रह देखते हो तो एक 
दोर्घजीवी वालक उत्पन्न होता हैं। पचमेश अथवा लग्नेश मेप, मिथुन, 
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मिह्, तुला, घनु और कुम्भ राशियोमे स्थित हो तो एक पुत्रकी प्राप्ति 
होती है । यदि उक्त ग्रह वृप, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन 
राणियोम व्यित हो तो कन्याकी प्राप्ति होती है। रूग्ससे विषम स्थानमे 
घनि स्थित हो तो पुत्रढाभ और वही सम स्थानमे स्थित हो तो कन्याकी 
प्राप्ति होती है। पचम भावका स्वामी छग्नेश या चन्द्रमासे इत्वशाल 
करता हो और शुभ ग्रहोंसे युक्‍त या दृष्ट हो तो पृच्छकको सन्तान लाभ 
होता है । 


लाभालाभ प्रश्न 


प्रब्नकालीन कुण्टली बनानेके अनन्तर विचार करना--यदि लछग्नेश 

ओर अष्टमेंथ दोनों आठवें स्थानमे हो तथा ये दोनो एक ही द्रेष्काणमें 
स्थित हो! तो पृच्छफ्ो अवश्य छाभ होगा। प्रइनकालमें रूग्नमे सौम्य 
ग्रहोफा बर्ग हो तो ग्रहभावकी अपेक्षा शुभ फल समझना चाहिए। छग्नमें 
चन्द्रमा और ल्यमभावमे गुर या शुक्र हो तथा लाभ भावके ऊपर शुभ 
ग्रहोती दृष्टि शो तो पृच्छक्कों व्रिशेष रूपसे छाभ होता है । लूग्नेश और 
लानेद एक साथ हो तो भी लाभ होता हैं। लग्नेश और लासेशका इत्य- 
घाल योग होनेपर भी लाभ होता है। यदि रूग्नेंण चन्द्रमासे दृष्ट होकर छाभ 
स्पानमें स्थित हो तो दूसरोफ़ी सहायतासे छाभ होता हैँ । दशमेश और 
लन्प्रमाफ़ा इल्बशाल होनेपर भी छाभकी प्राप्ति होती है। कर्माधिपति- 
का स्नेशकफे साथ रहना, उसके साथ उत्यशाल्य होना एवं कर्माधिपति और 
छामेशका योग होता भो छाभका सूचक है। लाभेश और अष्टमेणका 
मोग आ इन्यशालह होनेपर भी छान नहीं होता। जिस-जितस स्थान- 
पर खद्धमाक़ी दृष्टि हो उस-उस स्थानस पृण्यक्री वृद्धि तथा कर्मकी 
सिछ्ि रोती है । कप्ट्म ६2028 चन्द्रमावी दृष्टि रहनेगे छाभ नही होता 
तथा समनपमफ्ा भी हास होता हैं। हूसनेश पष्ठ या अष्टममे हो तो 


5. 


टाभ मरी होवा बया नाना प्राएरके वृष्ट भी सहन करने पटते है । छस्तेण 
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द्वादश भावमे स्थित हो तो व्यय अधिक होता हैं और छाभ कुछ नहीं । 
पृच्छककी प्रइनकुण्डलीमे रूग्तमे बुध स्थित हो और चचन्द्रमाकी दृष्टि हो 
अथवा पाप ग्रहोको बुबपर दृष्टि हो तो शीघ्र ही लाभ होता है । 
प्रण्नलग्नमे जो राशि हो उसकी कला बनाकर उस पिण्डको छाया- 
के अगुलोसे गुणा करे और सातसे भाग दे तो जो शेष बचे उसे एक स्थानमें 
रखे | यदि शुभ ग्रहका उदयाक हो तो प्रश्नकर्त्ताके कार्यकी सिद्धि कहना 
और अन्य ग्रहका उदयाक हो तो कार्यसिद्धिका अभाव समझना चाहिए । 


वाद-विवाद या मुकहमेका प्रण्न 


विवादके प्रश्नमें यदि लग्नमें पापग्रह हो तो प्रश्नकर्ता निश्चयत उस 
मुकहमासे विजयी होगा। सप्तम भावमें नीच ग्रहके रहनेसे मुकहमेमे 
विजय लाभ नही होता । रूग्त कौर सप्तम्मे क्रूर ग्रहोके रहनेमे मुकदमा 
वर्षो चलता हैँ और कई वर्पक्के पश्चात्‌ वादीकी विजय होती है । रूस्नेश, 
पचमेश और शुभ ग्रह केन्द्रमें हो तो सन्धि हो जाती है। लग्नेश, 
सप्तमेश और पष्ठेश छठे स्थानमे हो तो परस्पर कलह कुछ अधिक 
दिनो तक चलती है, पर अन्तमे विजयलछाभ होता है। मुकदहमेके 
प्रदनमे लग्त, पचम और पछ्ठ तथा इन स्थानोके स्वामियोसे विचार 
करना चाहिए । रूग्नके निर्वल होनेसे विजयकी सम्भावना नही रहत्ती । 
लग्नेश और पचमेश भी हीनवलू हो या इनके ऊपर क्रूर ग्रहकी दृष्टि 
हो तो नाना प्रकारके कष्ट सहन करने पडते हैं तथा मुकद मेमें पराजय 
होता हैं। चच्धमा रूग्न या पंचमको देखता हो तथा उसका हर्नेश या 
पचमेशके साथ इत्यशाल योग हो वो भी विजयलाभ होता है ! 

पृच्छकसे किसी फूलका नाम पूछकर उसकी स्वर सख्याको व्यजन 
सख्यासे गुणा कर दें, गुणनफलमे पृच्छकके नामके अक्ष रोकी सख्या जोड- 
कर योगफलमें ९ का भाग दे। एक झोषमें शीघत्ष कार्यसिद्धि, ०२५ 
में विलम्बसे कार्यसिद्धि और ४॥६॥८ शेपमे कार्यनाश तथा अवशिष्ट शेपमे 
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कार्य मन्दगतिन होता है । 

पुचठछके नामके अक्षरोंकों दो-से गुणाकर गुणनफलमे ७ जोड दे । 
इस योगकूठम तोनका भाग देनेपर सम जेपमे कार्य नाश और विपम 
घेपमें काप्रसिद्धि समझना चाहिए । 

पुच्ठकसे रकसे छेकर नी तककी अक सस्यामें-्से कोई भी अक पूछना 
चाहिए । बतायी गयी अक नख्याकों उसके नामकी अक्षर सख्यासे गुणा 
कर देना चाहिए। इस गुणनफलम तिथिसस्या और प्रहर सख्याको 
जोद देना चाहिए। दिप्रिकी गणना शुमल्ूपक्षकी प्रतिपदासे होती है, 
अत गायलपक्षकी प्रतिपदाकी रूरया १, छिलोया २, इसोंप्रकार अमा- 
वास्थायी ३० मानी जाती हैं। बार सल्या रविवारकी १, सोमवार २, 
मंगल ३ इसीप्रकार उत्तरोत्तर बढती हुई शनिकी ७ सख्या मानी गयी 
है। उपयज्त योग सस्पामे ८ का भाग देनेपर ०।१।७ थेपमें कार्यसिद्धि, 
मतास्तस्स 2७ में बिलूम्बसे सिद्धि, २।४॥६ में सिद्धि और ३॥५ अेपमे 
विल्सखसे मिद्धि होती है 

पच्छड यदि उपर देखता हुआ प्रश्न करे तो कार्यसिद्धि और जमीन- 

को देखता हृथा प्रब्न करे तो विलम्बस कार्यसिद्धि होती हैं। जमीन 
दससत समय उसऊी दृष्टि किसो गदठे या नीचे स्थानकी ओर हो तो कार्य 
सिद्धि नही टीवी । अपने घरीरको सुजलाते हुए प्रश्न करे तो विलम्बस 
कायमसिद्धि, जमीन सरोचता हक प्रश्न करे तो कार्य असिद्धि एवं इघर- 
उपर इपता ह्षया प्रग्त करे तो विजम्बसे कार्यसिद्रि होती हैं । 

मेंप, मिद्रय, कर्पा और मीन छूग्नमे प्रध्न क्िण्ण गया हो तो कार्य- 
शिटि, तुछा, लव, गिह और ट्ष्य लग्नमे प्रन्‍तत किया हो तो विलम्बसे 
सिसटि एप दृष्बिफक, बे, सागर और उम्भमे प्रब्न किया गया हो तो 


प्राप मापा सिदि वही रती। मतान्तरसे चेन और चुम्भ रूनतम 


प्रदत ये ता 


उनपर वायसिद्ि मानी गयी हैं । मकर छग्तमे प्रब्न करने- 
पर धायसित नहा होती। यदि खूनेस चतुर्थ, पचम और दश्मम भाव- 
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में-ते किसी भी स्थानमे स्थित हो तो कार्यकी सिद्धि होती है। चन्द्रमा 
या चतुर्थेश या दशमेशमे-से कोई भो हो तो कार्य सफल होता हैं। दशम 
भावमे उच्चका मंगल या सूर्य हो तो अवश्य ही कार्यसिद्ध होता है। 
दशशमेशका चन्द्रमा अथवा लग्नेशके साथ इत्वशाल योग हो और चद्धमा 
की उसके ऊपर दृष्टि हो तो कार्यसिद्ध होता है । रूग्त स्थानमें मगर 
हो और उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो कार्यसिद्ध होता है। शनिका 
तवाश रूग्नमें हो तथा लग्नमें राहु अथवा केतुमे-से कोई एक ग्रह स्थित 
हो तो कार्य सफल नही होता। दक्षम या दशमेण पाप ग्रहोसे युक्‍त या 
दृष्ट हो तो कार्यका नाश होता हैं। पचरमेणश ओर चतुर्थेश दणम भावनमें 
हो तो बडी सफलताके साथ कार्य सिद्ध होता है। चतुर्थेश या दशमेशका 
वक्री होना कार्यसिद्धिमं बाधक है । 


भोजन सम्बन्धी प्रश्न 


आज मैने कितनी वार भोजन किया हैं और कैसा भोजन किया 
हैं, इस प्रश्नके उत्तरको समझनेके लिए रूग्त स्वभावका विचार करना 
चाहिए। यदि प्रण्नलग्तन स्थिर हो तो एक बार भोजन, द्विस्वभाव हो 
तो दो बार भोजन और चर लछग्त हो तो कई बार भोजन किया हैं, 
यह समझना चाहिए। यदि चन्द्रमा ऊग्नमे हो तो नमकीन, मगर हो 
तो कड॒_आ तथा खट्ठटा, गुरु हो तो मोठा, सूर्य हो तो तिकत, गुक्र हो तो 
स्निग्ध और बुब लग्नमे हो तो समस्त रसोका भोजन किया हैँ । शनि 
रूग्तमे हो तो कषायला भोजन किया है, यह कहना चाहिए। भोजनके 
सम्बन्धमे चन्द्रमा, गुद, मगलसे भी विचार करना चाहिए। ज्योतिपमे 
सूर्यका कटु रस, चन्द्रमाका नमकीन, मगलूका तिक्‍त, बुधका मिश्रित, 
गुरुका मधुर, शुक्रका खट्टा और शनिका कपायछा रस कहा हूँ । जो 
ग्रह रम्ममे हो अथवा लरग्नकों देखता हो, उसीके अनुसार भोजनका रस 
समझना चाहिए । चन्द्रमा जिस ग्रहके साथ इत्थशालू योग कर रहा हो, 
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उस गहका रस भोजनमें प्रधान रपसे रहता है । लूग्नमें राहु या शनि 
सूर्यने दष्ट हो तो नोजन अच्छा नहीं मिलता या अभाव रहता हैं । 


विवाह प्रब्न 


बल 


प्रब्नलग्गय विवाह्फे सम्बन्धम विचार करते समय सप्तमेजका 
खम्मेय अथवा चन्द्रमाके साथ इत्यगाल योग हो तो णीघ्र ही विवाह 
होता है । बदि छग्नेश अबवा चन्द्रमा सप्तम भावमे हो तो भी श्षीत्र 
विवाह होता हैं। सप्ममेशका जिस ग्रहके साथ इत्वणाल योग हो और 
वह प्रह निर्वल, पापय्रकत या पापदृष्ट हो तो विवाह नहीं होता अथवा 
बहुत बढ़ी परेथानोफे बाद विवाह होता हैं। सप्तम भावम पापग्रह हो 
अबबा वअष्टमेश हो तो विवाह होनेके पश्चात्‌ पति-पत्नीमें-ने किसी एक- 
की मृन्य॒ होती है तथा विवाह अत्यन्त अशुभ माना जाता हैं। सप्तम 
स्थानपर अथवा सप्तमेश्मपर शुभ ब्रहकी दृष्टि हो तो विवाह तीन महीनें- 
के मध्यमे हो जाता है। छग्नेश, सप्तमेश तथा चन्द्रमा इन तीनों ग्रहोके 
स्वभाव, गुण, स्थान, दृष्टि आदि द्वारा विवाह प्रध्नका उत्तर देना 
चाहिए । 


वार्सिद्धि-अभिद्धि प्रम्न 


प्र उछाा नि “जप 


पश्चिम ३, उत्तर ३, दक्षिण ४ ), प्रहर समस्या ( जिस प्रहरमे प्रथ्न किया 
गये है, उसकी सस्या-तीन-तीन घण्टेका एक प्रहर होता है। प्रात - 
शारट सूपोदियस तोन घण्टे तक प्रवम प्रहर, आगे तीन-त्तीन घण्टेपर एक- 
एप प्रहर्वी गणना कर लेनी चाहिए। ), बार सख्या ( रविवार १, 
सामवार २, मगजझ़वार ३, बुखबार ४, वृहस्पतिवार ५, शुक्रवार ६, 
शनियार ७ ) ओर नक्षत्र सतपा ( अख्विनी 2, भरणी २, रूृतिका ३, 
साहियी ४ इत्यादि गणना ) को जोड़कर योगफलमें जाठका नाग देना 
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चाहिए। एक अथवा पाँच जेष रहे तो शीघ्र कार्यसिद्धि, छह अथवा चार 
शेपमें तीन दिनमें कार्यसिद्धि, तीन अथवा सात शेषमे विलूम्बसे कार्यसिद्धि 
एवं शून्य शेपमे कार्यको सिद्धि नहीं होती । 

पुच्छकसे एकसे लेकर एक सौ आठ अकके बीचकी एक अक सख्या 
पूछती चाहिए। इस अक सख्यामें १२ का भाग देनेपर १॥७॥९ शेष 
बचे तो विलम्वसे कार्यसिद्धि, ८४॥५॥१० शेपमें कार्यनाश एवं २।६।०।११ 
शेपमें कार्यसिद्धि होती है । 


गर्भस्थ सन्‍्तात पुत्र है, या पुत्रीका विचार 


१--प्रइनकुण्डलीमें छग्नमे सूर्य, गुरु या मगल हो अयवा ये ग्रह 
३॥५।७।९वें स्थानमें हो तो पुत्र, और अन्य कोई ग्रह इन स्थानोमे हो तो 
कन्या होती है । 

२-- प्रश्नलग्त विषम राशि या विषम नवमाशमें हो और लम्नमें सूर्य, 
गुरु तथा चन्द्रमा बलवान्‌ होकर स्थित हो तो पुत्रका जन्म होता है । सम- 
राशि या समराशिके नवमाशमे ये ग्रह स्थित हो तो कन्याका जन्म होता 
है। गुरु और सूर्य विषम राशिमें हो तो पुत्र, चन्द्रमा, शुक्र और मगर सम- 
राजिमें हो तो कन्याका जन्म होता हैं । 

३--शनि लरूग्नके सिवा अन्य विषम राशिमे स्थित हो तो पुत्र एव 
द्विस्वमाव रूग्नपर बुधकी दृष्टि हो तो यमल सन्तान उत्पन्न होती है । 

४--लस्‍स्नमें पुरुप राशि हो और वलवान्‌ पुरुष ग्रहकी उसपर दृष्टि 
हो तो पुत्र, समराशि हो ओर स्त्री ग्रहकी दृष्टि हो तो कन्याका जन्म 
होता है। 

५---पचमेंश और लग्नेश समराशिमे हो तो कन्या, विबमराशिमे हो 
तो पुत्र उत्पन्न होता है। लग्नेश, पचमेश एक साथ बैठे हो अथवा एक- 
दूसरेंको देखते हो अथवा परस्पर एक-दूसरेके स्थानमें हो तो पुत्रयोग 
होता है । 


६६६ सारतीय ज्योतिष 


६--पुस्पप्रह--सूर्य, मगर, गुर बलवान्‌ हो तो पुत्रजन्म और स्त्री- 
ग्रह--चन्द्र, झक्र बलवान हो तो कन्याका जन्म होता है । प्रश्नकुण्डलीमे 
३॥५॥९ १ १वें स्थानमे सूर्य, मगल और गुरु हो तो पुत्रका जन्म अथवा 

।९वें भावमें बलवान गरु बैठा हो तो पुतका जन्म होता हैं । 

७--पच्छवा जिस दिन पूछ रहा है, कल पक्षकी प्रतिपदासे छेकर उस 
दिन तककी तिथिसरपा, प्रहरसस्था, वारसस्या, नक्नन्नसख्याकों जोडकर, 
बोगफलमे-से एफ घटाकर सातका भाग देनेसे विषम अक शेप रहे तो पुत्र 
गीर नम अक हे तो कन्या होती है । 

८->-गर्निणीके नामके अक्षरों वर्तमान तिविसस्या तथा पन्द्रह जोडकर 
९ वा भाग देनेसे विषम अक थेप रहे तो पुत्र और सम अक शोप रहे तो 
वन्‍या होती है । 

६--तिथि, वार, नक्षत्-सख्यामें गस्तिणीके नामके अक्षरोकी जोडकर 
सातका भाग देनेस एकादि थेंपसे रविवार, सोमवार आदि होते है । इस 
प्रक्रिया रवि, भौम और गुरुवार निकले तो पृत्र, शुक्र, चन्द्र और बुधवार 
निकछे तो वन्‍्या एवं घनिवार निकले तो क्षीण सन्‍्तति समझना चाहिए । 

2०--गर््िणीके नामके अक्षरोमें २० का अक, वर्तमान तिथिलद्या 
ओर ४ का अक़ जोटकर ९ का भाग देनेसे सम अक ज्ेप रहें तो कन्या 
शोर विगम क्षद्व थेष रहे तो पत्र उत्पन्न होता है । 

१?१--मदि प्रग्नवर्ता प्रस्त करते समय अपने दाहिने अगका स्पर्ण 
बरसे हा प्रब्य करे तो पुन और बाये अगका स्पर्ण करते हुए प्रइन करे तो 
पफन्‍्णणा जन्म होता है । 


मूझ प्रग्न विचार 


पाठ एम्नडन मेप हो तो प्रस्नतत्ताफे मनमे मनुप्योत्ती चिन्ता, वृष 
हो सो चौपाया या मादरवी निन्‍्धा, मिथुन शो तो गर्भकी चिस्ता, कर्मी हो 
सी धयवात्यी चिता, वह हो सो जीवकी बिन्‍्ता, कन्या हो तो स्वत्रीकी 
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चिन्ता, तुला हो तो धनकी चिन्ता, वृश्चिक हो तो रोगीकी चिन्ता, मकर 
हो तो शत्रुकी चिन्ता, कुम्भ हो तो स्थानकी चिन्ता और मीन हो तो दैव- 
सम्बन्धी चिन्ता समझनी चाहिए । 

१--लगस्नेश या लामेशसे जिस स्थानमे चन्द्रमा बैठा हो उसी भावकी 
चिन्ता पृच्छकके मनमें होती है । 

२--बलवात्‌ चन्द्रमासे जिस स्थानमे लस्नेश बैठा हो उस भावका 
प्रघन जानना चाहिए । 

३--जिस स्थानमें चन्द्रमा वेठा हो उस स्थानका प्रश्न या उच्च और 
सबसे अधिक बलवब्रान्‌ ग्रह जिस भात्रमे बैठा हो उस भावका प्रइंन जानना 
चाहिए । 

४--लामेशसे जो ग्रह बलवान ( निसर्ग, काल, चेष्टा, दृष्टि, दिल्ला 
आदि बलसे युक्त ) हो उससे चन्द्रमा जिस भावमें हो उस भाव-सम्बन्धी 
प्रश्न प्रश्तकर्ताके मनमे जानता चाहिए । 

५--यदि रूम्तमे बलवान्‌ ग्रह हो तो अपने विपयमें, तीसरे स्थानमे 
वलवान्‌ ग्रह हो तो भाईके विषयसें, पच्रम स्थानमे हो तो सन्‍्तानके विषय- 
में, चतुर्थ स्थानमें हो तो माता और मौसीके विषयमे, छठे स्थानमे हो 
तो शत्रुके विपयमे, सप्तम स्थानमे हो तो स्त्रीके विषयमे, नवम स्थानमे 
हो तो धर्म या भाग्यके विपयमे, दशममे हो तो राजाके विषयमे प्रइन 
समझना चाहिए । 

६--सूर्य अपने घरका हो तो राजा, राज्यके सम्बन्धभे अपनी या 
पिताकी चिन्ता, चन्द्रमा स्वगृही हो तो जल, खेत, गढा, घन और माताकी 
चिन्ता, मगल स्वगृही हो तो शत्रुभय, राजभय, भूमि, जमीन्दारीकी चिन्ता, 
बुध स्वगुही हो तो खेत, आयुध, चाचा और स्वामीकी चिन्ता, गुरु स्वगुई 
हो तो धर्म, मित्र, विद्या, गुषठ ओर शासनके सम्बन्धमें चिन्ता, शुक्र 
स्वगुही हो तो अच्छी बातीकी चिन्ता और दनि हो तो घर और भूमिकी 
चिन्ता पुच्छक्के मनमें होती है । 
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७--चन्द्रमा लग्ममें हो तो मार्ग, वा शत्रुकी चिन्ता, घनमें हो वो 
क्षेत्र, घन, भोज्य पदार्थोकी चिन्ता, तीसरे स्थानमे हो तो प्रवासकी चिन्ता, 
चतुर्थ स्थानमे हो तो घर ओर माताके विपयमें चिन्ता, पचममे हो तो 
सम्तानकी चिन्ता, पष्ठम हो तो रोगचिन्ता, सप्तममे हो तो स्त्रीकी चिन्ता 
वष्टम स्वानमें हो तो मृत्युकी चिन्ता, नवममें हो तो यात्राकी, दशममे 
हो तो खेत, कार्यसिद्धिकी, एकादशम हो तो वस्च्र-छाभकी, और वारहबंमें 
हो तो चोरी गयी बस्तुके छाभकी चिन्ता पृचछकके मनमें होती हैं । 

८--मगल बन्वान्‌ हो तो अपने विपयमें, गुरु वलवान्‌ हो तो स्त्रीके 
तिपयमे, चन्द्रमा बल्वान्‌ हो तो माताके विपयमें, शुक्र बलूवान्‌ हो तो 
वके विपयमें, यत्रि बलवान्‌ हो तो अत्रुके विपयमें और सूर्य वलवान्‌ हो 
तो पिताके ब्रिपयमें प्रग्न पृष्छऊ़के मनमे होता है । 
मुप्तिका प्रव्न विचार 


प्रभ्न समय मेप छग्न हो तो मृढ्ठीकी वस्तुका छाछ रग, वृप लग्न 
हो तो पीछा, मिथुन हो तो नोछा, कर्क हो तो गुलाबी, सिंह हो तो 
धूमिद, कन्या हो तो नोला, तुला हो तो पीछा, वृश्चिक हो तो लाल, बनु 
हो तो पीडा, मकर तथा कुम्ममें कृष्ण वर्ण और मीनमे पीला वर्ण होता है। 
वस्लुता विशेष स्वरूप छगतेथके स्वरूप, गुण और आक्ृतिसे कहना चाहिए । 
करल मतानुसार प्रश्न विचार 


प्रात काल पन्ठक बाये तो उसके प्रब्नाक्षषकों था वालकके मखसे 
किसी पृष्यजा नाम, मध्याद्वमें वालकके मससे फूफा नाम, दिनके तीसरे 
पतरम बाडफक मतसे देवा नाम और साप्करालमें नदो या तालावका 
नाम ग्रहण उरना चाहिए। बारूफके अवायमें प्रश्नकत्ताफे मससे ही 
पुष्पादिया साम ग्रह्म करना चाहिए । जो पृच्छकेका प्रसनवाय्प्र हो 
कसके ख्थर और ब्यजनोवा विश्लेपण कर निम्न प्रकारसे पिण्ड बना 
लेना साहिए 
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ई १८ घ ३० णृ ड्ण्‌ य १६ 
उ १५ ड १० त श्ड र १३ 
ऊ रर चच्‌ १५ थ्‌ श्८ ल १३ 
एु १८ छ २१ द्‌ १७ व्‌ ३५ 
ऐ ३२ ज २३ घ्‌ १३ >॥ २६ 
ओ | ९५ | झ | २६ |न | शेष प।| ३५ 
ञौ १९ 2] २६ प्‌ र्८ सं ३५ 
ञ रश्प्‌ ट श्७ फ श्८ ह १२ 





लामालाभके प्रइनमें पिण्ड-सस्यामें ४२ क्षेपकका अक जोड देना 
चाहिए और जो योगफल आवे उसमें तीनका भाग देनेपर १ शेप बचे त्तो 
पूर्ण छाभ, २ शेष बचे तो अल्प लाभ और शून्य शेप बचे तो हानि कहना 
चाहिए। 

उदाहरण--गोपाल प्रात काल लाभालाभका प्रश्न पूछनेके लिए आया, 
इसलिए उससे किसी फूलका नाम पूछा, उसने चमेलीका नाम छिया। 
चमेली” प्रशइनवाक्यमे च+अ+म्‌+ए+ल+ई ये स्वर और व्यजन 
हैं । मात्रा और वर्ण ध्रुवाकपर-से पिण्ड बनाया-- 
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ल ८१३, ई> १८, 
१५ ० १९+ ८६५+ १८+ १३६+ १८८ १६२ पिण्डाक, इसमे क्षेपाक 
जोड़ा । १६२+ ४२७ २०४- ३ ८ ६८ छब्ब, णेप ०। यहाँ शून्य शेप 
रहा है, जनएव हानि फठ समझना चाहि 

जप-पराजय--पिण्डाकमे ३४ जोडकर तौीनका भाग देनेसे १ जेप 
रहे तो जय, रे गेपमे सन्वि और घन्यमें पराजय कहनी चाहिए 

सुस-दुभ्य--पिण्डाक्मे ४८ जोड़कर २ का भाग देनेसे एक शेपमें 
सु घौर झूल्यमें दू खरे समजठा चात्निए । 

शरमनागमसन-लआात्राऊ़े प्रब्तमे पिण्डाकमें ३३ जोटकर हे का भाग 
दनेसे १ शेप रहे तो तत्काल यात्रा, दो थेपमे यात्राका अमाव और सून्‍्प 
धपम पीटर और कष्ट फठ समझना चाहिए । 

जीवन-मरण--किसी रोगी या अन्य कसी व्यक्तिके सम्बन्थर्मे कोई 
पूछे ह अमक जोवित नहेंगा या मरेगा अबवा जीवित हैं या मर गया है ? 
तो उस प्रफासके प्रध्नमे पिण्दशाकसे ४० जोडकर ३ का भाग देनेसे एफ 
घेष रहसेस जोबित, दो रहनेसे कष्टसान््य बोर वस्यथ शोप रहनेसे मृत 
समपना चाहिए । 

बर्षाप्इन--वर्पा होगी या नहीं ? इस प्रकारके प्रय्नमें पिण्टाकर्मे 
2०२ जोटर रका भाग देनेसे एक झेपमे वर्षा, दोमे अन्यवृष्टि और शून्य 
गेपमें बर्षाया छलानत्र ज्ञात करना चाहिए। ह॒ 

गभका प्रस्त --गर्न है था नहीं, उस प्रक्ारके प्रब्नमें पिण्डाक्मे २९ 
जोड़कर ध्या भाग देनेते एक शेप रहे तो सर्भ, दो छोपमे सम्देह और 
धुरप टोपम गया अभाव समयना चाहिए । 

उदाहरण--दयदल अपने मउदमाके सम्पस्यमे पूछने थाया किसे 
खममें विजय प्राप्त बकेगा सा नहीं है उसके मखसे फडकफा नाम उच्चारण 
माराया तो उसने सीचया नाम दिया । एस प्रब्नवाय्यका विश्टाक बसाने- 
या जिए स्प्रे हपलनोज्ग विद्भेधय किया तो-- 


3 
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न्‌ू+ई+ब्‌+ऊ<८३५+ १८+२६+-२२७८१०१ पिण्डाक। 
जयपरायका प्रश्न होनेके कारण पिण्डाकमे ३४ जोडा तो-- 
१०१+३४८०१३५- ३७४५ लब्ध, शेष गृन्य रहा । अतएवं यहाँ 
मुकदमेमे पराजय समझना चाहिए । इसी प्रकार उपयुक्त सभी प्रकारके 
प्रन्‍नोके उदाहरण समझ लेना चाहिए । 


प्रकारान्तरसे पुत्र-कन्या प्रशन--यदि कोई प्रइन करे कि कन्या होगी 
या पुत्र ? तो प्रश समयक्ते तिथि, वार, नक्षत्र और योगको जोडकर उसमे 
नामकी अक्षर सख्याको भी जोडकर छसे भाग देना चाहिए। भाग देनेसे 
सम अक--२।४।६ गेप रहें तो कन्या और विपम अक--१॥३॥५।७ जेप 
रहें तो पुत्र॒का जन्म कहना चाहिए । 


प्रश्नपिण्डाकमे ३ का भाग देनेसे १ शेपमे पुत्रका जन्म, रमे कन्या- 
का जन्म और में गर्भका अभाव समझना चाहिए । 


उदाहरण---प्रण्नकर्तताका प्रच्नवाक्य यमुना नदी है, इसका विब्लेपण 
क्रिया तो-यू + अ +म्‌ू+उ+न्‌+आ हुआ। १६+१२+८६+ 
१५+३५+२१८ १८५ पिण्डाक, १८५-३७५६१ लव्घ, रेप, 
यहाँ दो जेप रहा हैं अत कन्याका जन्म समझना चाहिए। 


कार्यसिद्धिकी समय-मर्यादा--कोई पूछे हमारा कार्य कबतक होगा ? 
ऐसे प्रणममे उस समय भी तिथिससख्या, वारसख्या और नक्षनत्नसख्याका 
योग कर, योगफलको ३से गुणा कर ६ और जोड दें। इस योगफलमें ९का 
भाग देनेसे १ शेपमें पक्ष, रमें मास, रेशेपमे ऋतु, ४ शेपमे अयन 
अर्थात्‌ ६ मास, ५ जेपमें दिन, ६ शेपमें रात, ७शेप रहे तो प्रहर, * 
८ जेपमें घटी और ९ जेष रहे तो एक मिनिट कार्य होनेकी अवधि -* 
समझना चाहिए । 

उदाहरण--हरि पूछने आया कि मेरा कार्य कितने समयसे होगा ? 
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जिस दिन हरि आया उस दिन सप्तमों तिथि गुस्वार और मधघा नक्षत्र 
था । इन तीनोकी सख्याका योग किया ७+५+ १०७८-२२, २२» २ 
८६६--६८७२, ७२-९--८ ल० ९थे०, १ मिनिटमें अर्थात्‌ तत्काल 
ही पृच्ठकका कार्य सिद्ध होगा । 

विवाह प्रशन--पृच्छक पूछे कि मेरा या अन्य किसीका विवाह होगा 
अमवा नहीं ? यदि होगा तो कम परिश्रमसे होगा या अधिकसे ? इस प्रकार- 
के प्रझमकी पिण्डाक-सख्यामें ८से भाग देनेपर १ शेप रहे तो अनायास 
ही विवाह, २णेष रहे तो कप्टसे विवाह, ३ जेप रहे तो विवाहका 
जनाव, ४ णेपमें जिस कन्‍्याके साथ विवाह होनेवारा है उसकी मृत्यु, 
णएमे किसी कुटुम्बीको मृत्यु, ६ शेपमे विवाहके समय राजभय, ७ 
थेष नहें तो दम्पतिका मरण मथवा ससुरका मरण, और ८ शेप रहें तो 
सनन्‍्तानकी मृत्यु समझनी चाहिए । 

उदाहरण--पृच्छठकका प्रदन-वाक्य यमुना है जिसकी पिण्डाक सस्या 
2१८५ हैं, इसमें ८से भाग दिया-- 

१८५- ८ 5२३ लव्प, १ दोप । यहाँ १ थेप रहा हैं अतः 
भायानोसे ब्रिना कप्टके विवाह होगा, ऐसा फल कहना चाहिए । 


चमनन्‍कार अग्त 


2“-नमन्मपत्री झवककी हैं, या जीवितकी--इस प्रश्नमे जन्मलग्त 
अप्टम स्थानवी राशि और प्रश्नकग्न इन तीनोवी सस्यादों जोड़कर जन्म- 
एण्टडीके अप्दमेशरों राशिरुख्पासे गुणा कर छग्मेशकी राशिसस्पासे भाग 
एनेबर विधम जक १ाण।७९ २१ शेप रहे तो जीवितकी और सम अक 
२॥४६८।१ ०११२ सेष रहें तो मृतवयी पस्तिया होती है । 


2, डियि मरा ना प्रतियदासे, नक्षत्र गणना अशध्यनासे ओर बार गणना 
रविवार 5। जानो है । 
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उदाहरण--प्रशनलग्त तुला, जन्मरूग्न मीन, अष्टमेशकी राशि ९, 

लग्नेशकी राशि ५ है । 

७+१२+७८२६२९८२३४-५ ८:४६ लब्धघ ४ शेप । अत- 
एवं मृतकको जन्मपत्रिका कहनी चाहिए । 

२--जन्मलग्त, प्रइनलग्त और जल्मकुण्डलीके अष्टमेशकी राजि, 
इन तोनोंको जोडनेसे जो योगफल आवे उसमे अष्टमेशकी राशिसे गुणा 
करना चाहिए और गुणनफलमें प्रदन-समयमे सूर्य जिस नक्षत्रपर हो 
उसको सख्यपामें भाग देना चाहिए। सम शेषमे मृतककी जन्मपत्री और 
विषम शेष में जोवितकी जन्मपत्नी होती है। 

उदाहरण--जन्मल० १२ + ७ प्रशइनल० + अष्टमेश रा० ९८ १२+ 
७+९८७२८ 
२८ » ९८ २५२, प्र॒इन समयसे सूर्य ५ राशिका हूँ अत पसे भाग दिया 
तो--२५२ - ५ ७ ५० लब्ध २ शेप । सम शेप रहनेसे मृतककी जन्मपत्री 
समझनी चाहिए । 

१--पुरुष-सत्रीकी जन्मपत्नीका विचार--राहु और सूर्य जिस राशि- 
पर हो उस राशिकी अंकसख्या तथा लग्नाक सख्याको जोडकर शेका 
भाग देनेसे शून्य और १ शेपमें स्त्रोकी और २ शेपमे पुरुपको जन्मपत्री 
होती है । 

उदाहरण---राहु कन्याराशि, सूर्य कर्क राशिसि और छरूगत धनु- 
राशि है । 
६+४+९--१९ - ३८ ६ लव्ध १ शेष । स्त्रीकी जन्मपत्री हैं। 

२--जन्मरूग्नको छोड अन्यत्र विपम स्थानमे शनि स्थित हो और 
पुरुपग्रह बलवान्‌ हो तो पुरुषकी कुण्डली, इससे विपरीत हो तो स्त्रीकी 
कुण्डलो समझनी चाहिए । 

दम्पतिकी मृत्युका ज्ञान--स्त्री-पुरुपमें किसकी मृत्यु पहले होगी, 
इसका विचार करनेके लिए नामाक्षर सख्याको तिगुना करना और मात्रा 

धरे 
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सापाकोीं चौगना कर, दोनों सत्याजोकों जोडकर रेका भाग दनंपर 
१ मन्य येप नहैं तो पुत्पकों पहले मृत्यु और २ जणेय रहे तो स्त्रीकी 
मत्य पहले होतो है । 

२--परप-स्मीकी जन्मराशि-सस्याकों जोडकर हेका भाग देनेसे 
णौर १ गेप रहे तो परपकी मृत्य एवं २ गेप रहे तो पहले स्त्रीकी मृत्यु 
नी है। हस प्रकार प्रब्नोका फल निकाल लेना चाहिए 

इस प्रवार भारतीय ज्योतिपके व्यावहारिक सिद्धान्त वैदिक कालसे 
आज तक उत्तरोत्तर विकसित होते चले आ रहे है । ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, 
अबब्वेद, धतपथ ब्राह्मण, मृण्डकोपनिपद्‌, छान्‍्दोग्योपनिपद्‌, तैत्तिरीय 
ग्राह्मण, मैेमायणी सहिता, काठक सहिता, अनुयोगद्वार सूत्र एवं समवायाग 
लादियसे प्राचीन कालमे ही ज्योतिपफी महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ लिखी गयी 
है। मेरा विश्वास है कि भारतीय वादमग्रका ऐसा एक भी ग्रन्थ नही 
#, जिसमें ज्योतिपका उपयोग न किया गया हो । यह विज्ञान निरन्तर 
विकतित होता हुआ अपनी प्रभारण्मियोकों दर्णनादि गास्ब्रोपर बिकोर्ण 
वातानरहाहे। 
मेने अथाह ज्योतिप-सागरमे-्से कतिपय रत्नोकी निकालकर राष्ट्र 

भाषाओं प्रेमी वाठफ्रोफ़े समन्न स्सनेका प्रयास किया है। यद्यपि इन 

के साथ फैंस भी मिलेगा, जिससे इसकी चमक मटमली प्रतीत होगी, 
नी व्यावहारिक जीवनोपयोगी ज्ञानकी ये अवदय आस्ोकित करेंगे, 
समे सनम्देह नहीं । 
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खोनिवकके सैद्धान्तिक गणितकों मैंने इपमे नहीं छुआ है। अवसर 
मिठ्सेगर एक स्वतात परस्तक ब्रह्वण, ग्रह़्ोकी ग्रतियाँ एबं उनके बीज 
गरम्पार आादिपर डिपूँगा। हिन्‍्दों आपाके प्रेमो पाठक इस आनद्दवर्द्ध़ 
विधवेजा जास्वाइन करें, पहों मेरी आयाला है । 
जे शानि | > घानिति । 5४ घाम्ति 7 


लेखनमें प्रयुक्त ग्रन्थोंकी अनुक्रमणिका 


अकलूक सहिता--अकलकदेवक्ृत, हस्तलिखित, जैन-सिद्धान्त-मवन, आरा 

क्षथवे ज्योतिष--सुधाकर सोमाकर भाष्य सहित, मास्टर खेलाडीलाल 
ऐण्ड सन्‍्स, काशी 

अथवचबेद--सायण भाष्य 

अथवंबेद संहिता--हिन्दी भाष्य 

अद्भुत॒तर गिणी---नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

अद्भुतसागर--बल्लालसेन विरचित, प्रभाकरी यन्त्राछ॒य, काशी 

अद्वेतसिद्धि--गवर्नमेण्ट सस्कृत छाइल्ेरी, मैसूर 

अनन्तफछदर्प ण--हस्तलिखित 

अधेकाण्ड--दुर्गदेव, हस्तलिखित 

अधेप्रऊाश--निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 

अहेँच्चूडासणिसार--भद्रवाहु स्वामी, महावीर ग्रन्थमाला, धुलियान 

अलछबरूनीज इण्यिया--अँगरेजी 

आचाराद्डज सून्न---आगमोदय समिति 

आयज्ञानतिछक सस्क्ृव टीका--भट्टवोसरि, जैन-सिद्धांन्त-भवन, आरा 

आयसदूभाव प्रकरण--मल्लिपेण, जन-सिद्धान्त-मवन आरा 

आरस्मसिद्धि--हेमहसगणि टीका सहित, लव्विसूरीश्वर जैन ग्रन्यमाला, 

छाणी 

आयेसटीय---ब्रजभूपणदास ऐण्ड सन्स, बनारस 

आरय॑ सिद्धान्त--ब्रजभूपणदास ऐण्ड सन्‍्स, वनारस 

इण्डिया ह्वाट कैन इट टीच अस---अँगरेजी 

उत्तराक्ास्त--अंगरेजी अनुवाद, वेंगलोर 


६७६ मारतीय ज्योतिष 


कर्बेद--सायण भाष्य सहित, पूना 

फ्ररवेदादि भाष्य भूमिका 

ऋग्वेदिक इण्डिया 

ऋग्वेद अँगरेजी अनुवाद--मैक्समूलर 

ऋण्वेद ज्योतिप--सोम-सुधाकर भाष्य 

एवचरी उ एस्ट्रोलानी--बी० ए० ऐयर, तारापोरेवाला सन्‍्स ऐण्ड को०, 
चम्बई 

एस्ट्रोनामी इन ए नट्शेल--गैरट पी० सबविस विरचित तारापोरेबारा 
सनम ऐण्ड को०, वम्बई 

एस्ट्रोनामी--टोमस हीथ, तारापोरेवाला सन्स ऐण्ड को०, वम्बई 

एस्ट्रॉनामी--टेट्स विरचित तारापोरेबाला सन्स ऐण्ड कोौ०, वम्बई 

एन्पाइकलोपीडिया जॉक सिटैनिका-- 

ऐेत्ताय आाह्रग--सावण भाष्य, स० काणीनाथ 

एन्सेण्ट ऐग्ड मिडिएचुक इण्डिय[-- 

करण कुतूहल--बनारस 

करण प्रकाश--चौयम्भा सस्कृत सीरीज, काणी 

क्राठक संहिता-- 

कालजातक--हस्तलिसित 

केरल प्रदन र्न--वेंकटेब्वर स्टीम प्रेस, धम्बई 

परछ प१्रइन सग्रह--,, हा 

केवललानगप्रइनचुदामणि--भारतीय ज्ञानपीठ, काणी 

बेउछज्ञानहोरा--चद्दधसेन मुनि, जैन-सिद्धान्त-मवन, आरा 

स्पण्डक्याय--पद्वागुप्त, कलकत्ता विध्वविद्यालय 

सेट रीमुइ-पुसमागर, ज्ञान प्रचाइक सभा, छोहावट ( मारबार ) 

गणरशनर गिणी--सुधा रक द्विवेदी, गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज, काझी 

गशियमसार संग्रदद--महावीराज्ार्य 


अनुक्रमणिका द्‌्‌७७ 


गर्गसनोरमा--वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई 

गर्गंमनोरमा--सीतारामझाकी टोका, बनारस 

गौरीजातक---हस्त लिखित 

अहलाघव--सुधामजरो टोका, बनारस 

अहलाघव--सुधाकर टीका 

चन्द्राक ज्योतिष--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

चन्द्रोन्मीलन प्रशन--हस्तलिखित, जन-सिद्धान्त-मवन, आरा 

चन्द्रोन्मीलन प्रश्न--जूृहदज्योतिषार्णवके अन्तर्गत 

चमत्कार चिन्तामणि--भाव प्रवोधिनों टोका, चोखम्भा सस्क्ृत सिरोज, 
काशी 

छान्‍्दोग्योपनिषद्--निर्णय सांगर प्रेस, वस्त्रई 

छान्दोग्य न्राह्मण--हिन्दी भाष्य 

जातकतत्त्व--महादेवश्चर्मा, रतलाम 

जातक पद्धति--केशवीय, वामनाचार्य सशोघन सहित, काशी 

जातकपारिजात--परिमल टीका, चौखम्भा, काशी 

जातका मरण--हु ण्डिराज, वम्बई भूषण प्रेस, मथुरा 

जातकक्रोडपत्र--शशिकान्त झा, मुजफ्फरपुर 

ज्योतिर्गणित कौमुदी--रजनीकान्त, बम्बई 

ज्योतिष तत््वविवेक निबन्ध---बम्बई 

ज्योतिर्विवेकरत्नाकर--कर्मवीर प्रेस, जबलपुर 

ज्योतिषसार--हस्तलिखित, नया मन्दिर, दिल्ली 

ज्योतिषसार सम्रह ( प्राकृत ) भगवानदास टीका नरंसिह प्रेस, २०१ 
हरिसन रोड, कलकत्ता 

ज्योतिष इयाम संग्रह--वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 

ज्योतिष सिद्धान्तसार संग्रह--नवलकिशोर प्रेस ऊखनऊ 

ज्योतिष सागर-- न गा 


६७८ सारतोय ज्यो तिप 


ज्पोतिष सिद्धान्वसार--नवरूकियोर अ्रेस, ऊखनऊ 

झानप्रदीपिका--जन-सिद्धान्त-मवन, आरा 

ठागाज्य--हस्वलिखित, आरा 

तत्याथसत्र--पन्नालाल वाकल्येवाल टोका 

ताजिट नीलकण्डा---शक्तिध र टीका 

त्रिलोक प्रण्प्ति--जीवराज ग्रन्यमाला, शोलापुर 

बत्रिलोकपरार--माववचद्धत्रवेद्य सस्कृत टीका, वम्बई 

दशाफल दपंण--महादेव पाठक, भुवनेश्वरी प्रेस, रतलाम 

टेवन्कामबेनु--॥रजमूपणदास एंण्ड सन्‍स, काशी 

टेवज्न कटपदुम--धोलपुर 

दवन्न चलछम--चौखम्बा मसस्कृत सीरोज, काशी 

नरप्तिजयचर्या--निर्णय सागर प्रेस, वम्बई 

नारचन्दर ज्योतिप--हस्तलिखित, जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा 

नारचन्ड ज्योतिष प्रकाश--रतीछाल-प्राणभमुवनदास, चूडोवाला, हीरा- 
पुर, चूदत 

निममेत्तताख--तापिपुत्र, झोलापुर 

प्चाद्ठतत्त--निर्णप सागर प्रेस, वम्बई 

पय्मासेद्धान्वका--3० थीदो तथा सुधाकर टोका 

पशाप्रफल-लाडपतीय, जन-सि द्वास्त-भवन, आरा 

पाशाकेयली--इ्ालिपित, जैन-सिद्रान्त-मच्न, भारा 

प्रइन सन शल-पेंत देय र प्रेस, वम्बर: 

प्रडनोपनिषरू--उस्वलिसित, जैन-सिद्धान्त-मवन, आरा 

प्रमकासुदी--पेदेश्वनर प्रेस, बम्बई5 

प्रदनचन्सामगि--, 2 

प्रशयनार्ई,य--बम्परई भृषत् प्रेस, मधुरा 


ञ्ँः मा के ड़ 
प्रदद आयाय->परयरेब्यर प्रेस, बस्व5 


अनुक्रमशणिका ६७४६ 


प्रश्न सिद्धान्व---वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 

प्रश्न सिन्यचु--मनो रज प्रेस, बम्बई 

बुहद्ज्यो तिषाणव --बम्बई 

चृहज्जजतक--मास्टर खेलाडीलाल ऐण्ड सनम, काशी 

चहत्पराशरी--मास्टर खेलाडीलाल ऐण्ड सनन्‍्स, काशी 

बृहत्संहिता--वी ० जे० लॉजरस कम्पनी, काशी 

ब्रह्मसिद्धान्त--त्रजभूषणदास ऐण्ड सन्‍्स, काशी 

सविष्यज्ञान ज्योतिष--तिलकविजय रचित, कटरा खुशालराम, देहलो 

सावप्रकरण--विमलूगणि विरचित, सुखसागर ज्ञानप्रचारक सभा, लोहा- 
वट ( मारवाड ) 


मावकुतूहऊ--ब्रजवल्लभ हरिप्रसाद कालबादेवी रोड, रामबाडी वम्बई 
भावनिणंय--नवलकिश्ोर प्रेस, लखनऊ, 
खुवनदीपक--पद्मप्रभसू रिदेव, वेंकठेब्वर प्रेस, बम्बई 
मण्डलूप्रकरण--मुनि चतुरविजय कृत, आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर 
महासारत--आदिपर्व और वनपर्व, हिन्दी टीका 

सानरू 'गरी पद्धति--निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 

सानसागरी पद्धति--चौखम्बा सस्क्ृत सोरीज, काशो 

सुहत्त चिन्तामणि--पीयूष वाराटीका 
सुहत्तेचिन्तामणि--मिताक्षराटीका 

मुहृत्त सात्तंण्ड--चौखम्वा सस्कृत सीरीज, काशी 

सुहृत्तदपण---आरा न 
मुण्डकोपनिषद्‌ू--निर्णय सागर प्रेस, बस्बई 

सुहत्त सग्रह--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

सहत्तसिन्धु--नवलरूकिजोर प्रेस, लखनऊ 

सुहृत्तगणपत्ि---चौखम्भा सुस्कृत सीरोज, काशी 

यजुर्वेद्‌ सहिता--वा जसत्तेय-माध्यन्दिन-सहिता, स॒ुस्कृत भाष्य 


है घर० सारतीय ज्योतिष 


यन्त्ररा ज--महे न्रगुरु रचित, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई 
रिध्ससुच्चय--दुर्गदेव रचित, गोधा ग्रन्थमाला, इन्दोर 
छघुजातक--मास्टर खेलाडीलाल ऐण्ड सनन्‍्स, काशी 
चर्षप्रबोध--मैघविजयगणि कृत, भावनगर 
विद्यामाधवीय--गवर्नमेण्ट सस्क्ृत लाइव्रेरी, मैसूर 
विवाहबून्दावन--मास्टर खेलाडोलाल ऐण्ड सन्स, काशी 
बघेजन्ती गणित--रावायन्त्रालय, वीजापुर 
शतपथ ब्राह्यण--सत्यक्षत सामश्रमी, सायण भाष्य सहित 
समरसार--वेंकटेब्वर प्रेस, वम्बई 
समवायादह्ध--जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा, हस्तलिखित भण्डार 
सर्वानन्दकरण--लोकमग्रह मुद्रणालय, पूना 
सामवेदर--सायग्र भाष्य, दुर्गादास, लाहिडी 
सारावछी--कल्याणवर्मा विरचित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 
सुगम ज्योतिप--देवीदत्त जोशीकृत, मास्टर खेलाडीलाल ऐण्ड सन्स, काशी 
सूयसिद्धान्त--सुधाकर भाष्य सहित 


